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आम्ुख 


४ नवम्बर, १९५४८ का वह उप्राकाल था, उम्र रूसी कम्यूनिज्य ने अपन 
वास्तविक स्वलप संसार के समन्ष ग्रलुत किया। दिस मीपण ऋूस्ता और बर्बर्त 
के साथ उसने अपने सोफनाक टंकों का प्रयोग अरक्षित लोगों के विरुद्ध किया 
उसकी मिखाल झल के इतिहास में नहीं मिलेगी। कम्यूनिज्म के आतंक से 
चचने का प्रयास करनेवाले निर्देप व्यक्तियों को उसने ब्ड़ी निर्दयता से पिनष्ट 
कर दिया। 

एक नगर, जिसका एकमात्र अपराध यह था कि उसने एक भव्य जीवन- 
यापन की कामना की थी, गोलियों से मून कर क्षत्-विक्षत कर डाला गया। 
माने हुए हंगेरियन कम्यूनित्टों को, जो वयाथे रूसी लीक से किंचित्‌ हृठ गये 
थे, निर्दबतायूवक गोलियों का निशाना बना दिया गया और घर-घर में दूँढुकर 
उन्हें पकड़ा गया। यहाँ तक कि मजदूरों की मी, जिन्हें कम्यूनिज्म का आधार 
माना जाता है, जानवरों की तरह धर-पकड़ की गयी और मालगाड़ी के डिव्धों 
में मर-भर कर उन्हें रुख भेज दिया गया। एक अनुगामी राष्ट्र को, जिसने रूसी 
शासन के ओवचित्व को छुनाती देने का साहस किया, मिटा दिया गया। 

हंगेरी में रूसियों ने जो-कुछ किया, उसे देखने, एक स्मणीक नगर का 
उनके द्वारा विनाश किये जाने और अपने साथी कम्यूनिस्टों के प्रति उन्होंने जो 
बर्ताव किया, उस पर दृष्टिपात करने के बाद, अब संतार को इस करे में 
तनिक भी संशय नहीं रहना चाहिए. कि रुस के इरादे क्या हैं। हंगेरी ने रूस 
के मयकर मिव्या स्वरूप का पढाफाझ् कर दिया है| 

हँगरी में, रूस से दिखाया कि उसका कार्यक्रम बड़ा स्पष्ट और सीधा-सा हे। 
पहले अपने ठक्ष्य-राष््र मं श्रवेश करना (जैसा कि उसने वक्वोरियां और रुमानिया 
मे किया); पुलिस-व्यवस्था पर शीघ्रातिशीघ्र कब्जा करना (जँसा कि उसने 
ज्कोस्लोबाकिया में किया); एक एसा आतंक फैलाना, जिसमें चुद्धिवादी और 
श्रमिक नेतृत्व समाप्त दो जावे (जैता कि उसने लताविया और एप्टोनिया में 
किया); उपद्रवी छोगों को साइवेरिया भेजना (जैसा कि उसने लिथ्वानिया और 
पोहेण्ड में किया) और इतने पर भी यढि स्वतंत्रता की भावना का लेशमात्र मी 
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संकेत दिसायी पढे, तो सम्पूर्ण राष्ट्र को विनष्ट कर देना-यही उसकी नीति हैं। 
रूसी योजना वी यद अ्तिम वार्खाई इगेरी में की गयी। 

इस तथ्य को दृश्गित रखते हुए, यट ग्त्पना मी दुप्वर है कि, इटछी, या 
क्रास या अमेरिका के मृलनियारसी ऐसे कम्यूनिस्ट भी हैं, झिन्हें यद अधविश्वास 
है है यदि वे रूसी धुरी में शामिल दो जायेंगे, तो उनका मर्रिष्य कुछ दूसरा 
हो जायेगा। बैसी स्थिति मे, देश के स्सी निराश कम्यूनिस्ट-मिरोह के प्रथम 
'निमनग पर ही रूसी टैक देश के अन्दर प्रव्िष्ट होंगे, यजधानी हों विनष्ट कर 
देंगे, नागग्कि को प्रताड़ित करेगे और प्रथम क्म्यूनिस्ट-शासन वी स्थापना 
करनेयाले स्थानीय कम्पूनिस्ट नेताओं में से अविस्श को मध्य एशिया के 
गुलाम भ्रमित शिविग मे भेज देंगे। स्यति 

इस पुस्तक मे मे एक ऐसे मद्गान्‌ आतऊ की गाया ग्रख्तुत करना चाइता हूँ, जो 
मनुष्य वो स्त-व कर देगा। सुझे यहाँ मानय मस्तिष्क में विद्रोह भर देनेवाली 
एक योजनायद्ध पाशाविक्ता का वियरा प्रस्तुत करना है, टेकिनि में इसे केवल 
इस उद्देश्य से प्रेरित द्वोज़र प्रछ्ुत बर रहा हूँ से, मेरे साय-साथ सम्पूर्ण स्वतन 
जगत्‌ के लोग भी यद् बात समझ ल कि उस राष्ट्र या समुदाव के लिए, कहीं 
कोई आशा की सम्भायना नहीं है, जो अपने को अन्तर्राष्रीय कम्यूनिय्म वी 
घुरी में टालना चाइता है। इसता केयल एक नतीजा निम्लेगा--आतक और 
स्व॒तनता का सम्पूण अपहरण । 

मैं य्ती उन हजारों इंगेरियनों दी क्द्धानी से भी आपको परिचित कराना 
घाइवा हूँ, मिन्‍्धेने आतक से ऊय कर अपनी उन्मभूमि त्याग दी और अत्यव 
बारर शरण ली। विशाल पैमाने पर उनके आस्ट्रिया-आयमन को लेकर ही इस 
पुस्तक के मूल मेँग्रेती-सस्करण का नामसरण किया गया था, “द्वि त्रिज ऐट्‌ 
ऐँटाऊ! अर्पीव्‌ 'एडाऊ का पुल?--स्पोंकि उसी मामूली पुल से ड्लेगर 
उनमें से अधिकाश लोगों ने पलायन रिया था और स्वतप्नता के बातारण में 
संस ली थी। 

रूसी टकों ने उटपेम्ट को विनष्ट कर दिया, यह तो एफ़ बडी दु उठायी रात है ही, 
लेकिन इससे मी बटी हु प्मदी घटना पहले ही घट चुडी थी--मानवीय सौजन्य 
का रिनाश। आग के एट्ठों म, इंेरी के लोग--जिनमें से अनेझ कम्यूनिस्ट 
हैं---यट बतलायेंगे कि रूसी कम्यूनिय्म का वास्तविक अर्थ क्या है? 


“जेम्स ए मिचनर 


१. युवा जोसेफ थोट 


मंगलवार, २३ अक्तूबर १९५६, का दिन शायद दुनिया न भूल सकेगी । 
संध्या हुईं ओर हंगेरी की राजधानी घुडापेस्ट के कोबनाई स्ट्री: पर स्थित 
लोकीमोटिब (एंजिन) कारखाने में एक अठरह-वर्षीय युवक जोसेफ थोथ अपना 
काम बंद करके फोरमैंन के कार्यालय में पहुँचा | 

फोरमैन ने, उसे देखते ही कुछ धमकी के स्वर में कहा--“ देखो, तुम 
*कम्यूनिस्ट-अध्ययन-संघ ? की बैठकों में ओर अधिक भाग लिया करो । ”? 

युवक में जवानी का जोश था। उसकी इच्छा हुई कि वह फोसमैन को 
मुंहतोड़ जवाब दें; किन्तु फोरमैंन की कठोर दृष्टि देखकर वह रुक गया और उस 
मिड़की को चुपचाप बर्दाश्त कर, धीरे-धीरे कार्यालय के बाहर भा गया। वह 
सोचता था--“ मैं रोज दस घंटे काम करता हूँ, फिर भी भर पेट खाना नहीं 
पाता, तब काम से छुट्टी पाने पर कम्यूनिस्ट-बैठकों में भाग क्यों हूँ १ ? 

बह युवक भूरी ऑखोबाला एक सुन्दर, गोरा-लम्बा जवान था। उसने एक 
बहुत मामूली पेन्ट और गंजी पहन रुखी थी। गंजी में छगी चेन इतनी 
शिया थी कि शायद्‌ ही उसने कभी ठीक काम दिया हो। उसके जूते भी 
बहुत भारी और कष्टकर थे। उन्हें पहनने से बहुत जल्दी पैरों में जलन होने 
लगती थी। यद्यपि उसके पास एक योपी और एक ओबवरकोट भी था, पर 
उस ओवरकोट से शरीर को गम रख सकना थ्रायः असम्भव ही था। हाँ, 
उसके प्रिता के पास, रविवार एवं छुट्टियों के दिनो में पहनने के लिए, उसका 
एक पतला सूट अवश्य था। लगभग चार साल की नौकरी के बाद भी वह 
इससे अधिक कुछ नहीं जुगा सका था। उसका वेतन इतना कम था कि, मामूली 
भोजन, 'द्राली' से आने-जाने का भाड़ा और अपने पिता को देने के लिए. 
थोड़ी-सी रकम की ही व्यवस्था वह कर सकता था। 

जोसेफ ठोथ के मो नहीं थी। दो वर्ष पूर्व एक रहस्यमय ढंग से उसकी 
मृत्यु हो गयी थी। उसकी मृत्यु परिवार के लिए न केवल एक दुःखद घटना ही 
सात्रित हुई, बल्कि उसके बाद आर्थिक कठिनाई भी बहुत अधिक बढ़ गयी। बात 
यों हुई कि उसकी माँ बहुत ही इसमुख और बातूनी थी। उसे विनोद बहुत 
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पसन्द या। जोसेफ के होंटोॉपर मी जो सदा स्वाभाविक मुस्कान सेलती रहती 
थी, उसका एक कारण यह या कि यह अपनी प्रफुल्ल-द्वदया मा के ठानिध्य में 
बटुत दिनों तक रहा था। 

एक रात के, कुठ मित्रों के साथ भोजन करते समय, जोसेफ की मा ने 
बातचीत के क्रम में रिनोदपूररे कद्या--/ जिघर नजर डालो, उधर रूसी 
भरण्डा ही दिसाई पड़ता है। मेय मन तो अपना पुराना हगेरिवन ऋण्ठा देसने 
क्रो वर्सता है।? 

उन विश्यासी मित्रों मे से द्वी गिसी ने थोया विया। बुटापेस्ट में, उन दिनों, 
लोगों के सामने रोजी और रोटी की समस्या बहुत यिक्ट रुप में उपम्थित थी। 
अत उसने, केवल अपने क्षणिक लाभ के लिए, श्रीमती ओोथ की बह बात 
ए. वी एच, (अल्लाम वेंदेल्मी दवतोसाग--राष्य-रक्षा-सत्र) के उन लोगों तक 
पहुँचा दी, जो साधारणत ए बी ओ (अल्लाम वेदेल्मी ओजतग--राज्य 
रक्षा पिरोप सप) के नाम से पुतारे जाते ये। ए. बी ओ बुत ए वी एच 
में खास चुने हुए लोगो का एक दल था। दूसरे ही दिन एक छोग-सा टूक 
येय के मतान के सामने आरर सढ़ा हुआ और ए वी ओ के हो एजेन्ट 
श्रीमती टोय वो रींच कर ले गये। 

इसके बाई छ महीने तक वह लापता रही और जय लीठी, तो उसके 
चेहरे पर ढहशन का माव स्पष्ट था। फिर मी उसने मुखर कर परिवास्वालों 
को आरपासन दिया कि ७. वी ओ के अधिकार में उसे किसी तग्ह बी 
यातना नहीं मिडी। सभी लोगों को यह यही जयाय देती क्लि उसके साथ किसी 
तरद वा हुर्व्यपद्वार नहीं हुआ। लेकिन जय वद अपने बदी-जीवन के कठिन 
परिश्रम, भूरा के कष्ठ तथा यातनाओं के कारण बीमार पटी और जब उसने यद् 
समझ लिया कि उसकी झृत्यु निश्चित है, तो ठसने बातों शवी-शतों मे जोमेफ 
को कुछ ऐसे सफेत डिये, मिनसे उसे इस बात का कुछ उऊुछ अस्दाज मिल गया 
है उसझी माँ के साथ कैसा व्ययद्ार हुआ था। ये सऊँत देते समय भी श्रीमती 
टोथ काफी रुतर थी। उसे श्र थी कि इस समय मित्रों में से कोई खुफ्थि 
उपस्थित न हो, जो परिवार को ज्िसी तरह वी आपदा मे फंसा दे। 

एफ दिन उसने जोसेफ वो उतलाया कि उसे प्रति दिन घ्ये एक पैर पर 
खड़ी रइना पड़ता था। उसने कटरा तो उेवल इतना ही, पर यद वइते समय 
उसके चेदरे पर दैठा आतक का भार छा गया, बह कमी भुलाया नहीं जा 
सकता था। इसके बाद शीम ही उसदी मृत्यु श गयी थी। छोसेफ ने अपनी 
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में की बात सुनकर आजमाना चाहा कि एक पर पर खड़े होने में कितनी पीढ़ा 
होती हैं ? उसने केवल १५ मिनट ही खड़े रहने की कोशिश की, पर कुछ हीं 
देर में पीड़ा इतनी असह्य हो उठी कि उसने अपना विचार त्वाग दिया और 
सोचने लगा कि भारी शरोरवाली उसकी माँ कैसे घंटों इस प्रकार खड़ी 
रही होगी? 

फोरमन के कार्यालय से निकलने के बाद उसके मन में विचारों का घोर दंद्ध 
चल रहा था, पर उन्हें उसने अपने तक ही सीमित रखा; क्योंकि किसीकों 
मालूम न था कि कारखाने में कीन व्यक्ति ए. वी. ओ. का था। पर इतना वह 
निश्चित रुप से जानता था कि ए. वी, ओो., के आदमी वहीं हे अवश्य; क्योंकि 
एक़ बार एक़ मजदूर ने जब कहा था-- डँद, कितना वादियात ओजार है! 
अवश्य ही रुसी होगा ।” तब उसे बहुत डॉदा-फट्कारा गया था और बुरी तरह 
पीटने के बाद काम पर वापस भेजा गया था। 

ब्ुडपेस्ट से दूर, अपनी माँ के गांव के एक निवासी का द्वाल भी जोसेफ 
जानता था, जो कर न चुका सका था। दुर्माग्यवश्, एक दिन उसने अपने 
मित्रों को बतला दिया कि उसका एक भाई अमेरिका में है। यह खबर किसी 
तरदद ए. वी. ओं. के पास पढ़ुँच गयी | फलतः उसे आदेश मिला कि वह एक 
सप्ताह के अन्दर अमेरिका से जरूरी रकम मेंगा कर, कर चुकता कर दे। और, 
क्षत्र चह ऐसा न कर सका, तो उसे बसीट कर ले जाया गया और फिर 
किसी ने उसे कमी नहीं देखा। फिर मी विचित्रता यद्द थी क्रि उसके साथ क्या 
बीती, इस बारे में कोई कर्मी चर्चा तक नहीं करता; क्योंकि ए. वी. ओ, तक 
उसकी खबर पहुँच जाने का परिणाम घुरी तरह पिठाई होगा, यद्द सभी जानते 
थे। अतणव लोगों ने अपना सह बन्द रखना ही श्रेयत्कर समझा | 

अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पान करनेवाला व्यक्ति ए. बी. ओ. की 
कुद्दष्टि से बचा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं थी। लोकोमोटिय कारखाने के 
ही एक कर्मचारी को, जो हंगेरी पर कम्यूनिस्टों का कब्जा होने से पहले कालेझ 
का विद्यार्थी था, दुर्माग्यबश एक चेँग्रेजी पत्रिका से लोकोमोरिंव एंजिनों के 
बारे में एक मशीन-सम्बन्धी लेख का अनुवाद करना पड़ा। लेख का शीर्षक 
था-- लीह आवरण के पीछे. नवीन वांत्रिक विकास-कार्ये!। उस व्यक्ति ने 
शीर्षक का भी झटें-का-त्यों अनुवाद कर दिया। फलतः ए. वी. ओ.- के 
आदमी उसे पकड़ ले गये ओर तीन सव्ाद वक रोक रखा। उसके साथ 
उन्होंने क्या व्यवद्वार किया, यद किसी को मालूम नहीं हुआ; क्योंकि उस 
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सम्स् में उसने कभी हिसी से कोई चर्चा नहीं की। ए वी. ओ का पहला 
था--“ उसने शब्द व्यवहार में मयानक सैद्धान्तिक भूल की थी। लो आवरण 
अयय्रा किसी प्रवार के परदे या छिपाव नाम की कही कोई चीज नहीं है, गई 
सर्वव्ित्चित है, फिर भी उसने पूँलीआध्यों के प्रचार को ज्योकानयों, एक 
मूर्स वी तरद, भरदण दर लिया। इससे स्पष्ट है कि उसके दिमाग में सम्ममत 
कुछ अ्रश्ता समा गयी थी। अत उसके उपचार वा एकमात्र उपाय यही था 
फि उसे तीन सत्ताद के लिए ए वी ओ के झ॒पुर्द कर दिया जाता।” लेक्नि 
बस्तुत॒ उस अनुवादक के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सका कि वह उपचार 
सिठ दग वा था! यह सम्मय भी नहीं या, क्योति इस रहस्य की ओर सकेत 
करनेत्राते का लापता कर दिया जाना प्राय विश्चित था। 

ए. वी ओ के मप्र के मारे जोेसेफ टोथ अपनी बातचीत, व्ययृद्यार और 
आार्णाओं के नारे में सदेव सतक रदता । उसे दस गत का पूरा यिश्वास था रि 
एसा कोई स्थात नहीं, ज्हों ए वी भो के आदमी ने हों, इसलिए, उसने 
चुपचाप परिस्थितियों के आगे आत्म-समपेण कर दिया था। उसे यई मालूम था 
मि उठ कारणाने में बननेयाले अधिकाश एजिन या तो रूस भेजे जाते हैं 
अथय मिश्च जैसे देझों को, पर यह चात मी उसने डिसी से नहीं कद्दी--यरी 
तक कि उस व्यक्ति से मी नहीं, जो एजिनों पर पते लिखा करता था, क्योंकि 
हो सकता या कि बह मी ए वी, ओो से सुम्न्धित दो । 

काम से छूटने के घाद जोसेफ सीधे उस स्पान पर गया, जहाँ उसका पोट 
डेंगा था। उसने उसे पहन लिया। बुह्यपेस्ट में शीत ऋतु का आयमन शो खुक़ा 
था और थोड़ी थोड़ी ठठ पड़ने लगी थी। कोट पहन कर वह कारपाने के 
चाहर हो गया और उस “ट्राली? को पकड़ने के लिए बढ़ा जो उसे शहर के 
दूसरे छोर पर स्थिव उसके पिचा के नियास-स्थान तक ले जाती थी। उसमे 
विचार क्या कि 'क्म्यूनित्ट-अध्ययन संघ? की प्रैठऊ में कल जाऊँगा | उसने 
अपने क्रोध और द्वेप को अपने दृदय में दया रपा | उसका अनुमान था कि 
बह फोरमैन उन सबसे बीच ए. वी. भो दा खुफिया था| 

राव वी उत रर्द तेज इया में बह ज्यों ही कारपाने से बाहर निकला, उसकी 
चाप उछु नयजयानों के एक दत पर पढ़ी, जो चिल्ला रद था-- हगेरिण्न 
भाइयों, साथ दो !?? इल के उमी लोग लगमग २५ वर्ष से कम उम्र के थे । 
चेस्फ उछ सम तो न सता कि वे लोग क्या करनेवाले हैं, पर सइत्ा उससे 
मन मे भी एक परणा हुई और बद विना इुद्ठ सोचे-समक्के उस दल में जाकर 
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मिल गया। वह भी दूसरे लोगों के साथ कास्खाने से निकलनेवाले मजदूरों को 
लक्ष्य कर चिल्लाने लगा-- हंगेरियन भाइयो, साथ दो |!” और, उसी की 
तरह, बिना कुछ सोचे समफ्रे, दूसरे नवजबान भी उस दल में आकर मिल गये। 

इसके बाद उन्हें वह बात चतलायी गयी, जिसकी वे बड़ी देर से उत्सुकता- 
पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और जो भाग्य बदलनेवाली, परम आनंददाविनी 
तथा आशा से पूर्ण थी। एक छात्र ने घोषणा की--“ हमें हंगेरी से ए. वी. ओ. 
फो निकाल बाहर करना है!” यह बात जोसेफ ठोथ की समझ में सहन ही 
आ गयी। 

लोगों में उत्साह का एक प्रतल वेग आया और शीत्र ही वे एक पुलिस-थाने 
में पहुँच गये। अचानक होनेवाले इस हमले से वही के अफसर वेतरह घत्रड़ा 
गये, फिर सी उन्होंने शान्ति-ब्यवस्था कायम रखने का प्रवत्न किया। इसी बीच 
कुछ नवजवानों ने ललकारा--“ अपनी बन्दूकें हमें दे दो!” ठोथ भी, न-जाने 
कैसे, एक लाल चेहरेबाले अफसर से कड़कती आवाज में बोल पड़ा--“ अपनी 
बन्दूक मुझे टो ! ? उसे स्वये अपने इस साहस पर आश्चर्य हो रद्द था। 

“किस लिए दे दूँ? ?-अफसर ने प्रश्न किया । 

ठोय के पास इसका कोई जबाब ने था। वह वबगलें भौकने लगा | तभी 
एक छात्र ने हृद्तापूर्वक उत्तर दिया-- हम ए. वी. ओ. का खात्मा करेंगे। ?” 

यह घुनते ही पुलिस-अफसर की बोलती बन्द हो गयी और जोसेफ ने 
ऊऋपद कर उसकी पिस्तील छीन ली | पर तुरत ही एक दूसरे अधिक सयाने 
व्यक्ति ने वह पिस्तोल उसके हाथ से अपने उपयोग के लिए ले ली ! इसके 
बाद, थोड़ी ही देर में, पुलिस का सम्पूर्ण श्लागार नवसुवर्कों के कब्जे में 
आ गया और जब वे वह से सड़क की ओर मुड़े, तो उनमें से कई साइसी 
जबान शर्तों से लैस थे। 

उसी समय हंगेरियन सैनिकों से भग्र एक 'टेंकः, जिसका नेतृत्व ए., बी. 
ओ, के दो आदमी कर रहे थे, उस सैंकरी सी सड़क पर आ पहुँचा और 
जोरों की घड़घड़ाहट के साथ उसी दिशा में चढ़ा, जिधर टोथ खड़ा था। 
ईैंक टी-8४ किस्मवाला पुराने ढंग का था। उसके चलते समय जोरों से 
आवाज होती थी। टैंक के ऊपर एक ऊँची घुरजी (यरेठ) थी, लो चारों ओर 
घूम सकती थी। साथ ही, उठ टैंक के अगले हिस्से में मशीनगन लगाने के 
लिए छेद मी बने थे। पिल्तील-धारी उन जब्ानों के मुकावले में वह, निर्प॑देह, 
एक भयानक चीज थी। 
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जय टैंक उन बयानो के करीय पहुँचा, तो इर कोई एक क्षण के लिए मबसे 
विंफ्तव्यमिमृद् हो गया ! टैंक के सैनिसो का विचार मयजगानो के उस ककुड पर 
गेली चलाने वा नहीं था। उधर वे नगजयान भी अपने डन छोटे हथियारों 
से टैंक पर इमला करने में डर रहे थे । पर तमी, शायद ए वी ओ के 
अफसर ने आदेश दिया और टैर डी मशीनगरनों से गोलियों की वर्षा होनें 
लगी | कई नयजवान सडक पर लोट गये। 

लड़वो और नयजपानों में बटी उत्तेजना फैली और मीपण गजेना कस्ते हुए 
वे टेक पर इठ पटे | जिन लोगा के पास पिस्तीले थीं वें टेक वी बुस्जी पर 
गोली चलाने लगे और डिनके पास उठ नहीं या, वे टक के पुरजो पर पत्थरों, 
दरों और बोतलों से प्रद्दर करने लग । इसी बीच दो साइसी छड़के, बिनवीं 
उम्र १६ वर्ष से कम ही होगी, मशीनगन और बन्दृकी के नीचे से मुककर टैंक 
के पास पहुँच गये और उसके पहियों से जुड़े हुए पुरों मे इट-पत्यर भरने 
लगे। अन्त में, वे तथा उनके दूसरे साथी अपने प्रयत्नों में सफल हुए। टेंक 
वो रुक गया, पर उसवी मशीनगनें फिर भी गोलियें। बरसादी रहीं। 

जोसेफ के पास सड़े एक लड़के ने अस्स्मात्‌ अपने एक घायल साथी के 
शाथ से छोदी मशीनगन ले ली और पलऊ मारते ही बह टैंक वी घुर्जी पर 
गोली चलाने लगा। उस क्षम उसके हाथों में असावारण शक्ति आ गयी थी। 
सन ओर से उस क्थुए वी पीठ-सद्दश टेक पर गोलियों बरस तो गही थीं, पर 
थे बलुत उससे टकरा कर फ़िर मीड़ में ही लौट आती थीं, जिनसे छुछ लोग 
तो मर छाते थे और कुछ घायल हो जाते थे। इससे उन्हें यह बहने का अयसर 
तो मिल दही गया कि ए. वी ओ के आडमियों ने इतने लोगों को मार दिया। 

जिस प्रशर एक घायल गोला हमलापर चीटियों से रुघर्ष करता है, उसी 
प्रगार टेक अपने आक्रमगसारियों पर गोले बरसा रहा था| पर उसमा कोई सास 
अश्वर उन नयञ्ञयान पर नहीं दियाई दे रहा था। वे पूर्वनत्‌ , अपने पूरे जोश 
के साथ, भुकाज्ना कर रदे थे। एक बहादुर मजदूर द्वाथ में पिस्तील लेकर 
जि्ी तग्इ स्व के ऊपर लगी धुरडी के पाठ पहुँच गया ीर मुस्का द्वारों में 
से एक को खोल कर अन्दर थी ओर गोली चलाने लगा। सकट-काल में 
शीन निकल भागने के उद्देश्य से उन सुरक्षा द्वार को सैनिस ने शायद हृदता 
में बन्द नहीं किग्रा था। उस बद्ाहुर को वैसा करते देस, तुग्त दी एक दूसय 
अ्यक्त मे मशीनगन के साथ यो पहुँच गय और रैस के सैनिकों पर गोली-- 
उर्षा ढस्ने लगा। फरत कुछ दी देर में दे के अन्दर पूर्ण शाग्ति छा गयी। 

कर 


जोसेफ योथ ने, वत्तुतः यह न जानते हुए. मी कि उसने कितना बड़ा 
साहसिक काम हाथ में लिया था, इस प्रकार एक टैंक को रोकने में सहायता 
पहुंचायी। अब टेक सड़क के वीच दृटा-फूटा पड़ा था। इस सफलता के बाद 
उत्तेजित तथा उत्साह से ओतग्रोत मीड़ किसी अन्य वंड़े साइसिक कार्य के लिए 
आगे बढ़ी। टोथ भी साथ ही बढ़ गया। केवल कुछ लोग, जिन्हें मशीनों 

दिलचस्पी थी, यह देखने के लिए रुक गये कि वे मरम्भत करके टेक को 
काम के योग्य बना सकेंगे या नहीं ? सबसे पहले उन्होंने थक में पड़े शवों को 
सनिकाल-निकाल कर सड़क पर फेक दिया। वहाँ पास में ही रहनेवाली एक 
महिला ने उन शवों में से एक को पहचान लिया भोर बोली--“यह तो 
0. वी. ओ. का आदमी दै।? यह सुनते ही मरम्मत के लिए टेक की जाँच 
करनेवाले लोगों ने घुणापूर्वक उस शव को देखा, किन्तु भयबश उसके बारे में 
वे कुछ बोले नहीं; क्योकि उनके मन में अब भी यह सन्देह था कि कहीं कोई 
खुफिया उनकी बातें सुन न ले। 

रेडियो-बुडपेस्ट हंगेरी में कम्यूनिस्ट-शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 
बह स्यूजियम पार्क के निकट, ्रार्डी सन्‍्डर स्ट्रीट पर, परस्पर मिली हुई अनेक 
इमारतों के वीच स्थित था। यह से नित्य ही वे प्रचारात्मक बातें, जिन पर 
कम्यूनिज्म जिन्दा है, प्रसारित की जाती थीं। अतएवं चुडपेस्ट की अत्यधिक 
महत्वपूर्ण इमारतों में इसका विशेष स्थान था। कम्यूनित्ट मंत्रि-परियद्‌ की 
प्रत्यक्ष देखरेख में इसकी व्यवस्था होती थी। यहाँ १९०० से अधिक कलाकार 
ओर कारोगर काम करते थे। पर इनमें से हर एक के लिए यह जरूरों था 
कि या तो वे कम्पूनिस्ट-पार्टी के सदस्य हों अथवा किसी ऐसे संघ से उनका 
सम्बन्ध हो, जह०ँ पार्टी की भावी सदस्थता के लिए नवजबानों को शिक्षा दी 
जाती हो | है 

चूँकि हंगेरी के नियंत्रण में रेडियो-बुडापेल्ट का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
था, ए. वी. ओ, के अत्यधिक विश्वासी ८० व्यक्ति सदेव मशीनगनों के 
साथ चहें पदश देते थे, जिन्हें उस क्षेत्र के लोग, मजाक भें, ' रूसी गिदार ! के 
नाम से पुकारते थे। उन इमारतों में असंख्य लिखित अनुमतियों ओर मुरक्षा- 
पत्रों के बिना प्रवेश करना प्रायः असंमव ही था। ए. वी. ओ. के उन 

कट्टर आदमियों का पदरा तो था ही, साथ ही सुरक्षा के लिए, दो भीमकाय 
लकड़ी के फाटक भी लगे थे, जिनमें वलूत की कड़ियाँ और कौंटे जड़े थे। 
इंगेरी के कम्यूनिस्ट नेताओं ने वहुत पहले से ही इस बात की पूरी व्यवस्था 
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कर रखी थी हरि कमी कोई उत्तेजित भीड़ रेडियो बुटापेस्ट पर अधिकार उमा 
सकने मे समर्थ न ही। 

२३ अस्वूबर दो ग्रेधूलि-बेला में, नगर मर में यह समर फेल गयी कि 
कुछ पालेज-छात्रा ने आन्दोलन आरम्म कर दिया है। इस खबर से गिचलित 
बई नयजयान रेडियो-बुडपेस्ट के सामने, सड़क पर, अपने-आप इक्डे होने 
रागे। उन्हाने ढेसा हि ए वी, ओ के ५० सैनिक महत्मपूर्ण केद्रों पर डटे हैं। 
उन्होंने दोनों उड़े फायओों को सोल रखा था, जिससे ए वी ओ द्वाण भेजे हुए 
नये जवान और शख्नास्र आसानी से अन्दर आ सकें। अब उस श्मास्त पर 
अधिसर कर सकना यथार्थत पहले से दुगुना कठिन था। 

रान के * थन गये, फिर भी लोगो की मीड़ वहीं चदलक्दमी बरती ही 
रही। तभी विश्वत्रियालय में पढनेयाले उछ छात्र बढ़े फाथ्यों के पास पहुँचे 
ओऔर बोले कि वे सखकारी नीति मे छुछ परिवर्तन चाइते हैं। अत उस सम्बस्ध 
में उड्े इगेरी वी जनता के नाम रेटियो पर बोलने दिया जये। वे नवजबान 
जीयन-नियाह के लिए इुछ ओर सुविधाएँ पाना चाइते थे। पहले तो ए वी 
ओ के आदमियों ने उनवी इंसी उडायी, पर तुरत ही स्थिति की ग्रम्मीरता 
को समझ बर उन्धोने, किचित्‌ पिनम्न हो, यह प्रस्ताव स्पा--/ हम आपको 
*ब्राथ्यास्ट ? तो नहीं करने दे सकते, पर ऐसा हो समता है कि आपती शिक्षायतों 
को पीते (टेप) पर रिकार्ट कर ले और बाद में गेटियों से थ्रसारित कर दे।”? 

किन्तु छात उनरी दस चाल में आनेवाले नहीं थे। अत वे इमारत के 
अन्दर प्रवेश पाने वी चेश्टा करने लग। पर तय तर ए वी ओ, के आादमियों 
ने फाव्कों को शरद कर द्िया। 

इस पराजन से लोग अधिक भदक उठे और वें छात्रों के साथ मिलकर 
फाटक वो धक्के देकर सोलने का प्रयन करने लगे। ए. वी ओ के आदमी मी 
ऐसी स्थिति का सामना बरने के लिए पूर्शत' तैयार ये। उन्होंने अवि्लम्म नीद 
पर अअ-गस छोड़ा। धघुएँ से ब्याइल दोकर मीड़ पीछे इब्ती हुई म्यूजियम 
पार्क में चली गयी। बह! लोगो को साफ इा मिली। ५ 

लेकिन उस शान बुटापेस्‍्ट के लोगो में ववततता वी मायना इतनी प्रनल हो 
चुकी थी ऊि उठ ही देर याद वे पुन पापस लौट आये और दरवाजे को घय्े देकर 
सोलने का अ्रयन करने लगे। पर अश्र गैस का प्रयोग करके उन्हें फिर पीछे 
इय दिया गया) साथ डी, इस बार ए वी ओ वालों में अपने एक नये यतर का 
अयोग क्या। छुत के दोना कोना से यत्रा झाग एक यखर ग्रशाश भीड़ पर 
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छोड़ा गया, बिससे ए. वी. ओ. के आदमी उपद्रवकारियों फो देखे और 
पहचान सके। 

भीड़ के लोगों ने ए. वी. ओ. की इस चाल का तीत्र श्रतिवाद किया और वे 
उन यंत्रों की ओर ई-पत्थर फेंकने लगे। यह बात ए. वी, ओ, के आदमियों 
के लिए असह्य थी। अतः उन्होंने भीड़ पर गोली-वर्षा आरम्म कर दी। 

यह देख, ह्लियों चिल्‍्लाया--“ वे हमारी हत्या कर रहे है [?”? 

आगे खड़े छात्र चिल्‍्लाये-- वे पागल कुत्ते हैं! उनका सामना करो]? 

इमारत की दीवारों के पीछे इत्मीनान से सुरक्षित बैठे ए. वी, भों, के आदमी 
गोली चलाते रहे--लोग हताहत होकर गिरते रहे। यह दृश्य देख, हंगरियन 
सेना के एक अफसर ने त्रड़ा ही कठोर निश्चय किया। उसने हंगेरी की, खास 
कर कम्यूनित्ट सरकार की, सभी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए शपथ ली थी 
पर आज रेडियो-बुडापेस्ट पर हमला करनेवाले शत्रु न तो विदेशी थे और न 
पूँजीपति कुत्ते, जिनके बारे में उसे सावधान किया गया था। वे तो उसके प्यारे 
भाई, बचे ओर महिलाएँ थीं। कुछ श्षग तक तो वह, इतप्रम-सा, लोगों को 
हताहत होते देखता रद्द और फिर वह अपने निर्णव के अनुसार कार्य करने पर 
उद्यत ही गया। 

बह उछल कर एक दक पर चढ़ गया ओर हत्यारों को सम्बोधित कर 
चिल्लाबा-- अरे जानवरो । किन लोगों को मार रहे हो ठुम? पागल तो नहीं 
हो गये? ? 

उन यंत्रों के तीत्र प्रकाश में खड़े होकर चिल्लानेवाले उस सैनिक को 
दखकर लोगों में एक अजीब भवमिश्रित नीस्वता छा गयी। बत्तुतः उससे 
अपने याणों की बाजी लगा दी थीा। वह अब भी चिल्ला रा था--ओ 
जञानवरो | गोलीं चलाना बन्द करों |? 

तमी उस अंधकारप्ग इमास्त के किसी भाग से मशीनगन चली आर 
सेनिक अधिकारी एक तीत्र 'आहदह' के साथ गिर पड़ा। स्वतंत्रता के लिए संघप 
करते हुए अपनी जान देनेवाला वह कम्यूनिस्ट हंगेरी का पहला सैनिक था। 

उसके गिर्तें ही भीड़ बुरी तरद उत्तेजित होकर चिल्लाने लगी और जो 
लोग रेडियो-स्टेशन के निकट थे, वे फावकों और इमारत की दीवारों की पागलों 
की तरह पीटने लगे | लेकिन विवेकशील नेताओं ने अनुमव किया कि जब तक 
शख्नान्त्न उपलब्ध नहीं होंगे, तत्र तक भीड़ के लोग (उन्हें “क्रान्तिकारी ! कहना 
उपयुक्त न होगा।) अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। 


पर्दे 


इसी समय बुटपैल्ट के दस युद्ध में, बल्कि आउनिक विश्व के इतिद्षए 
में; एक चमत्कारपूर्णे घणना घटी | यह एक ऐसी घटना थी, जिसदी कल्यना 
कलिन-छात्र तथा बुद्धिवादी लोग कर्मी सपने में मी नहीं कर सकते ये ! नगर के 
दक्षिणी भाग से आनियाले दरें का तौता-छा नेंघ गया और उनसे मजदूर उतरने 
लगे। वे लोग अपनी सावारण काम करने वी पोशाऊ में ही थे। 

उन मरदुरों के आने से वह०ाँ उपस्थित जनता में जे आश्चर्य ओर आनन्द 
की मायना फैली, उत्ते समझ सना मिसी विदेशी के लिए कठिन था। ने 
मबदूर सीपेल के थे और उनके आने से क्म्यूनिम्म के उनावर्टीपन वा 
पर्दाफाश हो गया था। 

“ बे लोग सीपेल से आये हैं ?---एक महिला चोली। 

५ साय में शख्रात्र और गोले-बारद भी लाये हैं ?--एक़ छात्र बोले उठा) 

« बम उन्हें देखो तो ?--फक्सी और ने कटा । 

बास्‍्तव्र में, उनका आगमन एक चमत्कार ही था, क्योंकि वे कम्यूनिज्म के 
गढ, एक निकस्यर्ता द्वीप, सीपेल से आये ये, और वह भी कम्पूनिय्म के 
प्रिदद्ध मोर्चा लेने! वे लोग उन कारसानों के मजदूर थे, मिनरी स्थापना 
कम्यूनिम्टों ने सससे पहले वी थी और ज्हों पिछले ११ वर्षों से दिसी भी 
पूँजीपति का पदापेग नहीं हुआ था। वे क्म्यूनिज्स के सुदृढ़ केन्द्र से आये ये। 
एक समय था, जब मे लोग “सीपेल के कम्यूनिस्ट? नाम से पुतरे जाते थे और 
आज वे क्म्यूनिय्म से मोर्चा लेने के लिए वर्धा आ पहुँचे ये। पहुँचते ही ये 
लोग जत्द्वा-जल्दी टूतां से उतर कर उपयुक्त स्थानों पर मशीनगनें लगाने 
लगे। सीपेल के ठे इढसस्त्प मनदर न आते, तो बसुत कुछ ठोस काम हो 
समने वी आशा न थी। परतु उनऊे आ जाने से लोगो मे यह पिश्वात वैद्य हो 
गयय था कि अय तो स्वनतता भी उनकी पहुँच के मीतर ही है) 

आते ही उन्दोने जो पहला कम जिया, उससे स्पष्ट था कि उस आात्ति में 
उनका क्तिना महत्पपूर्ण सश्योग द्वागा। उन्होने एक * ट्रक? के पिदले हिस्से में 
एक पड्डी-सी मशीनगन लगायी और इमारव की छुव पर निशाना लगा कर 
बड़े इतमीनान से पूर्वी छोर पर लग प्रतरश बत्र वो उड़ा दिया। उनका 
ब३ पार एक प्रजर का सकेत था, जो कद रद्य था कि अर सम्पूर्ण बुद्मपेल्ट से 
क्ययूनिन्स के असर प्रशाश का लोप होना आरम हो गया है। 

आय सीपेल के वे इृदसतरी स्वावत्य-सेनिऊ इमारत के प्चिमी छोर पर लगे 
पंम्नमश-बतर को गियने के लिए निशाना ठीऊ करने लगे। तमी जोतेफ दोष 


१६ 


वहाँ आ पहुँचा और उस भारी मीड़ में शामिल हो गया। बह उसने 
नयी बात बह देखी कि, जहँ उसके कारखाने के साथी ए. बी, थो, शब्द का 
३ 


उत्तेज्ञित प्रदर्शनकारी चिह्लाया। 

तमी सीपेल के उन जवानों ने निशाना साथ कर गोली चलायी और पश्चिमी 
छोर का प्रकाश-बंत्र भी नद्ट हो गया। 

साथ ही, जोरों से बह नारा गूँज उठा--/ ए. वी, ओ, सुर्दाधाद ! ? 
. इसी बीच इस बात का एक नया सबूत सामने आया कि कम्पूनित्ड-शासन 
में, चुढ्पेस्ट के लोग किस तरद आतकित थे। पास के रकोजी स्ट्रीट से एक 
साधारण-सी सफेद “एम्बुलेन्स ” गाड़ी, जिस पर लाल “क्रास? का निशान 


लगा हुआ था, रेडियो-चुआपेस्ट की ओर आती दिखाई दी। छात्रों ने पल-मर 
के लिए उसे रोका और प्रमन्न होकर ड्राइवर से कह्य-- घायलों की सहायता के 


लिए आप था गये--बह देख हमें त्रढ़ी खुशी हुईं।” और, इसके बाद 
भीड़ ने 'एम्बुलेन्स” के लिए रात्ता खालीं कर दिया। 

लेकिन जब गाड़ी उन घायलों को पार कर आगे निकलने लगी, तो छात्र 
अधीर हो उठे ओर चिल्लाये--“आप जा कह्०ोँ रहे है? घावल तो वहां 
७ | 335 

ड्राइवर ने कुल सकुचा कर उत्तर दिवा-- क्षमा कीजियेगा, रूमे इमास्त 

अन्दर के घायलों को ले जाने का आदेश मिला है।? 

४ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | ?--वहं खड़े लोगों ने विरोध किया। 
न विरोध करनेबालों में जोसेफ ठोथ भी था। 

डाइदर गिड़मगिड़ाबा-- मुझे वही जाने दीजिए। आखिर मु्े आदेश का 
पालन तो करना ही चाहिए।” और, उसने मीड़ के बीच से गाड़ी बढ़ा ले 
जाने का प्रबन्‍नन किया। उसके इस प्रवत्न में एक व्यक्ति के पेर पर गाड़ी का 
पहिया चढ़ गया और वह दर्द से चीख उठा। इस पर थोथ ओर दूसरे कुछ 
लोगों ने, कुछ हो, गाड़ी का दरवाजा खोल कर, ड्राइवर को बाहर खींच 
लिया। पर आश्चर्य | गाड़ी भे मरहम-पढद़ी ओर दवाओं के स्थान पर शन्राह्न 
ओर गोला-आरद मन था, ञ्ञो निश्चय दी ए. दी, आओ. के लिए भेजा 
गया था। 

यह देख एफ मददिला वित्मव से चीख उरठी-- हे मगबाव |? 
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५ज्ञरा इन गौलों को तो देसो। ?--टौय अपने पीछे सड़े लोगो वो सबोधित 
कर चिल्लाया। 

एक क्षण के लिए बच्चौं भयानक निम्नब्वता छा गयी, पर फ़िर तुस्त ही 
कानापूसा शुरू हो गयी--“यह ड्राटवर अवश्य ही ए वी ओ झा 
आठमी है!” 

वाद में बर्चे कया हुआ, इसत पियग्य देते हुए टोथ ने बतलाया-- उसके 
याद हजारों दवाव उसे पजड़ने के लिए लपक़ उठे। उसे टघर उबर सींचा जन 
लगा। उसने यद सफाई देने का ज्ञास प्रमन स्पा सि वह ए वी ओ का 
आटमी नहा है, पर लोग न माने। वे तो मानो उसके ठुफडे-टफ्ढ़े कर ढंने 
के लिए ब्यग्र थे। 

“अन्त म, स्सा ने 'एम्युलेस ! से एक बन्दू़ निउनाल कर उसे गोली मार 
दी! यद अच्छा ही हुआ। ” 

ए बी ओ ऊे उस आाटमी की लाश की एम सिनारे फेंक देने हे याद 
जगानो ने /एम्पुलेन्स से सामान उतारना शुरू क्या और सादी चीशे वा 
सीपेय के मजदूर के हवाले कर दिया | उनके पास पहले से तो उछ श्रनान्न 
ही, अप्र दन नये शब््ात्रो को पारर वे सिल उठे और योले--/ अप हम 
मेतरे में दमारत को उड़ा सउ्ते हैं। ? 

इनने में ही इमारत की ऊपरी मजिल वी सिड़डियो से ए. वी ओ, वाला 

में पुन अपनी मशीनगना से इओवार गोली वर्षा आरम्भ कर टी--मादी 
संपेल के जयानों को चेतायमी दी था रही हो ड्रि काम उनना आसान नहीं है। 
स्थिति की गग्भीरना को देखते हुए सीपेल के एक व्यक्ति ने भीड़ का नेकृथ 
सम्माना और घोपगा की--“ निन लोगो के पास पदूुकें नहा हैं, वे पड़े 
इट जयें।? मीड पीछे इटसे लगी, तमी उसने पुन छोपण की--/आगर 
लोगो में से उच्च व्यक्ति च्क जावे और जगढ़ जगह चेरे तैयार ब्रे।? बखत 
रेडियो स्टेशन के लिए अली लड़ाई भय आरम इने जा रही थी! 
_. ममात्‌ लगमंग १६ बे के एक लटके ने, जो अपनी चन्दूर को लापरपार्टी 
ने उमा रद था, उहनी से इला सा घस्मा देकर जोमेफ टोथ को अपनी ओर 
आरपित किग्रा और जय जोसेफ ने उससी ओर ढेगा, तो उसने एक अद्भुत 
पात कही-- मेरा सवाल है सि इस इसास्त मे बोई़ मुर्ण मी गयी है)” 


थ ने भोजेपन से उत्तर दिया-- 6 ना, ना, ए वी ओ वाले मला ऐसा 
करने दे सम्ते हैं|? 


भ्८छ 


“लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बतलाया था कि जब जर्मन लोग यहेँ। थे, 
तब सुरंग बनायी गयी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि ये सभी इमारतें आपस 
में सुरंगों-द्वारा सम्बन्धित हैं। 

अपनी बात सप्तापत करने के बाद भी वह लड़का टोथ' के पास उसकी 
सम्मति जानने के लिए खड़ा रहा, मानो जोसेफ कोई सयाना और विश्वसनीय ' 
च्वक्ति हो | अन्ततः दोनो ने मिलकर सीपेल के एक ऐसे व्यक्ति को ढूँढ निकाला, 
जो था तो लगभग वीस साल का ही, पर अपनी दाढ़ी के कारण पूर्ण बबस्क- 
सा प्रतीत होता था। टोथ ने उससे मिसकते हुए कह्य--“ यह लड़का कहता 
है कि रेडियोवाली इमारत में कोई सुरंग मी जाती है। ” जोसेफ ने जान-बूक 
कर यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के स्वर में कही, जिससे यदि सीपेल का 
आदमी इस बात पर हँस दे, तो उसे शरमिदा न होना पड़े । 

पर बह व्यक्ति हंसा नहीं, बोला--“ फिर तो देखना चाहिए।” और, बह 
अपने तीन अन्य साथियों को बुला लाया। 

अब ये छु: व्यक्ति, जो शस्त्रा से लैस थे, वस्तुस्थिति का पता लगाने के 
लिए चल पड़े । कुछ दूर जाने के बाद, एक अधूरे बाड़े को पार कर, वे जोजेफ 
बालेबाई की ओर स्थित एक मकान में प्रविष्ट हुए | पहुँचत ही सीपेल-निवासी ने 
मक्रान-मालिक से एछा-- आपके तहखाने से होकर क्या कोई सुरंग गयी है! ”? 

जवाब मिला-- है, हिय्लर के जमाने में बनवायी गयी थी।”” 

#४ क्या आप बता सकते हैं, सुरंग किघर जाती है! ”---तुरत प्रश्न हुआ। 

४ जा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। आप खुद जाकर देख लीजिए। ”? 

बह उन सत्रको लेकर तहखाने में गया और उसका दरस्वाजा खोल दिया। 
मीतर घोर अन्धकार था। 

४ कोई बत्ती नहीं है क्या! ?--गिरोह के नेता ने प्रश्न किया | 

मक़ान-मालिक ने बत्ती जला दी और उसके प्रकाश में उन लोगों ने देखा 
कि तहखाने की सतह से काफी नीचे से होकर एक सुरंग गयी है। सीयेल का 
वह बहादुर जवान अपने साथियों के साथ नीचे, सुरंग में, उतर गबा। सुरंग 
बहुत ही ठेद़ी-मेढ़ी और सर्द थी। सब्र लोग लगातार आगे की ओर बढ़ते 
गये। पर अकत्मात्‌ गिरोह का नेता रुका और आहिस्ते से अपने साथियों से 


बोला-- सम्भवतः यह सुरंग रेडियो-स्टेशन को ही गयी है।” और फिर, दो 
लड़को से उसने कद्दा--“ तुम दोनो वापल जाओ और पच्रीस जवानों को 


मशीनगनों के साथ लिया लाओ। ”? 
पृ९ 


प्रमाश के अमाय में जोंसेफ टोय और उस नया मित्र, दोनों दीयारों को 
इधो से ट्टोल्ने यापस लौटने लगे और अन्त में उस मन के तहबाने में 
पर्देच गये। मर मातिक् अर भी वहीं रैठा उन लोगों के वापस लौटने वी 
प्रतीता कर रद था। तटसाने में पेंच कर टोथ को एक नयी उुद्धि सकी। 
उसने उस लड्के से कट्रा-/ तुप्त यही ठहगे | देंसना, यह कहीं जाने न पाये। 
बीन जाने, किस पक्ष का आदमी है!” 

और, जय यह सर्प स्थउ से, सीपेल के उछ जय़ानो के साथ लौटा, तो 
उसका यद मित्र लटझ दीवार से अटा, भयभीत मन मालिक पर अपनी 
बन्दूऊ ताने खड़ा था। 

४ तुम यही रश्षे । ”--ठोव ने उसे आदेश दिया और सीपेल के बयानों 
को सुरग में उतरने को कदम । 

“लेमिन ठुम लोग क्या करने जा रहे हो ! ?--लटफे ने पृष्ठा। 

“हो उक्ता है, लटाइ कसनी पे! मगर तुम यही ठहर कर निगंगनी 
रु्पो | ”--कट कर बह भी सुरंग में कृद गया। उसके आगे-आंगे सीपेल के 
दे लोग मुपचाप दे जा रहे थे। शीघ्र ही वे पदले जाये हुए उन चागे व्यक्तियों 
के पास पहुँच गये और तय नेता ने उन्हें उतलाया--/ अमी इम लोग असर 
से आानेयाली आयाजो को सुन रदे ये। मेरा सवाल है, अदर ए वी ओ 
क आत्मी हैं।” 

अस्तर वी आयादे सुनने ऊे उद्देश्य से वे लोग एकदम चुप हो गये। सामने 
लगे उस जपर दरपाजे के अस्दर से बातचीत वी ध्यनि लगातार आ रही थी। 
सम्भयत ए वी ओ के उछ घायल आदमियो मे तदहसाने मे शरण ली थी। 
उद् देर चुप रइने के याद जयानों का नेता इृढ स्वर में तरोला--/ इमे अन्दर 
चल बर देसना चाहिए।”? 

उसने चार जयानो वो, जो रप्ोड़ी मेटल बरस जे कम्यूनिस्ट थे, साथ 
लिया और + पहले में दरयाजे पर जोर से धक्का देकर अन्दर प्रमेश 
फरूगा। इससे दे लोक निशचय्र ही घरदा जायेगे। तुम लोग मेरे ऊपर से 
गोली चलाने के लिए तैयार रहना। में वेश करते ही दस्बाजे पर गिर 
पदगा। 

“इम लोग गोली चलाते ही क्यो न प्रयिष्ट हे? ?---एक ने प्रश्न तिया। 

लेडिन यद भी तो ही सज्ता है जि वे लोग ए वी को के द्वारा उन्‍्दी 
बनाये गये हो | ”--मेता ने अपना सन्देद व्यक्त किया। 
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“फिर भी गोली तो चलानी ही पड़ेगी |? 

नेता ने एक मिनद तक मौन होकर इस कथन पर विचार किया; फिर कहा 
--+ अच्छा, लेकिन पहले कुछ ऊँचाई पर गोली चलाना। इससे वे डर भी 
जायेंगे और तब तक हमें उन्हें देखने-पहचानने का अवसर मी मिल जायेगा। ” 

४ हम लोग गोली चलाते हुए. परविष्ट हेंगि। ?--सीपल के जयानो ने उत्तर 
दिया, पर ऊँचाई पर गोली चलाने के बारे में उन्होंने कोई वचन नहीं दिया। 

इसके बाद, एक कटठके के साथ दरवाजे पर धक्का देकर, सीपेल का जवान 
अन्दर प्रविष्ठ हो गया। बह ए. वी. ओ. के पचास आदमी थे। उन्हें देखते ही, 
नेता के पीछे आनेवाले सीपेल के जवानों ने, प्रतिहिंसा की भावना के कारण 
ऊँचाई पर गोली न चला कर सामने ही धुआँधार गोली-बर्पा आरम्भ कर दी। 
ए. वी, भी. वाले कुछ भी न कर सके । सुकाबले का अवसर ही न आया। 

उनका नेता, कमरे में प्रवेश करते ही, दरवाजे पर गिर पड़ा था। उसने 
अपने साथियो को तत्र तक गोली चलाते रहने का आदेश दिया, जब तक 
बाकी बचे ए, वी, ओ, के आदमी आस्मसमर्पण न कर दें। फलतः गोली-वर्पा 
होती रही और अन्त में, जब बचे हुए ए.. वी. ओ. के आदमियों ने आत्म- 
सप्र्पग कर दिया, तब उन्हें गिरफ्तार कर, ठोथ तथा अपने अन्य साथियों के 
हवाले करते हुए, नेता ने कह्य--“ इन हसमियों को ले जाभो; पर देखना, 
इनकी हत्या मत कर देना। ? 

८४ अत्र आप क्या करेंगे! ??-एक सीपेल-जवान ने प्रश्न किया। 

४ अभी तक कुछ निश्चय नहीं किया। ?--तेता ने जवाब दिया। दोथ से 
देखा, वह एक सन्दृक पर वैठा उस दरचाजे की ओर देख रहा था, जो उस 
कमरे को रेडियो-स्टेशन के स्टूडियो से प्रथक्‌ करता था। 

ठोथ और उसके साथी, ए. वी. ओ. के आदमियों को लिये हुए पहले तहखाने 
की ओर लौदे। ए, वी. भो, के कुछ आदमी घाव की पीड़ा से कराह रहे थे | 
तहखाने में पहुँच कर उन्होने देखा कि तब भी वह १६ वर्ष का घुबक पूर्ववत्‌ 
दीवार से अड़ा, मकान-मालिक की ओर बन्दूक ताने खड़ा था। 

उस पर सजर पड़ते ही टोथ चिल्लाबा-- हमें ए. वी. ओ, के पचास 
आदमी मिले | ” 

“क्या वे देखने में कुछ विचित्र-से छूगते हैं? ?--लड़के ने अपनी सहृड 
उत्सुकतावश पूछा | है 

उत्तर में, टोथ ने गिरफ्तार व्यक्तियों पर एक दृष्टि डाली और फिर जब उत् 


२१ 


लटके वी ओर देगा, तो यह मय से बुरी तरह कांप रद था | उसके जीयन मे 
यह पहला मौत था, जय उसमे ए थी आओ के किसी आदमी को देखा था। 
आज, उस तदगो में, उसके सामने सीक्नाऊ ए. वी ओो के तीस से अधिक 
आदमी सटे 4। तेसिन उस समर वे सतरनाऊ नहीं दीस रहे थे, क्योरि 
उनके जरा सा भी ट्थर उधर बरने पर ठह गोलियों से थून ठारने के लिए वे 
छु सशस्त्र बगान सट थे। 

जोसेफ थोय उह साथ लिये हुए सदऊ वी ओर बढ़ा, जहाँ अब्र भी लाई 
ज्ञगी थी। सपपरत स्थल पर पहुँचत ही, रेडियो स्टेशन वी छत से, ए थी 
यो के सिमी सदस्य ने, अम्स्मात्‌ मशीनंगन से गोलियों चलायीं और उनम 
से एक गोली आर टोय के याये पर मे लगी। 

गोली लगते ही योथ अमक्ष पीड़ा से क्राइ उठा और उसया पैड सूत से 
भींग गया। बढ़ सड़क पर गिर गया और अचेत होने लगा, लेस्नि पूर्णन 
अचेत देने से पदले उसने देसा कि गिग्फ्तार ए वी ओ के आद्रमियों में से 
उछ ने उस गड्यटी में मागने का प्रयन रिया और सीपेल के एक युप्क्र मे 
उत्ती क्षण अपनी मशीनगन से उन्हें धराशायी कर दिया। दूसरी ओर, रेडियो 
वाली इमारत के ब्डे फाटफ़े पर गोले चलने वी जोरटार आयाज आ रही 
थी। उमे दर से किसी व्यक्ति के चिटाने की आयाज सुनाई पड़ी-- दरवाजे 
दृड रे हैं! ” और, इसके याउ ही जराडी सेण्टर स्ट्रीड पर पड़ा ठोथ पृर्णत 
अचेन हो गया। 


शेर 


२. वडिवादी मी क्रान्ति-पथ पर 


हंगेरी के इस विद्राह की दिस बात ले सोविदत हुस को, निश्चित रूप से, 
सत्र अधिक विस्मित किया होगा, वह यह थी कि जिन नवजबानों का कम्यूनिज्य 
सत्रसे अधिक पश्च लिया था, वे ही उसके घोर विरोधी हो गये। कम्यूनिज्म 
के बिद्द्ध दोनेव्राली इस क्रान्ति का नेतृत्व स्वयं प्रमुख कम्यूनिस्ट ही कर रहे थे। 
दालोंकि प्रचार यद् क्रिया जाता हे कि केवल कम्यूनिज्म ही वर्गविहीन समाज 
की स्थायना करने में समथ है, लेकिन सच तो यह हे कि यह प्रगाली विलक्षण रू 
से वर्ग-बिभेदों पर आधारित है। कम्यूनिज्म में पार्टी के झुछ सदस्यों को समाज की 
सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती हँ--अच्छे निवास-स्थान, अच्छे रेडियो, अच्छा 
भाजन, अच्छे बन्र, आदि--ओर इसी तनन्‍्ह की रिश्वतों के सद्रे कम्यूनिज्म 
विश्वसनीय, नेताओं का एक विशेष दल तेयार करता है। बाकी लोग, जी 
विशिष्ट की श्रेणी में नहीं आते, मरें था जिये, इसकी कोई परवाह नहीं 
करता ओर चँँकि ऐसे लोगों में सत्ता का अभाव होता है, वें अन्यावो के विस्द्ध 
कुछ; नहीं कर पाते । 
यहाँ में बह बताना चाहूँगा कि दो युवा कम्यूनिस्टों ने, निन्‍्हें पार्टी ने उच्च पदों 
लिए चुना था, जत्र कम्यूनिज्म ओर देशभक्ति में से किसी एक को छुनने 
का अवसर आया, तो किस पसन्द किया! इन दो ब्वक्तियों के इतिहास में एक 
ओर तो रुस के नेता अपने लिए दुःत्वप्न का कारग पार्यंगे और दूसरी ओर 
न्वतंत्र देशों के वे चुद्धियादी ुव॒क, जो कभी-कर्मी ऐसा सोचते हूँ कि वतमान 
शासन-व्यवस्था की बचाव शायद कम्यूनिज्म अधिक आनन्द॒दाबक होगा---यह देख 
सकेंगे कि यदि सचमुच वे कम्यूनिस्ट-अधिनायकबाद म॑ होते, तो क्या करते! 
इस्तवान बालोग को पढ़ाई से बड़ा मम था, अतः कल्ला म॑ वह सबधथम 
साया) वह एक मत्रदूर का लड़का था। उसके परिचास्ालों ने उस दिन को 
एक महान और स्मरणीव दिन माना, ऊत्र पार्टी का एक उद्चाधिकारी आकर 
ब्रल्ला--“ इस्तवान को हम लोग शुरू से ही ध्यान से देखते झा रहद्दे हैं। 


इहत प्रतिभाशाली है। वस्ठ॒ुतः इसमे ऐसे नवजवानों का जरूरत हं, जो पुस्तक- 
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पगी हाँ। कित तठनी उम्र हागा 


नर 


घर 


४ १६ बपे।”--दस्तवात ने स्वय ही जयाव दिख! व 

कम्मूनिम्य अधियारी एड क्षण के किए. मौन रहा, किए चोज्ञान- 
किद्यालय में प्रवेश पाने के सिए, यर आयश्यक है कि तरह वास वा भी दे 
अनुभप हो। में एक बास्पने.. ? 


दीव म ही इस्तपान पूल मेठा--' क्या वासफाने में परम बरने वी आ 
टू मेरे ?? 
जयाय मिला--/ तुम दिसते तो कमजोर हो, पर कारफ़ाने में बम ?ै 
अनुमत प्राप्त स्ये विना उछ सम्मम भी तो नहा है।... 
उगपेम्ट के कोनताक्ता विच्ली सस्याने मे 'ट्रिल प्रेस” मशीन पर वी 
बग्ने के लिए, इस्तयान चालोग नियुक्त कवियों गया। यथ्पि अपने आस? 
वाम र्रनेयालों वी तुलना मे वद शरीर से कमझ्ौर था, तथापि उसने वा 
में अतः पुर्ती दियायी और महीने महीने उस काम ऋता गशी। 
फलत पद अपने कस्यूनिस्ट उद्यायिसारिया का प्रिय्पात बने गया और शी 
ही उसे “अध्ययन-सय' वा नेता नियुक्त कर दिया गया। अध्ययन सत्र मे 
सम से छुट्टी मिलने पर, वार्ल मादसे, लेनिन और स्टाल्नि के सिद्धात्ती और 
विचारों पर मनन किया जाता था। 
आगे चल कर यह अपनी पुराों के अध्ययन में अधिक समय देने लगा। 
सम्मयत इसीलिए, उसझा उपातम उसके लिए निश्चित 'बोटे? से कम झे 
गया फलत ए., वी ओ बाते उमके पीछे लग गये और उसे दो दिनों तन 
नहुरउन्ट रुप कर, कासपाने तथा सरसर के ग्रति रसठी बफादारी वी जाँच पड़ताल 
ही गयी। उसमे प्रणेदया सतुष्ट शेने पर ए वी ओ बालो ने उसे छोड टि 
और प्रमागित वर दिया कि ब पिश्यवियालय दी शिखा प्राप्त करमेचोस 
पान है। कि भी उपरी और अविक जॉच करने के उद्देश्य से, उन्दींने उसे 
और पौंच ब्ों तक कारयाने मे ही रुग। इस अरसे मे उसने न तो अपना 
लहर 0224 रा और न बच्यूनिम्ट सिद्धान्त के प्रति अपने उसाद में 
अेकश गा मल एक दुज्ला पतला, रिन्तु गठीले शरीरपाला झुपक था। 
हल थी। बम अपने जा दे, जे वान तक हायकते थे। औसे गम्भीर झर 
एक गयापत सडस था। इससे ये यो बह वम्बूनिस्ट पाी वा 
हिस्परिवालय के जादून वियालय में से 22438 मर 
मे, जो नगर जे प्र्ण हिस्से पेल्डा मं 
रेड 


प्रवस्थित था, प्रवेश पाने की अनुमति दी गयी थी। बह कम्यूनिरट-पार्दीदाग 
“नेबीचित हुआ था, इसलिए, विद्यालय में उसके लिए. विशेष सुविधाओं फो 
:गवस्था की गयी थी। उसके प्राध्यापकों की भी रचित पर टिया गया भा दि 
उसे एक महत्वपूर्ण सरकारी पढ़ दिया जानेवाला ह--४गलिए, उसकी पढ़ाई 
'लिखाई पर विशप रूप से ध्यान दिया जाये । 

टस्तवान की विश्वविद्यालय में राभी प्रकार की सुविधाएँ थीं। जो भी पुस्तक 

बह पढ़ना चाहता, बह उसको तन्‍काल मिलती। यही नी, विश्वविद्यालय हे; 

कुछ अच्छे प्राध्यापक भी सदा उसकी सद्दायता करने को तेयार रशतें। एस्तमाग 
के शब्दों मे--/ उन्होंने मुके कानून, सागबाठ, कायू निया का इतिशस और 
सैन्य-शिक्षा दी। वे सब्र बहुत ही योग्य विद्वान थे। ” 

इन सत्रसे कही मह्वपूर्ण बात यद थी कि उसे अपने साहपाद्ियों में रो ही कई 
ऐसे युवक मिले, जिन्दें सासारिक विपयो का झ्ञान उसकी कपेक्षा की अधियद 
था। परन्तु कम्यूनिज्स को समभने में वद उन सबसे आगे था और इसीलिए 
उसे परीक्षाओं में अधिक अंक मिलते थे। कायूनिस्ट प्राध्यापफ गानसंबाद है 
बहुत दक्ष थे और चाहते थ कि वकील बनने की इच्छा रुतनेबाल सभी हां 
को उस वियय का समान रुप से ज्ञान द्वोना खाटिए | 

थययन-परायग दस्तवान अब तक धाराबादह रुप से रासी भाषा नहीं पद 
सकता था, लेकिन जब उसके प्राश्वाप्की गे उसे चनावनी दी कि बेंगा गे होने 
पर उसे उपाधि न मित्र सकेगी, तो उसने उस कठिन भाषा के अध्ययन की 
ओर अधिक ध्यान दिवा। आपने पाव्यक्रम में ढस विपय का बढ़त गहत्वापरणी 
स्थान देखकर बढ़ शीत्र ही उस विपय के सुख््य प्राध्यायक के पास गया। दस 
प्रकार जब बंद एक प्रमुख कम्यूनिस्ट वड्ील बनने की दिशा में छ रहा था, 
तब उस छुछ एसी समाझों में जाने का अवसर मिला, डि्ति डसकी सागर 
जीवन-धारा को ही बदल दिया। 

इन सभाओं में, हो १९५ अकबर, 2८४5 से आरम्भ हद; श्रटा आर पेस्ट 
के छात्रों का समुदाव अवध रथ से एक होकर पोलेण्ट के उसे छाप का 
समन करता था, मो उन दिनों आपने सी स्यामियों के विमद्धा विद्ोद कर 

एत्री 


> 2, अड के मामलों भें गरिटत पद्म: ट घाव की द्र्ि 
सटे थे। चकि पोलेएइ के मामलों में इंगरिटन सदा ही मत्री-याव के द्िलिलःशयी 


न्श्टय 
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सभाओं गाली नहीं जा सकी £ी 
८ समझा दाखा नहा जा सकता &ा। कानून ढक 


युय गिदर्थी इसतयान उलोग मी स्पमाउत ही इनमे मांग खेता था) न 

इनमे सभाओं मे उम्तझा भाग लेना कादून पढनेवाले उसके दूसरें रायिया से 
दिपा मे सदर सझ्र और २१ अक्तूतर को उन्होंने उसे उन वार्ताओं में मांग लेवे 
के लिए अपना घतिनिवि चुना, जो दुटपेम्ट के सभी उच्च वियालयी के छात्रों री 
ओर से आर वी जानेदाती थी। इन नयजयानों के सामने कई ज्यलसा 
समस्याएँ थी--(१) हगेरी से रुसियों व्व निष्कासन, (३२) जीवन यापन ही 
ग्थिति में मुपार, (३) अदिक सती सामग्रियों सी ध्ययस्था, (४) रुसी भाषा | 
अनियार थिग् का अन्त, आर (५) हगेरों के राष्ट्रविद् के रूप में, सथू्ण 
बड्प द्वाग प्रतित सोरियत रूस के हेंसिया-इथीड़े को इाफर, सेब १८४४८ 
ईसवी मे सह में अमुरर स्प से भाग लेनेराले इगेरिउत देशभक्त धुई 
कोझुम के शिम्साज ण फिर से उपयोग। इसका सम्मन्ध उनके दूदय वी 
भायना से तहत अधिक था। 

२२ अक्यूयर को टलयान आलोग, जो 2म जात वो नहीं जानता था हि 
पट उम्पूनिम के पिझद्ध कितने ये विटोह का आर'म करने जा रहा वा, देयूत 
नयवों पार वर उठा छे टेयिनाइल हरईस्कत में गया। वहीँ रोपहर तर कुछ अहग 
अम्यूनिस्ट उुद्धिवारिया का एक समुद्राय इस्झ् हो गया था। उन टोगी ने अपनी 
शिकायत वी एफ देद्ा तैयार की ओर उसी दिन दोपहर के बाद दीन अंगे एक 
घनसमा के आयरन वी घोएा वी) यरोंग वो यद देय कर आश्रो हुआ 
कि सैक्टों नयजयान, जिनम सीपेज् के मजदूर भी शामितर थे, उरी समिति 
छास रिये गये विगयो वा इर्षव्यनि से स्यागत करसे वो तैयार रपटे थे) उसने 
जद में दस घस्ना का उल्लेस करते हुए बन्‍लाया--“ टस सम्रत्र पहली शर 
मुझे इस गत का मान हुआ हि इम लोगों ने जो उछ जिया भा, उस १९ 
छनता गग्भीर रुप से उछ करने डा रही था।!! 

लेकिन उछरी गई उत्तना उस समय शान्त्र हो गयी, जय सभी बचाओं ने 
आपने मापगो में केयर नप्ी त॒ली जोर नियम में रंयी हुई हु बरतें कही। 
लीग ने तोचा-- इससे पिशेष वो कुछ नहीं दोगा, पर हैं, थोही रात 
जकूर मिलेगी। ? परतु सम्य्य दे झेते शक अपरिचित व्यक्ति ने थरोता समुटाय 
 पिठुले भाग से उठ कर यटी साटगी से किन्तु उवगूवक्ध बह प्न्न सिया-- 
नम एक ही सयाल पूछता है हि रिख अधिसर से इमारे देश में रुसी सैनिरो 
को बसा कर स्ए्य गाए है १? 

इस गश्न कै साथ ही सम में रालएलौ मच गयी और छात्र अपने रथाना 

रद 


ने उठकर चिंसलाने लंगें--“हुसियों को निकाल बाहर करो! रुसियों को 
तिकालो |? दूसरे लोग भी सीटियो बचने और चिल्लाने लगे। इन सबसे 
वक्ताओं को सी भेरणा मिली और वे अपने ऊपर जबर्दस्ती लादे गये आतंकपूर्ण 
शासन पर विचार करने लगे। उस श्षण वह व्याप्त देशभक्ति की मावना ने 
इत्तवान बालोग को मी अनुप्राणित किया और उसने मंच से डठ कर नारा 
लगाया--/ रूसिदों को हंगरी छोइनी ही पड़ेगी। ? 
इस प्रकार चारें ओर से भरणा मिलने के कारण, श्रोताओं ने ऐसे प्रश्न 
करने शुरू किये, जिन्हें अब तक ए, वी. आओ. ने व्वा रखा था--जैसे “रूस 
हमारा सब कीमती यूरेनिवम क्यों लिये जा रहा है और बढले में कुछ भी नहीं 
देता १ ?; ४ हम अपना भराण-पोषण कर सकें, इतना भी क्यो नहीं कमा पाते १”; 
“ हमारे पश्चिमी साहित्य पढने पर रोक क्यों है ??? आदि। 
जब हस्ला-गुल्ला शान्त ही गया, तब इम्तवान बालोग की समिति ने उन 
प्रश्नों की सूची तैयार करनी शुरू की, जिनका जवाब वे कम्यूनिस्ट-सरकार से 
चाहते थे। इस सूची में चौथा स्थान उस प्रश्न को मिला, जिसने उसी क्षण से 
छात्रों के मानस में हलचल-सी मचा दी--“ रुर्सी सैनिक हंगेरी से कत्र हटेगे! 
जब सभी शिकायतों को लिख कर विरोधपत्र तैयार कर लिया गया, तब कुछ 
क्षणों तक सभा में पूर्ण सन्नाटा छावा रहा। इस सन्नादे को भंग किया, मोदे वच्् 
पहने एक व्यक्ति ने, जो समा-भवन के एक दूसरे भाग से उठ कर खड़ा हुआ 
ओर रक-वक कर कहने लगा--“ मेरे पास आप लोगों की तरह अच्छी भाषा 


तो नहीं है; क्योंकि में सीपेल का एक मजदूर हूँ---फिर भी में बह कहना चाहता 


हूँ कि आज रात यह मैंने जो-कुछ उुना है, उससे मेरे दिल की धड़कन तेज 
हों गयी है। आप लोग सचमुच्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम में 
मेरे-डैसे लोग आपके ताथ है। ? 

बालोग ऐसे ही प्रोत्साहन की अपेक्षा कर रह्य था। उसने अविलम्ब एक 
प्रस्ताव प्रस्ठुत किया, जो निर्विगेध स्वीकृत हुआ। उस ग्रस्ताव में कहा गया 
था कि दूसरे दिन, २३ अक्तूबर को, सदह्यनुभूति व्यक्त करने के लिए, जनग्ल 
जोठेफ वेम की ग्रतिमा के पास, एक सार्वजनिक सभा द्वोगी। जनरल वेम 
पोलण्ड के एक स्ववंसेवक थे, जिन्होंने सन्‌ श्यथ८ में हँगेरी की उस 
क्रान्ति में सहयोग दिया था, जो दैप्सबर्ग-द्वारा रूस से स्वयंसेवक मेंगाये जाने के 
विरोध में हुई थी। इसके बाद सभापति ने सभा समाप्त की। 

उस रात इस्तवान वालोग जब पेस्ट-स्थित अपने निबास-स्थान पर पहुँचा, तो 


र्छ 


वह उत्तेजना से मत था| “यदि उस समा में ए वी. ओ. के मेदिये पक 
रहे हो, तो १४ बह आपने आप से प्रश्न वस्ता रहा | पिर उसने स्मएप 
वी काशिश ही हि िना विचारे कितनी क्दोर बाते डसने समा के मच रो पड़ 
दी थी। “है एफ वस्पूनि्ट हूँ! ”--बद उद्युदामा-- सस दसाय मित्र 
और यदि इम उससे मैती-सम्सत्ध तोट लग, तो तानाशाह लोग फ्रि से हम 
लोगी पर अधिकार ज्मा लेगे।” अन्त में बट दस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज 
की शत उसने तहत नदी गलती वी) उसने सोचा--" इम केबल उर्ड 
परिवर्तन ही नो चारते ई, जैसे अदिर भोरन और उसी तरद की दूसरी चीज। हे; 

लेक्नि दूसरे दिन यद्द वफ़ादार युय्रा कम्पूनिस्ट फिर शक्तिशाली 
लोइ-भावनाओं में सो गया | ठस दिन, जोसेफ वेम वी प्रतिमा के पास, वेयलछ 
उछ छात्र ही नहीं, पल्कि पचास इद्चार से सी अधिक देशमक्त नागरिक 
उपस्थित थे। ये नागरिक पहुत अधिक उत्तेजित थे और उनती उत्तिनना 
प्रभायारी मी दसनी थी कि इस्तवान ने सम उुछ भूलरर फ़िर जोखार 
शो में भापग किया, तिसका सारश शरा-- रूसियों को यहाँ से अनश्य ही 
घले जाग चाहिए(? 

और, उसी दिन सच्या समय अपने निणेत के विपरीत--मित्ते पहऐे पद 
अच्छा समझता था--इस्तवान में अपने वो पालियामेन्ट के सामने एकत्र एक 
पिथाल बन समुदाय के बीच सदा पाश। बर्ोँ, देन्यूय नदी के ढितारे पर 
रिथत, यूरोप वी अत्यन्त भय इमारतों भे से एक, पार्लियामेन्ट भय के 
सामने अस्सी इजार से सी अधिक इंगेरीयासी सब्नीतिक न्याय पाने वी कामना 
लिये गटठे थे। इस्तयान ने देखा, उन लोगो के हाथा में सैकड़ों नये कड़े लद॒रा 
कटे थे। सोतियत कम्यूनिप्स का प्रतीदवारी एक भी पुराना कम्यूनिम्द झृठा 
उसे द्विसाइ नहीं पटा। उसने देखा, दंगेरी की आजादी के लिए सर भयागत 
रूप से उत्तेजित थे। लिए चिल्ला रही थी-- वर्तमान नेता--मुदोगाद! 
स्तत्ता-निख्याद इम्ने नाच-जिदायाद ? 

इस मन्तिम नारे को सुनकर इस्तवाल में उुछ आशा का सचार हुआ, 
ज्योक़ि इब्रे नाज एक बफाटार कायूनिम्द था और एक लम्बे अरसे तक सत्तारूढ 
भी रद या, पर दो वर पूर्य उससे 'उत्त उदार? होने वा ठोध पता कर उसे 
पद से इठ्ा दिशा गया था। बदि इम्ने माज सत्तारद रइता, तो इमेरी, एक 
अच्छा कायूनिस्ठ श्र रहते हुए भी, अधथिह धवततताओं वा उपभोग बर 
सस्ता था। 


श्र 


इसीलिए इस्तवान को तब आश्चय हुआ, जद पार्लियामेन्ट-भबन के छुक्ने 
पर आकर इसच्न नाज ने जन-समुठाय की “प्यारे कामरेशे |? कह कर उम्दोधित 
किया, किन्तु लागों ने इसका तीत्र प्रतियाद करते हुए कह्ा-- हम “का 
नहीं है! हमारे लिए इस शब्द का प्रशेग न कीडिये। ? 

इस विगेव को स्वीकार करते हुए पुराने कम्यूनित्ट नाज ने सम्बोधित किया 
-- घ्यारें दोस्तो | ” इस सम्बोधन का जन-सनुठाव ने हर्प-ध्वनि से स्वागत 
किया ओर इसके बाद नाज ने एक-एक करके उन लोगों की माँगों को 
ल्वीकार करना शुर् कर दिया। वह स्थिति देख कर इस्तवान एक प्रकार की 
जइता-सी अनुमत करने लगा। वह एक अत्यन्त खेदपूर्ण और आश्चर्यजनक 
व्रात थी कि एक पुराना कम्यूनित्ट इस तरह पराजित हो। “यह हो क्या रहा 
है / ?.--बालोग ने अपने-आमय से ही प्रश्न किया। 

इसी बीच लोग एक पुणनी हंगेरियन कविता में प्रयुक्त मुद्वावर अभी नहीं 
कमी नहीं? चिल्लाने लगे। उन उत्तेज्ञित लोगों को झान्‍त होने के लिए. 
नाज ने अपने हाथ से इशारा किया और तब, जन-समुदाव के अपार दर्प 
इंम्ने नाज ने कपते स्वर में स्वेच्छा से हंगेरियन प्रार्थना “/ईश्यर 

को आवबाद रखे!” शुरू की। इस प्रार्थना पर, बहुत समय पहले ही 

कम्यूनित्ट-बोपगपत्र-द्वार प्रतिवन्ध लगा दिया गया था। 
इससे संत॒द्र होकर जब लोग अपने-अपने धर ज्ञाने लगे, तभी उन्हें एक 
अशुभ समाचार प्रात हुआ--/ रेडियो-स्टेशन में गोली चढी।” इस्तवान ने 
समझा, सम्मबतः उपठ्रवियों के किसी दल का शान्त करने के लिए ए. वी. ओो 
को गोली चलानी पड़ी होगी। लेकिन तमी एक और समाचार आबा-- 
“४ छात्र ओर मजदूर ए, वी. ओ. को समूल नष्ठ करने पर ठुले है|? 

बह सुनते ही देशभक्त बड़ी तेजीसे रेड्यो-स्टेशन की ओर चल पड़े। बाकी 
लोग, जिनमें दवला-पतला काली आँखोंबाला इस्तवान बालोग मी शामिल था, 
पेस्ट के रुख्य उद्यान के दक्षिणी छोर पर स्थित, चुडापेल्ट के सबसे विशाल 
समास्थल, 'स्थलिन स्कवावर? की ओर बढ़े। बच्चें मशालों और गाड़ियों की 
ब्त्तियों के प्रकाश में इस्तवान ने देखा--हजारों लोग एकत्र होकर रूसियों के 
विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। सर्वताधारण में ब्यात थ्रुगा-माच का इस ग्रकार व्यक्त 
किया जाना दख कर उसे बड़ा आश्वे हुआ। उसे छुछ देर तक तो उनके 
नारों पर भी विश्वास न हुआ। वे चिल्ला रदे थे-- 

४ हुसी हमास यूरेनियम चुगये लिये जाते हैं!” यह प्रधान नारा था। 
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पे ए दी औ हारा इम पर अयाचार कयते हैं!” 

5 रसी इम भूसों मारे हैं! ? 

बालोग इन सब्र यातो पर सोच ही रहा था कि उसने देखा, दो नंयजयत्त 
जौलेफ स्टालिग वी भारो भरमम बातु वी मूर्ति पर चढ़े जा रहे है। उन 
हाथी में इल्मे ससे हैं। मूर्ति के शिरार पर पहुँच कर उन्होंने स्म्मी को ऊा 
सींचना शुरू रिप्रा और थोड़ी ही देर मे उनके द्वाथो म एक भारी लोहे वी 
सकल था गयी। उन्हाने सॉस्ल वो मृर्ति के गले मे डाल दिया। नीचे साई 
जन समुटाय ने हप व्यनि वी और उ्यों ही दोनों नयत्यान नीच उतरे, तयी हि 
मैतड़ा द्वाथ मूर्ति को ठेलने लगे। दूसरी ओर, अनगिनत यचिए सजदूय ने महल 
का सींचया शुरू किया। एक पी सरया म सड़े लीग तमाशा देखते रह। 

इस काम भ उन्हें निगश ही होना पड़ा। रूस्तियाँ ने स्थलिन को इतने 
दोत लोहे से उनाया था कि उसे सीच कर गियाया महा जा सकता थां। लि 
आपेश में आरर उस मददी मूति पर दूँसों से प्रहार करने लगी। तभी तीन 
युयरा मजदूर आग ये । उनके पास * एसिटिलीन टर्च (मिससे निर॒लनें 
बाली सफेद गैस लोढे को गला देती है) टेस कर भीड़ ने हपे नि की भार 
सके देसते ही-देसते उन टा्चों ने स्थालिन के घुटनां के पिछले माग की 

डाला। तदुपगन्त मजदूरी ने अपनी सम्पर्ण शक्ति लगा कर फिर सीचना 

शुरू किया और बर दानयाकर मूर्ति आगे की ओर भझुसने लगी, मानों कोई 
ब्यक्ति ' स्मेटिंग ? करते समय अपने ओइरे के पल झुसा हो। धुटमी के पास से 
मूर्ति कइ़री और उच्च शुस्‍तों ने उस कड़के हुए स्थान पर ढीली ोड कर मूर्ति 
वी इंघर उबर दिलाना शुरू जिया। 

अम्वूर महीने की उस रात को, जब शीतल पयन बड़ रहा था, 7१ 
बेशपीमती मूर्ति, मिसके निर्माण का सम्पूर्ण व्यय गोरी के नियासियों से बदल 
किया गया था, धीरे धीरे कुसने तंगी और अन्त मे, एक तेज झटके ने उसे 
भूमि पर ला पठ्मा) अर जार बच तानाशाह उस सार्यतत्रिक स्थान में; 
सयसावारण के सम, नतमस्तक हुमा । 

अपने ऊपर आयाचार करनेयाले वी गर्वीली मूति के दुद कर गिरते ही 
इगेरियनी को स्मण्ण हे आग कि पहले बह पिशाल स्टालिन सतरायर क्या था ? 
लोग अपने आप चिल्ला पटे-- इस इमारा गिरज्ञायर चाटिए] हमे इसार 
गिरजायर चादिए ! ”? 

अनर्माव्‌ ही दस्ततात को स्मण्य शो आया हि पदशे उस स्थान पर एक 
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विशाल समायद्द था। जब बह बच्चा था, उसकी मेँ उसे लेकर उस उद्यान में 
आयी थी और तभी उसने उसे देखा था। पहले वहाँ एक गिरजाथर भी था। 
पर आज बह स्टालिन की भग्त मूर्ति पड्ी थी आर भीड़ में खड़े प्रीदजन 
लगातार चिल्ला रहे थे--“ हमे हमारा गिरजाधर चाहिए |? 

उसके बाद वहां जो-कुछ हआ, उसे देख कर इस्तवान वालोग अचम्से में ड्रव 
गया। लोग अपने गिरजावर के लिए चिल्लाना बन्द कर धराश्ायी मूर्ति की ओर 
बंद और उस पर थूकने लगे। स्टलिन के शासन-काल में सताये हुए ख््री-पुरुषो 
की, उस गिर हुए; दानव से चदला लेने का अच्छा अवसर मिल गया था | 

“ उसे उलट दो, जिससे हम उसके मुँह पर थूक सकें। ?---लोग चिल्लाय | 

४ उफ! धक्का मत दो, बूढ़ी मां। सत्र किसी को थूकने का अवसर मिलेगा। 

तुम्हारी भी बारी आयेगी ही। ?--किसी ने जरा क्रुँफलाहट-मभरे स्वर में कहा। 
तब तक एक मजदूर हथीड़ा लेकर आगे बढ़ा और मूर्ति पर प्रहार कर 
लगा ? “हम इसे गला कर बंदक की गोलियों तैबार करेंग| ?---उसने अपना 
मतलब्र बतलाया। लेकिन दुसरे लोगों ने, जिन्हें अब भी उस सोवियत 
तानाशाह पर थ्रृकना बाकी था, उसे वैसा न करने दिया। 

“आप लोग कृपा करके कल आइये। ?--कहते हुए एक छात्र ने स्थलिन , 
की मूर्ति के पास से लोगो को हटाना शुरूकिया। उसके हाथ में एक रस्सा था। 
इस्तवान ने उसे पहचाना--चढ उसका एक सदहपाठी, कानून का विद्यार्थी था| 

४ क्या करने जा रहे हो तुम ! ”--इस्तवान ने प्रश्न किया | 

४ हम लोग इस सँँख्वार डाकू को जरा सैर कराने ले जा रहे हैं। ”-विद्यार्थी 
ने उत्तर दिया। 

कुछ ही देर में एक टक वहाँ आकर खड़ा हो गया ओर मूर्ति को रख्से से 
उसमें बी दिया गया। अनेक लोग दक पर सवार हो गये--उनमें इस्तवान भी 
था। सके चल पड़ा। आगे-आगे दक ओर पीछे-पीछे लछुद़्कती हुई जोसेफ 
स्टलिन की भद्दी मूर्ति। इस प्रकार लोग एक जुलूस के रुप में, तानाशाह की 
विशालकाय मूर्दि को लेकर, स्थलिन स्ववायर से स्थालिन स्ट्रीट होते हुए नगर 
के मध्य भाग की ओर बढ़े। घुटनों से टूटी होने पर भी वह मीमकाय मूर्ति लोगो 

! गालियो के साथ भनभनाती हुई चली जा रही थी। 

सारे बुढ़ापे का चक्कर लगानेयाले नगर के सुख्य माग के पास पहुँच कर 
टक दक्षिंग की ओर मुड्ठा। इस्तवान बड़े उत्साह से हर-ध्चनि कर रहा था और भीड़ 

को लक्ष्य कर चिल्ला रद्य था-- दस भारी डाकू के लिए यही उचित था! 


३१ 


मुए्य मार्ग जीर सैशोती स्ट्रीट के मोट पर पहुँच कर जोसेफ स्टालिन व 
डर्पक्‍मन झा यद कम तो समात्त कर रिया गया, पर शावद् इससे भी यडे अच्या 
का सृत्रगात हुआ। उद् छार्मा का एक गिरोद कम्यूनिस्ट प्रचारयादी समाचार 
पत्र 'बिगाद नप! (स्तन ज्मता) के कार्यालय के लौइ-निर्मित छाडे वी 
मनोस्म थपला के पास झ्मा था। बुटपेस्ट के उस प्रचारमूलक समाचारतत्र # 
कार्यालय पर य्य ही युपक्र ने हमला स्या हि एक यटा ठगा आरम्म हो गया 
बह समाचारपत्र एक लम्पे अग्से से कृठे प्रचागे के द्वारा जनता को गुमाह 
करता आ रहा था। फ़्लत उसके प्रति लोगों के मन में बड़ी घुगा पैदा हो गयी 
थी और यद उमी का परिणाम था कि उस दिन लोग खाली द्वाथों ही उत्त 
भयन वो नष्ट करने पर तुले ये। + 

आई, वही इस्तगान गालाग, जो एक अच्छा कम्यूनिम्ट था और जिसे ड्िसी 
ऊँचे पड के लिए चुना गया था, कम्यूनिः्म के अयाचारों और मिथ्या प्रचाग 
के विदद्ध चत रहे सपप्र मं पृणण' अपने देशयातियों ऊे साथ हो ग्या। 
“दयाड नेप! का कार्यालय शन -शने ध्यम्त होता झा रहा था। उस इमारत 
की उयल में ही कम्यूनिस्ट प्रचार साटिय की सरकारी दुकान, “ज्याद नेप 
पुस्तक भार), की इमारत थी। विश्ववियालय के उछ छात, जो वहीं 
विम्नेयाले वादियान सारिय को पद पढ़ कर तग आ चुके थे, उस इमारत 
की यटी नदी जिड्किया और दरपाओं को तोड़कर अच्दर प्ररिष्ठ हो चुके थे 
ओर कम्यूनि साटित्य को याइर सडको पर फेंक रहे थे। 

इस्पयान यालोग मी उत्सादपूेक साथ मिलकर उन पृमित पुस्ततों वो 
ताइर फैने लगा। इसी समय एफ टूर मजदूर मे पुस्तर्सी के ठेर पर “गैसालिन ! 
हे ्य आग लगा दी और पोच घटे तक इस्वयान आवोग तथा दूसरे छात्र, 
ओे निश्चय ही पुस्तर प्रेमी ये, कप्यूनिस्ट प्रचास्साहिय को कुरेट सुरेद कर 
अताते रदे। भ 
क. अमन £३। जाते समय कमी मी दत्तयान से मन में एक मिमकर पता 
सीती और बए सोचो लगता कि यह क्या कर रह है? पुन्तरों को उला रफ्ा 
है! लैटिन तमी दा पुसाक के प्साश में उसकी नतर नाले में फेडी हुई 
स्मलिन की मूर्ति के मेरे चेदरे पर पड जाती और बह पुन डस श्रम्रि ज्वाता 
मे युन्तमे की पकना आस्म्म मर देता। बद पुस्तकों को तय तक आय में 
* इता रहा, जब सद्ध उसके हाथ थऊ नहीं गये। 

इस्तयन यालोग न तो पिद्रोइ का अगुआ था झौर न झोरी वी स्मततता 


डर 


लिए लड़नेवाला उत्कद देशभक्त। वह एक संयोग ही था कि वह झम्यूनिज्य 
विमुख हो गया था। एक अल्वधिक चुद्धिराली व्यक्ति होने के कारण उसे इस 


का पता था कवि यदि परिस्वितियाँ दूसरे दंग की होतीं, तो उसके कार्य भी 

भेन्न प्रकार के होते। अपने काले बालों पर हाथ फेरते हुए, उसने स्वीकार मी 
किवा--- बंद वे उपठ़च नहीं हुए होते, तो में कम्यूनिस्ट ही बना रहता ओ 
उस शासन का समर्थन कर्ता रूता, दिसके प्रति सेरे सन में कमी किसी प्रकार 
दा आतंक पैदा नहीं हुआ था। मे ए. वी. ओ. के निर्देशानुसार अपने जीवन 
पे दालने की कोशिश कर्ता ओर डितना भी सम्मत्र होता, उनसे मिलनेयाली 
बिवाओं का उपभोग करता रता। ” तदुपरात्त आनने हाथ को वालों से हटाते 
ए्‌ उसने कहय---/ मुझे आज भी बह सोच कर आश्चर्य होता है कि मेने सड़कों 


पु 


पर द्वोनेवाले संबर्पो में ढुसी वकों को रोकने में मदद केसे पहुँचायी?” उसकी 
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कै 


पा, 


शी 


॥] हे रे 


बातें सुनकर आप सदन ही सोच सकते हैं कि केवल दुर्भाग्ववश ही रुसियों 
ने अपने ग्रित्र शिब्य इस्तवान को खो दिया था। 


लेकिन २७--वर्पीय सुन्दर, सुसंस्क्ृत ओर चुद्धिवादी नवजबान, पीटर दीजेती, 
के मामले में भाग्य की एसी काई बात नहीं थी। उसने खेच्छा से, चहुत मन 
लगा कर, कम्यूनिज्म का विवेचनात्मक अध्ययन किया था। इसके फलल्वरूप 
यद्यात उसे पर्बाप्त घन तथा शक्ति प्राप्त हुई थी, पर अन्त में वह इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि उक्त यगाली हंगेरी के लिए सारहीन, कठोर और अपराध- 
डनक है। 
उसका कहना है--- १६ वर्ष की आयु से ही में एक पक्का कम्यूनिस्ट था 


मरे माँ-चाप अत्वन्त गरीन किसान थे। एक दिन सहसा काल माउस का साहित्य 
पढ़ने का अवसर निल्ञा। उसके विचार मेरे मन में पेंठ गये आर मेरे समक्ष 


सब-छुछ सष्ट हो गया। सन्‌ १९४६ में, कुछ कम्यूनित्ड, जो प्रतिभाशाली 
युवकों की खोज में थे, मेरे गाँव में आये और मेरे चरे में उन्हें खभर लगी। 
वे मुझसे बड़ी देर तक बातें करते रहे ओर उन्हें बह जान कर आश्चर्य 
कि कम्पनिज्म के सिद्धान्तों की जानकारी उनसे कहीं अविक मुझे थी। वे 

ले-- किसे आदमी हम दंद रहे है, तुम ठीक चसे ही हो।) उन्होंने मेरे 
सन दाने की व्यवस्था की, लेकिन शिक्षक ने कद्दा कि में काफी जानता था। 
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पीटर ने अतलावबा-- सु बद्ाशिक्र सवा के लिए शाक्षत कया झान 


लगा। आप सयावित सुखर जौयन का क्षेत मेरे सामने था। झस में श्८ या 
का था, तमी एक आदश कम्यूनिल् युपक्र के रूप में मेंस परिचय दिया जाता 
था। कइ वर्षों तर मैंने कम्यूनित्ट युया-मथ्रो वी केन्द्रीय समिति में सी वाम 

स्पा लीर डा में बीस वर्ष का हुआ, तय उस सस्या ने मुझे वेदेशिक सेया के 
लिए एर्ण योग पोपित कर दिया । जरूरत वी समी चाल मेरे लिए उपलब्ध 
थी।? 

एक ऐसे नयजयान झे जीयन म रुचमुच अयधिक आस्पण था। उसे सर्च 
ब्ग्ने > लिए पूरा घन मिलदा। पिदेशी पुस्तकें पढ़ने की उसे स्पततता थीं। 
दिश्य के घड्नाक्रम से परिचित होने डी जाजय उसे प्राम थी। उसके रहने ते 
लिर एक मुन्दर विशाल मयन की भी व्यवस्था कर दी गयी थी। आग्म्म मे 
रिसानों के जो पुत आउविर प्रतिमायान्‌ थे, उन्हीं मे से जीजेती मी एफ़ था, 
इसीलिए ठसे विशेष सुविधाएँ प्रशन वी गयी थी। वे मुन्िधाएँ उसे तय दे 
मिलती रहता, जय तर वह ए वी ओ के साथ अच्छे सम्बन्य बनाये स्खता। 
रिन्‍्तु जय कस्यूनिय्म के पिछदध त्मान्ति झुरू हुई, तय पीटर ज्वजैती ने केयल 
उसम माग ही नहीं लिया, ब्रकि उसका नेतृव मी रिया। यह हुआ कैसे, 
यर झर्टना उुद्ध कठिन है। 

टेस सस्न्‍स्य में अपने पुराने सस्मस्शों को बाद कते हुए उसने बताता 
थ ज्षई तक मुझे याद है, कम्यूनिन्म के प्रति मेरे मम मे पहली बार निराशा वा 
माय तय आया, जय मेने बई समझा हि रचा ग्राप्त करते समय कम्यूनिस्टो के 
दिये हुए दचनो म और सता प्राम कने के णद उसके कामों मे कितना मदर 

अन्तर है। सचमुच झ्म्मुनिम्दो के नारे उठ समय बेटे अच्छे लगते हैं, उन 
स्सी राष्ट्र को इथियते का श्रयन वस्ते रहते हैं। रिन्तु गट्ट पर अधिसर झे 
चुतने के गई उन नारे के अनुसार उद्ध मा नहीं होता। ? 
< वलिठंग नयत्रयान जीजेती देखते मं एड पके उम्यूनिस्ट की तस्द लगता 
है। उससी ऑन पी तीर ६ जीर दोनो मंबे, वार के उपर, आपस मे मिली 
ह॥ उमा शरार गठा हुआ कौर चुत है। जगन भी उसती बटत लेड है। 
उसके समस्त ब्ययद्वारा मे एक समर्पग् छा खा भाव नजक्ता है, और वह 
जिनाडबिय ही है। 
है जे 208 झूठी हि इस हिद्रा कप्ते थ, इसकी एक बची मैं युत 

तरेगपय शक 0९ रे परली जात इस क्लले थे--पूँजीयाद के काउ 

ईे, हिन्‍्तु कन्यूनिगम के सारे द्राप योच्ना बना का 
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होते हूं।” किन्तु आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे कार्यक्रम में सदव 
दर-जीत का बहुत बड़ा खतण रहता था। केबल हमारे गलत अनुमान के कारण 
किसी सम्पूर्ण क्षत्र के भूखे रू जाने तक की नौचत आ जाती थी। चोजना। हैं 
योजना ही बनाते थे हम, परन्तु उसे बनाते समय मिल सबनेवाले ऑकर्शों तक 
का अध्ययन हम नहीं करते णे | 

४ हमारी दूसरी बात थी -- पूँजीवाद मजदूर को पीस डालता है, जबकि 
कम्यूनिज्य उसकी उन्नति कराता है।? परन्तु मेने शीघ्र ही वह बात समझ ली 
कि कम्यूनिस्ट-शासन मे सबसे अधिक दुटशा मजदूरों की ही होती है। कम्यूनिस्ट 

जदूर होने की बजाब एक कुचा होना कही अच्छा है। मजदूयों को बड़े-बड़े वादों 
के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। में सद्य ही मजदरों से कहा करता था-- 
“(आप ढम्यूनिज्म के सत-मद्ात्मा हैं।” लेकिन में जानता था कि सारी 
सामग्रियों और भोजन पर भेरे-जैसे लोगों का ही कब्जा रहता था। 

“तीसरी बात-- प्ूँजीबाठ आत्माचिहीन होता है, लेकिन काम्यूनिज्म हर एक 
के जीवन में समृद्धि लाता है।” सच तो वह है कि कम्यूनिज्म व्यक्ति को एक 
अति संकुचित दाबरे में ले जाता है। वह उसे बहुत छोटे और चारों ओर से 
श्र हुए कम्यूनिज्म-जगत्‌ में ले जाकर ढकेल देता है। हंगेरी को ही लीजिए ! 
पहले इसका पाश्चात्य संस्कृति से गहरा सम्बन्ध था, पर वे सारे सम्बन्ध कम्यू 
निज्य ने नष्ट कर दिये। हम रूसी किताब पदनी पड़ती थीं, रूसी चित्र देखने 
होते थे और रूसी दर्शन का अध्ययन करना पड़ता था। हंगेरी में कम्यूनिज्म ने 
सबसे घुरा काम यह किया कि उसने हमारी महान, स्वतंत्र और अन्वेपणप्रिय 
आव्या को बन्दी बना दिया। ? 

जीजेती ने अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहा--“में अपनी नयी 
खोजे को, जनता के समक्ष घंटों तक दुह्रा सकता था और वैसा करते समय 
मुझे मन-ही-मन हँसी भी आती थी, लेकिन एक बात पर मे कभी नहीं हँस 
सक्ा। जब्र हम हंगेरी की जनता से कहते थे--- आप महान्‌ रूसी सोवियत 
जनतंत्र के सग्रे भाई हैं। हम एक साथ मिलकर शेप विश्च का सामना करेंगे। * 
तब मेरी हँसी गरावत्र हो जाती थी! मेने देखा, हम भाव-भाव में नहीं, बह्कि 
दासता में बंधे थे। 

£ इन उपद्रवों में हंगेरीबासी नारे लगा रहे थे-- हमारा यूरेनियम हमें 
वापस दो। हमारे डीजेल एंजिन हमें वापस दो। दमारे खाद्य-यदाय हमें वापस 
दो।” ये नारे निराधार नहीं थे, बल्कि पूर्णतः सत्य थे। ? 

झ्५्‌ 
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इव पीटर जौजेनी अपने देशवासियों वी निंदनीय गदर और रूसियां वे 
हाथ गुलाम-सदश समपण का स्मण्य बरता है, तय उसकी मुद्दियोँ आनेश से 
बब छाती है। में उसती यातों से इतना प्रमायित हुआ कि उड़े परिश्रम मे 
मैंने डसरी याता को दर्ज क्िया। उससे मैने सैक़टों तर मुताझत वी और 
उन मुलातातो के आवार पर मै कह रत्ता हैँ रि नीचे दी हुई बाते झुक 
सत् हैं ॥ 

“एक मजदूर को ही लीजिये, जिसे में जानता हैं। वह एफ महीने में ३३१ 
प्रढ काम करता है और मजदरी के रूप भे उसे १,०५३ फोरिस्ट मिलते है 
बागी ३१ अमेरिकन डालर। लगभग ५० पोरिस्ट का एक टालर होता है। 
और, पस्तुआ री कीमत वा यह हाल है कि एक जोटा बस्र बनाने में ९८० 
पोरिट लग जाते हैं, अर्थात्‌ लगभग एक महीने वी मद्दूरी। उसके मुजारले 
मे एक अमेरिकन मज्दूर को लीजिये। यदि वह महीने भे ३३१ घड़े काम 
करता है, तो उसे ७०० टालर मजदूरी मिलती है। इस मतलत यह हुआ 
कि बदि क्यूनिय्म बाय भाष यह्०ँ भी हो, तो उसे ६८० डालर एक जोड़ा 
बस््र के लिए दने इंगि। रिन्‍्तु पह ५० डालर में ही अपनी इस आयश्याता 
की पूर्ति कर लेता है। 

“कस्यूनिस्ट शासन में एक दम्पति तय तक जीयन-निर्वाह नहीं कर सफ्ता, 
जय तक पति पत्नी दोना प्रति दिन दस घटे काम न करें) बहँ मँगाई इतनी 
होती है हि इतना बाम करने पर भी वे आराम से रतने वी आवश्यक चीजें 
नहा परी३ सफते। चैँक्ति मैं एक कम्यूनिस्ट मेता था, इसलिए मुमे। उन 
विद्प हुआनां से सामान सरोदने का अगिकार ग्राप्त था, जढ०ँ मात्र उच्च 
कम होते थे। कसी सभी यद रियायत ७० अतिशत तक होती थी। मज्दूर-बरगं, 
स्मायत , कम भोबन और पम्त्र पाया था| 
१ “लेकिन फिर मी देश की आर्थिक अपस्वा वो देख कर मुझे कम्यूतित्स 
की याद नहीं है, जे झोरा वी रिया लू रहा था। मुझे एक भी ढेसे निएेय 
परिधम करें शना ओ दैण मनाई के िल क्या गया हो। इस बोर 
जीयन विताना चाहिए था। प्ले पान उप पुन बागी सी 
चनतारी उछ कम थी और क्षत थे दम का चली हु मर ज कि दमा 
सस्दुठ रुव चला दबा है। » इम कम करते थे। लेकिन अय तो इमाग 
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इस दुःखपूर्ण रहस्वोद्याटन से ही प्रेरित होकर पीटर लौजती ने गर्भीर रुप 
ते चिंतन आरम्भ किया। फिर भी उसका यह चिंतन उस तक ही सीमित 
था; क्योकि विश्वास करने-योग्य किसी ऐसे व्यक्ति को वह नहीं जानता था, 
जिससे मन की बात कद सकता | 

“/ सत्रसे पहले मैंने ए. वी. ओ. पर विचार किया। उसकी कई संस्याएँ: थीं, 
जो एक-दूसरे पर नियंत्रण रखती थीं। उन सबके ऊपर एक सर्वोच्च ए. वी. ओ. 
गिरोह था, जो अपनी अन्तस्वर्ती संस्थाओं पर नियंत्रण रखता था और उस 
गिरोह पर रूसियों का नियंत्रण था। मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के वैशानिक 
थुग में इतने अधिक सन्देह और अविश्वास की क्या आवश्यकता है १ 

# फिर मैंने स्वयं कम्यूनिज्य पर दृष्टिपात किया और पाया कि बह 
आतताबियों का एक गिरोह है। उसका निर्माण उन लोगो ने अपनी रक्षा 
तथा देश की सभी अच्छी वलुओ को अपने नियंत्रण में करने के लिए क्रिया 
है। मेंने कभी भी किसी कम्यूनिस्ट को कोई निःस्वार्थ काम करते नहीं देखा। 

४ अंत में, मेने अपने भयभीत जीवन पर गोर किया और इस निर्णय पर 
पहुँचा कि कम्यूनिज्म के अन्तर्गत जीवन में न कोई आशा है, न भविष्य है 
और न जीवन का कोई अर्थ ही है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब 
समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन में इस निष्कर्ष पर पहुँचा, उसी दिन पेटोफी- 
बलव में शामिल हो गया। ?? 

सन्‌ १८४८ में हंगेरीवासियों ने अपने आस्ट्रियम स्वामियों के प्रति विद्रोह 
किया था और इस सिलसिले में होनेवाले रक्तपात के बीच उन्होंने एक नव- 
जवान कवि, सैण्डर पेटोफी की कविताओं से प्रेरणा प्रात्त की थी। तब से, 
पेटोफी हंगरियन देशभक्ति का प्रकाद्म-स्तम्म और स्वतंत्रता चाहनेवालों का प्रतीक 
रहा है । उसने रणभूमि मे एक वीर का जीवन व्यतीत किया और कुछ ऐसी 
कविताएँ लिखीं, जो सच्चे अथ में एक हंगरिवन देशभक्त की स्वाधीनता की 
अमिलापा को प्रतिविम्बित करती हैं । इसलिए जब एक माने हुए युवा कम्यूनिस्ट 
पीथ्र जीजेती ने सैण्डर पेटोफी के नाम पर स्थापित हुए बलच में शामिल होने 
का निर्णय किया, तो निश्चय ही यह उसके जीवन की एक़ उल्लेखनीय बात थी। 

घुडापेस्ट का पेटोफी-बलत्र, निस्संदेह, मावर्सवादी था और उसके सदस्य 
अम्यू निस्ट थे, लेकिन उन सबका यह विचार था कि हंगेरी को एक उदार दृगेरियन 
कम्यूनि्म की आवश्यकता है, जिस पर रूसी आधिपत्य न हो। खास दौर से, 
वे चाहते ये कि हंगरी की सम्पत्ति इंगेरी में ही रहे और सोवियत गुप्त पुलिस 
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रूख तक दी सीमित रदे। इस क्छय के सदस्य कवि, नाटजकार, उपन्यातारं, 
चित्रकार, अभिनेता और कुछ प्रमुख कम्यूनिस्ट दाशनिक थे। इसके अभ्तिश 
गरस्या वी उम्र तो ६० वर्ष के आसपास थी, लेक्नि कई सदस्थ पूर्णतः युवा 
भी थे। वटय के सदस्य जोसिम उठानेयालों में से तो नहा थे, पर एक ऐसे 
पत्र में इनकी पहुँच थी, जो निष्पल माय से बड़े उठे सयालों पर अपने विचार 
प्र करता था। यद एक साटटि यक पत्र था, जो लेखक सपर वी ओर से प्रसाशित 
होता था। दस पर निय्नण स्पनेयाले समी लेसक गुप्त रूप से पेटोफी करन के 
सदस्य थे। पत्र दतना सनसनीप्रण निरतता था कि इसकी ७० हजार प्रतियोँ 
प्रसाशित ह्वोने ही द्वाथो द्वाथ यिऊ जती थीं। चूँकि पेटोफी वल्प में, सुरप रूप 
स, पे कम्यूनिम्ट लोग थे, अत इसके प्रतिक्रियायादी गिरोह होने के बारे मे 
कसी को कोइ सम्देह नहीं हो सकता था। 

सन्‌ १९४६ थी गर्भिया में, जय पीयर जीजेती ने बलय में ग्रमेश क्रिया, तेये 
फतत के सदस्य कम्यूनिय्म के अन्तर्गत इंगेरी ऊे आर्थिक और नैतिक विनाश 
के फ्रन पर यड्डी गम्भीग्ता से विचार कर रदे ये। वे लोग आान्तियादी मार्ग 
न अपना कर ढशनिक दृश्फेण से ससार पर लगातार दत्राव डाल रहे थे। 
जमे नैसे वे इस प्रथ पर दिचार करते थे, वैसे वैसे उनकी बारणा दृढ़ होती 
जाती थी कि स्थिति मुतरस्‍्ने के लिए उछ जयरईसस्‍्त परिवर्तन अनिवार्य है। 

पेशेपी बल के एक पुराने सदस्य का कहना है--/ अपने देश ऊे देहवता 
का भरने रखते सम्रय मुझे पट देख कर दु से हुआ कि अपनी यातों से नयजयानों 
को आउरपित करने वी शक्ति मेने सो दी है। व प्रतिनियायादी भी नहीं े और 
* फातिस्ट? भी नहीं, वग्न्‌ वे यह चाइते थे कि में उननी समस्याओं के बारे में 
उंछ जोखार और ईशानदारी वी याव छ्हूँ। मैने अपने आप से प्रक्ष क्प्रा-- 
4 इस, पुगने कम्यूनिस्ट, लोगों का नेतृव सम्भालने वी अपनी क्षमता सो 
पढे है?! और, एक दाशनिक झोने के नाते, अपनी सम्मान-मायना से प्रेर्ति 
हक में हारी की झोचनीय स्थितियों का वर्णन करने लगा। प्यों प्यों मं जोलता 
गा, मैने देखा कि नौपयान मेरी ओर सिच रहे हैं। दस प्रसार उन्दोंने मुझे 
बन शिक्षित होने के लिए याध्य स्या। वह रात मैं कभी नहीं भूल सदूगा, 
5 स्योस्नामक नगर वी सभा मे मे घंटों छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देता 
7) इस प्रश्नोत्तर के कम मे धीरे घीरे मुझे, छात्रों से समउ नहीं तो कम 


/म अपने समत, यह रदरीसार करना ही पटा गान 
ना ] 
दियारिया हो गयी है।% ही पर कि हमारी वर्तमान प्रगाटी 


+ 
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ऐसे विचारबाल्यें के संसर्य में अब पीटर जीजेती आ गया था। उस 
क्रान्तिकारी स्थिति के प्रति जागल्क रहते हुए, जिधर वे द्वांत पुरुष उसे लिये 
जा रदे थे, उसने उनके साथ पूर्ण ल्प से सहयोग किया । मजे की बात तो यह, 
कि उन्होंने अपनी कुछ अत्यधिक उमारनेवाली बैठकें भी कम्यूनिस्ट युवा-संघर 
की ही इमारत में की, जहाँ आसपास मे ए. वी. ओ, के आदमी मरे थे। 

सन्‌ १९४६ के अवनूत्रर महीने के मध्य तक पेटोफी वलब के सभी सदस्यों 
के समश्ष यद्द बात स्पष्ट हो गयी कि कुछ परिवर्तन अब अवश्यम्भावी हो गया 
है। हंगेरियन कम्यूनिस्टों को रूस से सम्बन्ध तोड़ना पड़ेगा ओर अपनी सरकार 
को इतना उदार बनाना पड़ेगा कि वह कम्यूनिस्ट राज्य न रद्द कर एक उदार 
समाजवादी राज्य चन जाये। इस बात को पहले-पहल खुले रूप से स्वीकार कर्ने- 
बालों म॑ पीटर जीजेती भी एक था। 

जीजती का कहना है--“ मे क्रान्ति के पश्ष में था। इतना ही नहीं, उसके 
आरम्म के लिए मी में तेयार था।”? - 

२३ अवनूबर को, जत्र विश्वविद्यालय के छात्र अपनी शिकायतों की यची को 
सशोधित करके अन्तिम रूप दे रहे थे, पेटोफी क्लब के प्रमुख सदस्य भी 
अपनी मेँगों को तैयार कर रहे थे और उन्होने उसे ठीक से लिख कर तेयार 
करने का भार पीटर जीजेती को सोपा था। “हम ऐसे मुझाव प्रस्तुत कर रहे 
श्रे, जिनसे हंगेरी की अवस्था में सुधार होता और वह रने-योग्य एक अच्छी 
जगह बन जाता। ” लेकिन सरकार ने उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार नहीं 
किया। 

इसीलिए जब जीजेती को रेड्ियो-स्टेशन और “जब्नाद नेप” के कार्यालय के 
उपद्रवों का समाचार मिला, तब उसे किचित्‌ सन्‍्तोप हुआ। उसने सोचा-- 
८ इसने तो समस्या के शांतिपृर्ण समाधान का मार्ग बतलाया था, पर अब चुद 
होगा |? 

२५, अक्तूबर को पालियामेण्ट-मबन के सामने आजादी के नारे लगाती हुई 
विशाल भीड़ में जब जीनेती शामिल हुआ, तब उसे इस बात की पूरी सम्भा- 
बना दीख रही थी कि दोपहर तक संब्र्प छिड़ जायेया। उसने तोचा-- इस 
बार जनता सरकार से कोई निथित आश्वासन पाये विना मानेगी नहीं |? 

उस समय कोई सरकारी अधिकारी दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए 
मुह का समय उसने भवन के सामनेवाले मैदान में स्थिति का अध्ययन करने 
में विताबा। प्रेने देखा कि पालियागेण्ट-भवन दी छुत पर ए. वी, ओ., के 
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आदमी मशीनगर्नों से क्ैस वैयार थे । उप भयन के उन्र में स्थित वर्येच्ि 
स्थायालय मन की छत पर भी मशीतगनों वी पक्तियाँ सदी थीं। दो मैं 
सद्ठा या, वह०ँ से दाइनी ओर कृषि मण्ालत हे कार्योलय में सी मशीनंगनों डी 
ब्यस्था थी। मै साच रहा था--* गेडियी मयन में ड्मि दग से ए दी को 
के आदमी पराजित हुए, उसे देसते हुए, यह निश्चित है हि आज वे लोगाकी 
दगा झुर करने का अउसर नहीं देग) ये तुस्त ही अपनी पार्रगाई शुरू कर 
देग।” जीजेती मीड़ के पीछे सड़ा था, इसलिए बह तो नहीं दैस रुपा, 
पर पार्लिणमे/्ट भयन के नीचे मी शक्तिशाली रुसी ढैकों की एक पक्ति सर्द 
थी और उन पर रुसी सैतिर ठैनात थे! उनके अधिरारी यद सोच रहे 
थे रि, कहीं उनके अपने आदमी 'ड्यूदीः के घिलसिले में उस छेत 
में पारश्रमग के बाद इयरीय्रासियों यो आवश्यता से अधिक चाइने तो 
नहा लगा 

उन सँस्वार मशीनगनों के होते हुए भी मीट के लोगों ने £म्न नो को 
बुलाने के लिए मारे लगाना आरग्म किया। थे नोत के रुमक्ष अपने बई 
नि्ेदनपत प्रस्तुत करना चाहते थे। जीजेती वी तरह मीड़े के पीछे संटे लोग 
शह-रह पर आगे वंटुने का प्रउन करते थे और परिणामर्परूप आगे से लोग 
रुसी टंकी के उहुत करीय पहुँच जाते, लेजिन प्र ढुग्त ही थोड़ा पीछे इृट 
छातें। मीड वाई रिशेष इला-्गुटा नहीं मचा रही थी और ने बोई 
ठाद्रय ही कर रही थी, रिन्‍्तु फिर सी सर्योच्च न्यापालय मवन वी छुत पर 
सड़े एम सेनिऊ ने मयड़ा कर भीड़ पर एक गोली चला दी) 

दुर्मागपश बह गोती भीड में सड़ी एक महिला वी गोद की बच्ची मो 
जाकर लगी और बह अपनी झत बच्ची को लिये दिये भूमि पर गिर पड़ी, 
लेकिन फिर उस मदान्‌ हु स में उसने अपनी बच्ची को हाथो पर ऊपर टठा लिया 
और यह कवी हुई एक सोतियत टैझ दी ओर उढी- “तुमने प्ची वो मार 
डाला--सुक्के मी मार टो। ! ड्िन्‍्तु यह सुतम पुकार भीड़ पर गोलियाँ परसाने 
बाली ए, णो, भी वी मशीनगरनों की हजार भें बय गया। इसी समय एक टझ 
कमान ने, छो इंगरीयासियों को प्यार करने लगा था, अपनी टोपी उठा वर आएनी 
रुद्वानुयूति श्राद की और मुह कर अपनी आस के ऑँयू पद लिये। और, 
उसके बाइ इसने जो उछ दिया, उछसे बुद्पेम्ट से आम सर्प का होना 
228 ष्चे हा डठने शुद्ध हो वर अपने टैंक वी मशीनगनी का मुँद सर्यो् 
उश्यानर बी इमाग्त की छत की और कर दिया और घुआँघार गोली वर्षा करके 
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बह तैनात ए. वी, ओो, के आदमियों को भून डाला। अब ख॒यं रूसी भी एं, 
वी, भो, के आदमियों से छड् रहे थे। 

पीव्र जजेती उर्वोच्च न्यायालय के टीक सामने कृपि-मंत्रणालव की इमारत 
के पास खड़ा था। इसलिए न्याबालय-भवन की छुत पर तैनात ए. वी, ओ, के 
चेहरे पर छाग्रे हुए आतंक को वह स्पष्ट देख सकता था। स्वये उनके रुसी 
भाइयों ने जो-कुछ किया था, उसे देख कर वे भय और आश्चर्य में द्रव रहे थे | 
इससे भी अधिक मबमीत वे इस बात से हुए थे कि रुसी टैंक कमांडर गे अपनी 
मशीनगनें उन पर मिड़ा ठीं। इस परेशानी की अवस्था में, उन्होंने अपनी 
भारी मशीनगनों से अरक्षित मीड़ पर अंधाठुंध गोली-बर्षा आरम्म कर 
दी। गोलियों जीजेती के ठीक सिर के ऊपर से गुजरती थीं। उसे गोलियों की 
सनसनाहट स्पष्ट सुनाई पड़ती थी | 

उन भयानक क्षणों में ६०० से अधिक नागरिक घराशाबी हुए और सब को 
यह विश्वास हो गया कि चुड्पेस्ट की जनता के विरुद्ध ए. वी. ओो, की 
छेड्टी गयी बह लड़ाई समाप्त न द्वोगी | 

इसका प्रमाण भी तुरत ही सामने आ गया। दक्षिण की ओर स्थित बाथोरी 
स्ट्रीट में खड़ी एक “एम्बुलेन्स? गाड़ी के डाक्टर जब्र मृतकों और बायलों 
से पटे हुए एस्बबावर में आये और उपचार के लिए बावलों को ले जाते 
का प्रन्‍न करने लगे, तो ए. वी. ओो. के आदमियों ने उन्हें भी गोलियों से 
भून डाछा। 

पीटर जीजेती ने, जो सन्‌ १९४६ से हंगेरियन कम्यूनिज्म का एक अच्छा 
सदस्य था, जिसने कम्यूनित्ट अधिनावकशाही-द्वारा मदाम की गयी सम्पत्ति का 
उपभोग किया था और जो निश्चित रुप से ऊँचे पदो का उम्मीदवार था, डाक्टरों 
की इस प्रकार की गयी हत्या का दृश्य अपनी ओखो से देखा और उसे काठ मार 
गया। आज, अपने स्वभाव के विरुद्ध, उसने अपना आपा खो दिया और आवेश 
से कॉयते हुए, ए. दी, ओ. के आदमियों को उनके मुँद्द पर गालियाँ देने लगा, 
-- हत्यारे ! कुत्ते | जानवर ! ?? 

इसके बाद ही उसकी नजर एक ससी सैनिक पर पड़ी, जो टेंकों 
की पंक्ति से हद गया था और अपनी राइफल नहीं चला रहा था। 
जीजेती तुर्त ही उसके पःस जा पहुँचा और उससे उसकी राइफल 
मौंगी। पहले तो क्षण भर के लिए रूसी हिंचकिवाबा, पर फिर एस्वायर 
में पड़े लाशों के ढेर को देख कर और ताल्कालिक भावना से प्रेरित 
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होकर, अपने एक प्रिप्र व्यक्ति दी रक्षा के दिए, उसने जौजैती वो अपनी 
राइफल दे दी। 

कब्यूनिप्म वा बद चुनिंदा लगन और अधिक सहन न बर खबने के वारण, 
आबने करे से राटफ्ल टिस्स दर कृषि मतगालय में तैनात ए वी ओो थे 
आमियों पर गोली बरसाने त्गा। 
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३, किलियन-बैरक मे 


कम्यूनिज्म को जब पहले-पहल अपने अनुयायी देशों में से एक हंगेरी में महान 
परीक्षा का सामना करना पढ़ा, तव उससे यह दात तो स्पष्ट हो ही गयी कवि 


जोसिफ दोब-जैसे नवज्वान, जिन्हें उस मत की दीक्षा दी गयी थी, उसके 
विरुद्ध हो गये थे; साथ ही, बट दाव भी साफ हो गयी कि इस्तवान वालोग 
पीटर जीजेती-जैसे प्रतिमावान नवजदानों ने मी, दो कम्यूनिज्म के भक्त इन 
चुके थे और जिन्ह कायूनिव्म ते ऊँचे पद देने का अलोगभन देकर संनुप्ठ कर 
स्खा था, उस मत का केवल त्याग ही नहीं किया, दल्कि विच्द्ध शस््र भी 
उठा लिये। 
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पर यो 





इतनी बड़ी असफलता देख कर रुसी नेता अवश्य ही बड़े दुःखी हुए होंगे 
और सनितियों ने इस द्ात की सफाई देने के लिए बहाने हूँद्े होंगे कि उन 
लोगों के द्वाथों कम्यूनिज्म की इतनी बड़ी मनोवेद्निक पराऊय केसे हुई, जिन 
पर अविश्वास करने का कम्यूनिज्म-यगाली के पास कोई कारण नहीं था। लेकिन 


ले १24 


| 


क्रेमलिन के अधिनावकों को सबसे अधिक इस अत ने कया दिया होगा कवि 
क्म्यूनिज्म पर प्रह्र हुआ, तो अत्वधिक विश्वासपात्र ऋम्यूनिस्ट सेनिकों ने भी 
उनका साथ नहीं दिया। वां से कम्यूनिस्ट सेन्च-अधिकारों लाल सनिकों को 
विशेष सुविधाएँ ओर विशेष वेतन दे रहे थे तथा उनका विशेष ध्यान रखते थे | 

संकट की बड़ी में कम्यूनिज्य की रक्षा के लिए. उन चनिकां ने भी झुछ ने किया। 


बुडापेस्ट नगर की, जह्दों कम्यूनिज्म की परीक्षा हुई, स्थिति कुछ विचित्र 


है। यह नगर डेन्यूब नदी के किनारे, उस स्थान से कुछ मील नीचे की ओर 
बसा है, जहाँ से नद्दी अकत्मात्‌ ८० अंश का कोण बनाती हुई दक्षिय की ओर 
मुड़ जाती है। अतः जब यह ऐतिहासिक नदी डुढ्पेस्ट की दो भागों में अव्ती 
हुई इसके वीच से ब्हती है, तो इसकी धारा उत्तर-दक्षिण की ओर हो दझाती 


सके अतिरिक्त दोष उमत्त भाग में इसका बहाव पूर्व-पश्चिम की ओर । 
शोमन सनिकों के प्रथम प्रवेश से बहुत पहले, एक छोटी व्याचसायिक जाति 


डेन्यूब नदी के पश्चिमी तट पर आकर बस गयी थी। उन्हीं लोगों का वह नगप्बन्सा 
गाँव आगे चर कर एक उल्लेखनीय नमन व्यापारक कं म॑ पारम्त हुआ। 


डरे 


“११०6 


यह! घरती के नीचे से गम रामायनिरू ड्ल ऊे सोते निकसते ये, यह रोमन 
सुर स्नान पर इबा छिये। ये मे नाव्यशलाओं और अच्छी दमास्ही £ 
मी निमाण हुआ। इस प्यार, नदी के पश्चिफी तट पे बसा हुआ उद्ा मे 
सुस्त यूरोप वी एक चौड़ी उन गया। इसके बाठ जय रोम वी पतन हुआ % 
दमन शैनिक यहैँ से इस लिये गये, तय वे स्‍्तान केस और इमाखतें डर 
हो गयी) फिर मी युद्ा एक एफान्त सकल के रूप में आया रहा और कूए 
में मी उसका थोटा-बहुत सम्सस्य उना रहा) 

जद में, नही मे पूर्वी लद पर पेस्ट नामक एक छोटसा गँव ढयं 
परने लगा और घह एशिया की ओर फ्ले एप देशों के साथ ध्यागर ई 
केद्र घन गया। शतानियों तक, डेयूस के दोनों किनायों पर बसी ६ 
बम्तियाँ एक दूसरे वी उत्नति वी डैप्या वी इष्टि से देरावी रहीं) चुध €? 
पहाटियों पर यसा हुआ, पेटठा से घिरा, एक सुमम्य नगए था और 
झोरियन भैद्ा। में बसा एवं गैयाझ दंग का ब्यापारिक वेट 
जाम दी बोई चीज बह नहीं थी। उुद्य एक प्रादिन नगर था--बहँ सैररे # ७ 
हशरो वर्ष पुराने मशन, एतिद्ासिक गिल आड़ि थे, जब कि पेछ थाई 
कारणानो, शक्ति और सम्पक्षता पर ही सदृष्ट था। 

आते चल पर दोने मिल गये और सयुक्त नगर बुद्पेसट, छोरी की 
शरघानी य्मा। १९-वीं शादी में बुटपेस्ट मा सामाहिक जीयन छत 
सिमतित हुआ हि यह विचेना वी सामार्जिक्ता से छोड़ फ्रस्मे लगा और रथ 
दाता मं तो उससे भी आगे रढ गया। स्यमायत दोनों एस दुसरे के प्रति 
उन गये | दानों ही मगर आर्ििया-हंगेरी-साप्राप्य के भव जावे भाग दीं 
राज्यानी ये और दोनों एक-दूसरे से वेद १७० मील दी दूरी पर थे। गे 
शर्रों क्ने हर उम्बस्ब तो था ही। डेन्यूय नदी में खलनेबाली थर्नी 
ढायिनी मौताओं के द्वाय मी दोनों में सम्बन्ध स्वारित था। अंक कर 
अच्छी राइ-साम्रश्रियों और गाने उतने के सामान से छेद के चुद 
भावी थी। बुदपेम्द-नियाली तिपिष बलाओं में अपनी दक्षता दिए 
फिना ने ये और वियेदा नियसी आनदरवेक समय खिताने के 
इंचपेलड गाते ये। इस प्यार, शीम ही, चुद्यपेस्ट सगर छोदे पेरिय के नी रे 
फिग्णात द गया) 


डस संयुक्त साम्राय्य के नियासी दोनों राजधानियों की टली कस मे 


बट आनन्द को अगगर कंस पे 
बेद आनन का अनुमय करते थे। सावास्ण घाग्ण यही थी हि ठ्वर्ट ह। 
ड्ड 


ख्त्ियें। बहुल सुन्दरी होती थीं और बढ़ों होनेवाले भोज बहुत ही जोरदार होते 
थे] दूसरी आर, बियेना एक यम्भीर नगर था और वहीं का सांस्कृतिक जीवन 
आपेरा, दृत्य और नाव्क आदि के कारण अधिक प्रख्यात था| 
चुडापेस्ट का जलवायु अधिक अच्छा था और वह सुस्वादु भोजन, उल्कृष्ट 
नृत्य, प्राकृतिक दृच्य, एश्-सम्पन्न रईसों तथा सताये हुए नागरिकों का नगर 
था। दूसरी ओर, विवेना अधिक धार्मिक, उत्छए संगीत, उत्तम आहार तथा 
घिकारी-कीटि के नांगग्कोवाला नगर माना जाता था। मवन-कला की 
हृष्टि से ढोनों नगर लगभग समान थे, किन्तु ऐसा माननेवाला एक भी व्यक्ति 
नहीं था कि वुद्यपेस्ट का-सा प्राकृतिक सौदय वियेना मे भी है। 
दोनों नगरों के ऊँचे परिवारों स॑ सामान्यतः विवाह-सम्बन्ध होते थे और 
किसी हंगरियन घनिक की कन्या से विवाह करनेवाले भाग्यशाली वियेना-बासी 
को ताने नहीं सहने पड़ते थे। परन्‍्ठ वियेना की दृत्यशालाओं, नाव्यभवनों 
तथा संग्रहालयो के कारण आग्ट्रियागले हमेशा मन-ही-मन अपने पड़ोसी 
हंगरियनों को देह्दती मानते थे। पिछली शताब्दी के मध्यवर्ती वर्षो में 
विश्रेना एक ठोस साम्राज्यवादी केन्द्र बन गया था और बह अपने को 
आस्ट्िया-हंगेरी के संयुक्त साम्राज्य पर शासन करनेवाला “मानता था। लेकिन 
असलियत में ब॒ुढापेस्ट ही वह जगह थी, जहाँ से साम्राज्य को नये विचार 
नये स्वनात्यक सुझाव और बोग्य शासक प्राप्त होते थे। हंगरीयासी कहा 
भी करते थे कि समझदार ज्ञोग अपनी युवावस्था तक बुड्पेस्ट में रहते हैं 
ओर बूदे होने पर वियेना में जाकर मरते हैं। इसके लिए वियेनावासियों 
का प्राना जवाब था--एशिया विय्रेना के तीन मील पूख से आरम्भ 
इता है। ” 
प्रथम विश्व-युद्ध के बाद हंगेरी और आस्ट्रिया अलग-अलग हो गये और 
दोनो अद्धाशों म॑ं जो सबसे बड़ा शक्तिशाली एवं सम्पन्न भाग था, उसकी 
गजवानी बनने का सुअवसर चुडापेस्ट को मिला। यदि दूसरा विश्व-युद्ध न छिड़ता 
और नगर पर अधिकार जमाये हुए जमनों पर आक्रमण करने के सिलसिल 
में, रूसी सैनिक इसे आंशिक रुप में नष्ट न कर देते, तो बहुत सम्भव था ऊकि 
यह नगर सारे मध्य यूगोप की एक अत्यन्त महत््वएण राजधानी बन जाता। 
(यहाँ ध्यान देने-योग्व मजे की बात यह हैं कि रूस अपनी इस कारबराई को 
योा-द्वाग चुडापेस्ट की सुक्ति? के रूप में मचार्ति करता हैं, जबकि बियेना 
से उससे भी अधिक संख्या में जरमनों को हटाने के लिए इंग्लण्ड और 


थ्र 





अमैखि डाय की गयी कार्रवाद को, डिसमे संगर की बहुत ही कम क्षति पहुँची, 
बे ' अमेस्सि द्वाग खिविना का विनाश ? कहता हर) 

कम्यूनिज्प रे अवीन नगर का पुननिर्माण हुआ और एस सुख्दर गनधानीऊे 
स्प मे यट वाम बरने लगा। आरम में रथयूनि मत अत्तगत, उठपेर् को वा'तउ 
मस्त से शाम हुए। यदि कसमृनिन्स बिगाधी दस रात की अस्वीक्र करें, तो 
यह उनरा श्रम है। स्माना के उच्चा के लिए सूल और विश्वविश्वनत खोल 
दिये गये, जो लाग थब्य मयाना ही व्यवस्था नहा दर पाते थे, उनके लिए 
उमा प्रसव क्या सया और उुद्ु समय ते एसा लगा हिं कस्यूतिस्म के 
आतगत चवितर्नी सत्र ग्द, मिल सझती हैं, मिल रही हैं। अच्छी नाव्यशालामा, 
फइय्ते बृत्य और शानदार सगीत की मी वर्दी व्ययस्था की गयी। बुढ्पेम्ड मे 
उयी आर ऊँचा उमारता वा निमाग झुह हुआ । रूसी सेनियों वी स्मृति मे 
प्रभारशाली स्मारक उमने लग। स्थलिन वी एक मीमरापर मूर्ति उनयायी गयी 
डर एण नये पुल का निर्माण भी हुआ, दो ययपि देसने में उहुत ही भदा था, 
फिर भी काम देनेत्राला ती था ही। 

बुद्यपेएठ, बढ़ी खेउछरती में उद्रा बी पहादियां तथा पर्ट की समंदल भूमि मं 
विभाजित, एक निगला नगर था। नगर के बीच से अइवी टेल्यूव नदी, जे। 
इस स्थल पर आपर रर7 भी उड्ढी सुस्दर हो गयी थी, देखती ख्यरती में खार 
चोद लगाती थी। इस नदी के तट पर ही नगर के सामाशिर जीएन के रे 
थे। यह मगर दस इृष्टि से भी निराला था मे तीन गोलारार मार्ग इसे तीन 
सद्डों मं तरिभातित करन थ। नगर का एक भीतरी छोटा मार्ग दुद्ा मे आराम 
की ध मुस्दर पुल के कपर से ठेन्यूर को पार ढरता हुआ पेस्ट के उध्े 
रस्तों से गुडर कर, एक दूसरा पुल पार करता था और फिर बुद्दा के मब्यतर्ती 
भाग में पहुँच झा था। दर्सा तर का एक दसग डाडरसी यड़ा मार्ग था, जो 
बुच सार पत्ट के चारा ओर चकर लगाता था, रिस्तु चिन दी पुला से होरर 
यर मार्ग गुरस्ता था, नी आपस दी दूरा कइ मील थीं। 

लेकिन इन दोनो के बीच का मार्ग पुदपेस्ट का गीरय था। यह मार्ग उठा 
जी गैचर्ट पड़ी के पीछे से आरम्म होता था और दुद की अस्त कई पहाड़ियों वा 
चकर लगने के बाद मार्केट इन से उन्यून नदी वो पार करता था। दूगरी ओर 
पहुँचने के यह यह माय येहट के भी मटल्वपूर्ण माणो से सुनरता था और बी 
दम असम से लेनिन मार्ग, जसेफ़ मार्ग और फरेक मार्ग के नामी से ससोवित 
मित्व जाता था। तउ्यत्त यमिद् पेयेपी युए से झेकर, मिलती नामसरश एक 

ग््‌ 


दंगेरियन कबि के नाम पर हुआ है, यह मार्ग डेन्यूड को पार करता था और 
मारिज सिगमण्ड एस्क्वायर पर आऊर, लिसकी आगे काफी च्चो होगी, समाप्त 
हो जाता था | 

इस प्रकार ये तीनो मुख्य गोलाकार मार्ग बुडपेस्ट को तीन भागों में 
विभाजित करते थे और नगर को बह रूप देते थे, जो निशाना लगाने के खेल 
में एक लक्ष्न-पद्ध का होता है। इन तीन मुख्य मार्गों के अतिरिक्त यातायात के 
लिए, और भी अनेक रास्ते थे, जो बुड्ा और पेस्ट के वीच से निकलते थे 
बुड्पेस्ट की इस लड़ाई में इन सीधे रास्तों में से तीन स्थलिन-स्ट्रीय, रेकोजी 
स्ट्रीय और उलोई स्ट्रीय को अधिक प्रसिद्धि मिली | ये सभी रास्ते पेस्ट में थे, 
जहँ। मुख्य संघर्ष हुआ था। संघर्ष की सम्भावना भी यहाँ थी, क्योंकि ये रास्ते 
नगर के बीचवाले मुख्य मार्ग को पार करते थे। हम लोग पहले ही देख चुके हैं 
कि ग्कोजी-स्ट्रीय और जोसेफ माग के मोड़ पर, जहाँ “जबाद नेप” समाचास्पत्र 
का कार्यात्य था, आरम्मिक संबपों में से एक हुआ और समाचारपत्र-कार्यालय की 
इमास्त को नए्-श्रष्ट कर दिया गया; कम्यूनिस्ट पुस्तक-भांडार को जला दिया गया 
तथा स्टलिन की मूर्ति को अपमानित किया गया। 

बहँ से कुछ और नीचे जाने पर वह बीच का मार्ग काफी चौंडी उलोई स्ट्रीट 
को पार करता है। उसके दक्षिणी-पूर्वी कोने पर पुगना किलियन-बैरक है। ईट 
ओर पलस्तर से बना हुआ यह भद्दा चैरक चार मंजिला है और इसकी दीवार 
चार फुट से भी अधिक मोटी हैँ। युद्ध के पहले, जब कि बैरक का नाम “मेरिया 
थेरेसा त्रेरक ” था, यहाँ बुद्यपेस्ट की रक्षा के लिए चुने हुए. सैनिक रहा करते थे । 
कम्पूनिज्म के आने पर इन बैंरकों में शासन-विभाग के विश्वासपात्र अफसरों का 
एक दल रहने लगा, जहां बुडापेस्ट-क्षेत्र से भर्ती होनेबाले सनिक्रों को शिक्षित 
क्रिया जाता था। यह थोड़े-से खूख्यार सेनिक रक्षक भी रखे गये थे और यद्यपि 
संक्रट के समय यहाँ ढाई हजार तक सैनिक रखे जा सकते थे, किंठ साधारणतः 
४०० सैनिकों को ही रखा जाता था। इसके अतिरिक्त मजदूर बदलियन के 
ऋद आदमी भी यहाँ रहते थे, पर उन्हें हथियार नहीं दिये गये थे। बड़ी 
तो था “क यहाँ नहीं रखे जाते थे। 

२३ अक्तूवर को एक हँसमुख और साहसी सार्जट, लेजलो रिगो किलियन- 
वर्क की दूसरी मंजिल पर १९ नम्बर के कमरे में आया। उस २२-बर्षीय 
हंगेरियन किसान-बुवक की कोई भो व्यक्ति अकारण ही प्यार कर सकता 
था। उसके मित्र उसे जोकी (चाकलेट का छोटा ढुकड़ा) कह कर पुकारते थे, 
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स्थोके उसझ चैद्ग बटत ही भूरॉपन लिये था। उसकी आस काली, भर्तें 
मोदी, बाल काले और घुँपराले (जिनमे वह बाइर भी क्घी वर लेता था), ग्र३ 
बढ़ा और दौंत सफेद थे। बढ एक ऐसे तगदे नयजयाम वी तरह लगता था, 
नो ' भालो बाण्डो? उनने दी तैयारी में हो। परातु जय कभी वह खुल कर इस 
पहता, तो बह भाव समाप्त हो जाता था। उस लीयन सुखी था और तगड़ा 
तो वह इतना था मि सदा ही ऋगड पड़ने को तैयार रहता था। 

डस रान, ल्गमग दस बजे बह एक मुन्दरी से मिलने वी आशा म म्यूनियम 
पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसे गेटियो स्टेशन थी ओर गोली चलने वी 
आपाज सुनाई पडी। यह सोच कर कि कहा उछु सैनिक तो सकठ मे नहीं हैं, 
बह तैजी मे उसी ओर चल पट्टा और वहीँ पहुँच वर उसने देगा कि रेडियो 
की इमारत से ए थी ओ के भआादमी भीट पर गोली चला रहे ह। 

अचानः ही जोडी को म्यूजियम पार्क वी ओर दकेलते हुए एक अबनयी 
बिलाप्ा-- वहीँ से हट जाओं। ? उस धंके से सैसलने पर ज्ोक़ी स्थिति 
को सम्रकने के लिए फिर आगे बदा। लेस्नि इस यार भी, गोनियों की वर्षो 
के कारण, लोगों वी रेल पेल में घक्क खाता हुआ वह ब्राडी सैण्टर स्ट्रीट के 
एक मकान के दर्पाजे से जा दिका। अब उसने सोचा--“ अच्छा हो, यदि 
मैं बैरक लीद कर झुछ उदूके ले आर्ऊ।? 

तन तक वह इस बात वा निश्चय नहीं कर सता था ऊ्लिसपर्ष में उसे स्सि 
पक्ष वा साथ देना चाटिए। उसे यट भी पता नहीं था कि लड्नेयाले दो पत्र 
पीन-बीन थे! फिर भी उसके मल्लिप्क में इतना स्व आंगयारि, ए थी 
ओो के आटमियों पर जो इमला करेगा, उसी का साथ उसे देना चाहिये। 

वह से मरर्मा वी चार पक्तियों के याद ही वैरक था। बह तेजी से दौट पदा 
ओर येरफ पहुँच कर दूसरे मंजिल पर पहुँचने के लिए, झहदी उल्‍्दी सीढ़ियों 
चदते हुए चिहलारा--“ रेडिय्रोगाली इमास्त मे यद्य भगर संप्रपे दिला 
है।ए बी ओ वाले लोगो पर गोली चला रहे हैं। ? 

उससे एक झस्के के साथ अपने कमरे में प्रवेश किता और हथियारों वी पोज 
में बद अपना साथ सामान नितर व्रिगर करने लगा। अयस्मात्‌ उसे ये बमरे से 
उठ सरेद्ासढ ब्वनि मुनाई पटी और वह रके गया। उसने बंटी सायधानी 
मे, कमरे फे दाएर सिर नित्राल बर मौफा और देखा कि सादे बस्र पहने णक़ 
ध्यक्ति एक सैनिक हे सिर पर, लो उसे पफ्टने के प्ररम मे था, पिम्तील ताने 
है। फिर उस नागरिस ने गोली चला दी और वट सैठिक मर कर गिर गया। 


डेट 


उन्‍्दोने पल्लीतों मं आग लगा दी और फिर एक क्षण तक बी को पकड़े रखने 
के बाद उस काली गत में, अपने लक्ष्य की ओर, उन्हें सड़क पर फेंक दिया। 

वे जलते हुए बम, एक बड़ा ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हुए, गद्ठती- 
कार की ओर कंदे | पहला बम उलोई-ल्टीट के फुब्पाथ पर गिरा और वहाँ 
इतने जोगें की अमिशिखा फूट पड़ी कि कार के ढुसी चालक की आँखें अवश्य 
ही चौविया गयी होगी; क्योकि दूसरे ही क्षण अचानक कार बैरक की दीवार की 
ओर झुक गयी। इसी बीच कार पर तीन और बम गिरे और वह अम्रि-ज्वाला 
में छझलसने लगी। 

अब कार एक ड्रवती हुई नाव की मौति चक्कर खाती, बेर्क से हृट कर, 
उलोई-स्ट्रीय पर आगे बढ़ी, पर तभी उसकी गेंसोलिन की अपनी टंकी फट 
पड़ी | इस विद्रोह में रूसियां के मरन की यह पहली घटना थी। 

सा्जेण्ट जोकी को उम्मीद थी कि सवेय होने तक रूसियो की और अधिक 
शक्ति वह आयेगी और उसकी यह धारणा दिल्‍्कुल सही थी। २४ अवतूचर 
के सवेरे ९ बजे किलियन-बैरक की वात्तविक लड़ाई शुरू हुईं। अगले दो 
श्रेटों में १५ रुसी गश्ती-कारों ने त्रेर्क पर इमला बोल दिया, पर उनका दुभाग्य 
भी उनके साथ ही आया था | 

जोकी ने बतलाया---/ हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि रूसी 
टेकों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे थे, जब कि उन कारों को हम लगातार ध्वस्त 
करते जा रहे थे। अब सड़क के किनारे इमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। चहाँ 
मकानों की पंक्तियों के बरे में एक चोक-सा बन गया था और उस चोक के 
अन्दर एक बड़ा सिनेमा-बर था--कोर्विन सिनेमा। हममें से कुछ लोग कोर्विन- 
ब्लाक के उन मकानों की छुत पर चढ़ गये। मेरे आठमी बवेरक की सबसे 
ऊपर की दो मंबिलों पर तनात थे। हमने इतना अच्छा अम्बास कर लिया था 


गिरते  आ 


कि हमारे बम सीधे उन कारों पर गिरते थे और इस प्रकार दो वी के अन्दर ही 
हमने ९ कारों को नष्ट कर दिया। रे 

लेकिन एक कार उस बीच के मुख्य मार्ग के पश्चिमी भाग में कुछ दूरी पर 
उक्र गयी और उसमें बैठे लोगों ने बैक पर त्रम फेंकना तथा भीपण रूप से गोली 
चलाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप हमारे कई सैनिक मारे गये। 

४ उस कार को उड़ा दो | 7--अबर हर कोई यही चीख रहा था और गैंसो- 
लिन-घमों की उस पर वर्षा कर रद्या था| लेकिन उस कार का चालक बढ़ा 
चालाक था। उसने कार को एक सुरक्षित स्थान में लें जाकर लगा दिया। उस 
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नये स्थान से उन लोगो को वैरक पर गाली चलाने में विशेष सुविधा गौ। 
पतिशोब री तीज माना होने पर भी उस पर इमला करना इमारे किए ला 
इट्रिन था। मार पर बैठे लोग बैरक पर लगातार गोती वर्षा मस्त रहे कौ 
ज॥ उन्ही मोलियोँ खाम हो गयीं, तर कार बीचयाले मुख्य मारी पर दिल 
इलती 'व्त पड़ी। उस कारद्वारा किये गये हमले या बड़ा भेबरानफे पणिर 
निकला, बहुत से इगेरियन मारे गये। 

इस रूसी इसले के समाप्त हो जने पर उस क्षेत्र में गदती शाति छो। गई 
और डहीं क्षों में कितियन बैरक के सैनियों ने एकल दोगर शपथ ली 
* अद्धि इमम से कोई भी रूसियां के आग आत्म रुमपेंग करेगा, तो इम ह०े 
गेली मार देग।” घर इम लोग ने उक्त निर्णेय स्था, तब इस सबने दिये 
में यही प्रभ् उठ रहा था-- झय एक कार इतनी थर्रोदी कर सकती है; हो 
एक टैंक आ जायगा, तब क्या होगा ९” किन्तु इस प्रश्न के उत्तर वी प्रदेश 
रिर्सी ने नहीं वी, सबने निश्चय कर लिया कि जो होगा, देखा जायगा। 

ज्षेसिन जय त़ टैंक पहुँचे, तर तक क्लियन के जयानों यो एक अत 
शाही माता हुआ नेता मिल यया था। ओऊ़ी ने पहले-पहल उसे झिलिएत ही 
छत पर देश था। य३ एक टुयजा पतला ल्यक्ति था--उसमे एक भूरी पेटी में 
रुबी थी और उसके विर पर रूसी दग की रोफँदार दोपी थी। उसवा चेह 
खुदरा और दाग से भंग था। बह था-उर्न पाठ मेलेतर, जिस सै 
बौवन चुत द्वी बबईल और साइसिक कार्यों से पूणे था। पदले बह तानोएई 
द्वाथी का एक अफमर था, किंतु बाद में उम्त गंदे काम से तय आऊर उसने उें 
छोड़ दिया और सन्‌ १९४४ ईतवी में इोर में नाजियों के विरुद्ध 'वलनेग्त 
छिपे मर का एक नेता घन गया) इसमे परिणामस्गझ्य बह एक राष्ट्रीय ना 
के रूप में रिख्यात हुआ जीर रूतियों ने उस्ते कम्यूनिज् की ओर से लड़तेगती 
ह्गेरियन सैनिक क्यर देसए, मास नेज दिया) अन्‍य ठमी हगेरियन ठैतियों री 
रा बज अविड आइग्मलार क्रिया और अपना शुनेच्चु रे 
पर हि जब कनल पाल ने अपने इगरियत माइयें के विषय 
रूठिया को टैंक लेसर आते देखा, तो वर अपनी कन्‍न प्रेग्णा से प्रेरित शोश॥ 
(20268 के लिए, स्लियन पैरक मे था गया 

साईएट जेकी ने उसरी ओर देखते कद्धा- दस छत पर 
इमनें काफी गैसोलिन-धम रस छूड़े हैं| जा वलय कर कह दढड 

मेलेतर ने जोड़ी के बुछ वर्मा दी जौच को और तय रूस में ग्राह् अरे 
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विशाल अनुभवों के आधार पर कह्य-- टैंकों पर हमला करने के लिए ये 
पलीते कुछ और लम्बे होने चाहिये ।? 

८४ क्वा सचमुच वे टेक भेजेंगे ! ?---जोकी ने प्रश्न किया । 

४ बहुत जल्दी | “--कर्नल मेलेतर ने जवात्र दिवा। इसके बाद उस 
बद्ादुर अफसर ने, जिसे उस क्रान्ति में एक बहुन बड़ा भाग लेना था, शांत पड़े 
मार्गों पर एक नजर डाल कर कद्दा--“ वे जब्दी ही यहाँ पहुँचनेवाले हैं, 
सार्बेण्ट। तैयार हो जाओ | ” बोलते-बोलते वह सीदियोँ उतर कर नीचे 
जाने लगा | 

लेकिन प्रथम टैंक के पहुँचने से पूर ही किलियन-बैरक में एक दूमरे प्रकार 
के लोग आ पहुँचे | वे थे, बुडापेश्ट के सभी भागों से आये हुए तगड़े नव- 
जवान, जो लड़ाई का समाचार सुन कर सहायता पहुँचाने के लिए. आये थे। 
उनके पास पुरानी बन्दूकें, हथगोले और तलवबारें भी थीं। वे आकर बैरक 
में इस तरह हाजिर हो गये थे, मानो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए हों। 
इसी बीच रक्षकों का एक दूसरा बड़ा दल कोर्विन सिनेमाबाले मकान में 
जो उल्लोई-स्टीट की दसरी तरफ था, आकर अपना स्थान ग्रहग कर चुका था। 
बाद में लड़ाई शुरू होने पर उन लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये। कुछ 

मेकैनिक ” सिनेमा-मवन से निकल कर उलोई-स्ट्री: पर आ गये और एक 
रूसी गाडी की, जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुईं थी उलदने-पुलथ्ने लगे। उस 
तलाशी में उन्हें ठेक उड़ानेवाली एक शक्तिशाली भारी “गन? और थोड़े गोले 
प्रात्त हुए । उस “गन को एक मेहरात्र के नीचे से खींच कर सिनेमा-मवन में ले 
जाते समय वे जवान चिल्लाये--“ पहले इस गन को कही वैठाओ | उसके बाद 
टैंकों पर इससे हमला करेंगे।”? 

फिलियन-बैरक की इमाग्त उलोई-स्ट्रीद के दक्षिणी-पूर्वी कोने पर स्थित थी। 
यह उलाई-स्ट्रीट डेन्यूब के पूर्वा क्षेत्र से मिकलनेवाली प्रमुख सड़कों में से एक 
है। उलोई-स्टीट की दूमरी ओर, छोरास्ते के उत्तरी-पूर्वी कोने पर, उन मवनों के 
श्रेंखला थी, मिनके पीछे कोर्विन सिनेमा था। मकनों की उस <ंखला के बीच 
एक बड़ा-सा मेहगत्र था, जिसके नीचे से अंदर की ओर रास्ता जाता था। वहीं 
से रक्षक-दल रूसियों पर गोली चला सकता था। उस सम्पूर्ण संबप के समग्र थे 
हृदसंकल्त सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल कर उलोई-स्ट्रीट पर, इस पार 

उन पार और उस पार से इस पार होकर, सुविधानुसार झुसी टेंकों पर इमला 
करते रदे। 
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कक की उपरी मगिलों पर सार्जम्द जोडी और उसी के जैसे दूसरे लोग 
जेनात थे। कोर्वित सिनेमा की छत पर भी अनेक साइसी युया नागरिक घटी 
सग्या में मैसोलिय त्रम लिये बैठे थे। और, इन सतके अतिरिक्त, प्रवेत 
दमा के तहसाने १२ से १६ वर्ष तर की उम्र के ता से भरे थे>-यह 
बस्तुत एक बड़ा ही कुशल दोय था। उन बच्चा वी औँसो में एक अद्भुत 
चमक थी--क्सी रुसी टेक को नष्ट करने वी इच्छा से उनके मन प्राण छुटपणा 
रहे थ। स्पष्त उलोई स्ट्रीट का प्रतिस्थामक मोचो बड़ा सुदट था--किसी 
पृर्णत सशत्् ठक के लिए भी बच कर निकल जाना कठिन था। यह थी 
फिलियन गैरक वी स्थिति। 

लेमिन लबे चौड़े फेरेक मार्ग वी म्थिति इससे विलुल मिल थी | यहाँ स्व 
आपश्यस्तानुसार स्थान पारियतेन कर सकते थे आर एक टेक क्माटर यदि 
चाइता तो अपने वो सुरक्षित स्थान मे रस कर, उन लड़कों और नागरिवों दो, 
जो उसे जला डालने के प्रयन में थे, अपने मशीनगनों वी गोलियों से भूम 
सकता था। साथ ही, अधिर शक्तिशाक्ष गोल फेर कर वह बैरक और सिनेम!, 
दोनों को उड़ा भी सकता था। इस मार्ग पर स्सी ठक को नष्ट करने के लिए 
जरूरी था कि बोई आत्मी या लड़का, रगता हुआ उसके सम्मुस जारर, गनों! 
के नीचे उस पर गैसोलिन उमर फेजे। इसलिए ८क पर इमला करना किसी 
पड़े साइसी का ही काम था। 

कई पद्मे तक किलियन के आदमी उस न टलनेयाले आक्रमण दी प्रतीला 
करते रहे और पी वेचैनी से अपना वौशल दिखाते रद्दे | सड़क पर एक लड़वा 
आनियले देते को देस कर यूचना देने रे जिए नियुक्त था। पहुत देर के याद 
अचानक वह चिल्लाया--“/ वह देसो, वह आ रहा है।” और, उसवी इस 
सूचना का लोगों ने इपेध्यनि से स्वागत स्या। 

पेटोफी पुल से होजर, उुठा वी ओर से एफ़ व्ययतारी रूसी ढक जोरों से 
घरणणता हुआ चला आ रहा था। घुत पार करने के जाई व उत्तर वी ओर 
मुड़ा और मुख्य मार्ग पर बढ़ने लगा। डसमे दो बड़ी मणीनगने और सुस्क्षा 
के लिए धातु की मोटी चादर लगी थी। आग की ओर निकली एुई एक लम्ी 
राइफ्ल भी उसमे लगी थी, जो चलते समय टैक के आगे पीछे शेने के कारण 
हगा में धीरे धारे टिलती इुलती दिखाई पड़ती थी। यथरि अपनी मारी और 
चत्राकार चैन पर टुद्कनेवाले उस टैंक की गति यड़ी धीमी थी, किन्‍्त कार्य 
बह बड़ी फुर्ती से सर सरता था। उस टेक दी च्रों बरते हुए सा्ंद जोगी 
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कहता है--- वह टेक आवान बहुत कर रहा था, फिर भी ऐसा लगता था 
जैसे वातावरण एकदम शांत हो; क्योंकि हम सब पूर्णतः शांत थे। वह मार्ग भी 
एकदम सुनसान था। किसी मकान के दरवाजों और खिड़कियों पर भी कोई 

दिखाई नहीं पड़ता था और न एक बच्चा कहीं नजर आता था। ? 

शत्रुओं को देखने के लिए, बैरक के उलोई-स्टीट वाले मांग से अनेक सैनिक 
मुख्य मार की ओर ठोड़ पड़े, लेकिन वह दानवाकार थ्क ज्यो-ज्यों आगे बहता 
गया, त्यो-त्यों उनके भय की मात्रा भी बढ़ती गयी। लेकिन अब घघरा कर 
सोचने-विचारने का अवसर कही था! कोर्विन सिनेमा के लोग जोरो से चिल्ला 
उठे, क्योकि उन्होंने ध्वस्त जब्ाद नेप पुस्तक-मेडार' की ओर से उत्तर की ओर 
बढ़ते हुए दो और डेंको को देखा था। 

सार्जेश्ट जोकी ने अपने वम फ्रेकनेवालो को चेरक में उपयुक्त स्थानों में भेज 
कर, उलोई-स्ट्री: पर कालविन-स्कवायर की ओर अपनी दृष्टि ठौड़ायी। 
उधर से भी चार टेक चैरक की ओर बंदे आ रहे थे। इस प्रकार चौतीस- 
सोौतीस टन के विध्वेसकारी टेंक अब किलियन को भत्म कर देने पर 
उतारू थे | 

“४ इथर से भी आ रहे है। ?--जोकी गंभीर स्वर म॑ बोला। पर इस बार 
देकों के आगमन का समाचार सुनने पर कहीं कोई हर्पध्वनि नहीं हुई। 

अपराहुकाल था और अक्तूबर महीने का सूर्य बुडापेस्ट की छुतो को प्रकाशित 
कर रहा था। ज्यो-ज्यों वे सातों टेंक करोब आ रहे थे, जोकी के कुछ सेनिकों 
का भय उनके चेहरे पर स्पष्ट हो रहा था। पहले दस मिनटों तक रूसियों को 
सब-कुछ अपने मनोनुकूल करने का अवसर मिला और उनकी भारी 'गनो! ने 
बैरक पर गोली-वर्पा करके मयेकर क्षति पहुँचायी। बेरक के एक कोने को तो 
उन्होंने नष्ट ही कर दिया। इस आक्रमण म ७० से भी अधिक रक्षक मारे गये 
और कम-से-कम १५० बहुत बुरी तरह घायल हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था, 
मानो रूसियो की विजय निश्चित है। 

लेकिन ठीक इसी समय, जब कि ऐसा लग रहा था कि टैंक बिना कोई क्षति 
उठाये बेरक पर अधिकार पा लेंगे, एक वस-कंडक्टर ने, जो अब तक अपनी 
म्युनिसियल वर्दी में ही था, संबर्प का रख बदल दिया। पिछले कई घेटों से 
वह अज्ञात प्रतिमा-सपपन्न व्यक्ति कोर्षिन सिनेमा के सामनेवाले खववायर के 
भीतरी मांग में, उस टेंक-विध्वंसक गन 'को, जो ध्वस्त रूसी याड़ी से बसमद की 
गयी थी, ठीक करने में लगा हुआ था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह 
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ठीक ने हो सकेगी, रिख्ठु फिर मी उस बस कडकटर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, 
भूत की तरह वह काम में छुटा दी रहा। 

आन में उसने अरने अनुमान के आधार पर धोषणा की-- अर मेरा खयाल 
है कि यर काम करेगी।” यद सुन कर कुछ नयडयान बारीगर गिनो को उपयुक्त 
स्थान में ले गये, लेज्टिव ठमी बडक्टर ने उनसे कद्ा--/ अच्छा हो झ्रि अभी 
आय लाग इसके पीठ रहें, क्यकि हो सजता है क्रि यह फ्द पढ़े।” इसके रद 
उसने बडे परिश्रम से निशाना साथ कर एक रुसी टैंक पर गोली दाग दी। 

आर बतलाता है-- उस क्षण मैने सबसे अच्छी चीज देखी। टऊ ऊपर की 
ओर उठा, किर एफ़ मिनट तर आग पीछे दोता रहा और उसके बाद बह फट 
पड़ा। 7 

दस घटना ने रूतियों को चरित कर दिया) वे ऊुछु समय तऊ यही सोचते 
रहे कि क्या हे गया ! उन्होंने एक सोझ मरी दृष्टि सड़बों पर डाली, पर 
बोर्पिन के पास लगायी गयी उस “गन? को वे न देख सके, फ़्योंकि दौंसों 
मंयनयानों ने उड़ी पुर्ती से उसे खींच फर अन्दर कर लिया था। 

अब रुसी दूसरी तार बहुत सतर्तापूपेक आगे बडे, लेकिन उतस्ल्य रिलियन 
के निशानेत्रर्म ने अपनी मशन्‌ शक्तिशाली गइफ्लों से टैंकों फे क्रमरेर 
स्थलों को दूँद दूँढ कर उन पर गोली चलाना आरम्भ कर दिया। फ्लत टैंकों 
के अन्दर ही छुछ आदमी मर गये, लेकिन इससे कहीं अविक दुर्गति उस टैंक 
की हुई, सिसिता मार्ग एक पिनष्ट टैंक और दो अस्य जजायी गयी गश्ती- गाड़ियां 
के शरण छक गया था। बुछ्ु निर्मप ने कर सकने के कारण डक दो मिनट तक 
झगा रा इसी बीच कोरी फे आदमिया ने छत से गैसोलिन-चम फैंसना आरम्भ 
बेर दिया। साथ ही, पेर्द के कुछु निभीज और साइसी लड़तों ने मी 'गनो! के 
जीचे से आई, बहुत निरट से, टैऊ पर उम्र कैफ़े) गरैसालिन-अप्तो के कारण 
ऊैक के अ्लने से एक बी जोर पा धमासा हुआ और वुओं छोड़ता हुआ वेपल 
लोहे का एफ टेर वहँ गई गया। 

लेडैन वैरऋ पर आक्रमय करनेय'ते पै।च दैत्यूूपी रूसी टैंक अभी शेप 
झी ये। डलोए-स्ट्रीय और मुण्य मार्ग से थे लगातार किलियन-ैख नी 
दीपारों पर गोठे बसा रहे थे और टनऊ्े इस इमले से भैरक वी चार पुट 
मोर दीवार के उद अश फे दह जाने की पूरो आशक्ष थी। 

अब फिर ऐसा प्रतीत होने लगा हि पोई मी हगेरिस्द शक्ति उत् अद्या- 
चारिये का नाश नहीं दर सझेगर, छणक्े हे अल स्विकाशली णर दौ- 
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रहित के पाहर थे | लेकिन इसी अबसर पर मफानों के तहखानों में छिप 
ज्यों ने अपनी कारगुजारी दिखायी और साग नशा ही बबल गया। ऐसी 
किट की घड़ी में उन्होंने बढ तरकीय लगायी, लो उनके बड़ों से मी नहीं हो 

#कती थी। उन लोगों ने बेंसक के तहखाने से कोर्विन-ब्लाक के एक तहखाने 

भर ठेलोई-स्ट्रीय के आरपार, एक पतली रस्सी तान रखी थी | इस रस्सी के 

-'क छोर पर उन्होंने एक साथ पॉच बड़े हथगोले वैध रखे थे। 

- उनके इस गुप्त अब्य को प्रयोग करने का यही समय था। ज्यों ही एक टैंक 
रनों इमास्तों की ऊपरी मनिलों को अपनी मशीनगनों की गोलावारी से पूर्णतः 
वाज्ी करने के बाद, उलोई-स्ट्री: पर बढ़ने लगा, त्वों ही उन बच्चों ने 
वबधानीपूर्वक रस्सी को सड़छ के दोनों किनारों से, इस प्रकार खींचा कि गोले 

कक के पढियों के नीचे आ गये | फलतः तुरत ही एक बड़े जोरों का धमाका 
हुआ ओर, टेक वेकार होकर जशॉ-का-तहँ खड़ा रह गया। 

दूसरे ही क्षण, वे साइसी जवान बैरक की खिडकियों पर आ पहुँचे और 

टैंक पर गंसोलिन बर्मों की वा करने लगे। तभी एक गोले से टंक की गेंस-नली 
पं भाग लग गयी और तहखाने मे छिपे बच्चे हर्ष से चिछाने लगे--“गया। 
थत्र गया |? अंत में ज्वलन्त गेसोलिन टेक की तेल की टकी तक पहुँच गया 
और एक घनघोर आवाज के साथ धक टड़ गया। इस प्रकार ९० मिनट की 
भीपण लड़ाई में तीम रूसी टैंक नष्ट किये गये | 
'. यह नहीं कद्दा जा सकता कि किलियन-बैरक के जवानों ओर लडकों ने सातों 
सशस्त्र टंकी को पीछे हटा ठिया । यह अवश्य सही है कि बाकी चार टक वापस 
लौट गये, लेकिन इसका कारण सम्मवतः यह था कि बैरक पर अंधायंध गोला-वारी 
करने के कारण उनके पास का गोला-धारुद समाप्त हो गया था। इस संघर्ष में 
प्रैरकबालों की पूर्ण विजय भले ही न कही जाये, क्योंकि बैरक को आन्तरिक 
रूप से बहुत भारी क्षति पहुँची थी और जानें भी बहुत गयी थीं (भाषे 
से अधिक व्यक्ति मार डाले गये थे), फिर भी यह निश्चित है कि इस संघ न 
रुसियों को बहुत चढ़ा सदमा पहुँचाया होगा। उन्होंने अपने तीन थकों को, जो 
संसार के सवोधिक शक्तिशाली देकी भें से थे, पृर्णतः नष्ट होते देखा था--बह 
भी अधिकाशतः केवल हाथ से फेके जानेवाले अ्धों से। इससे उन्होंने 

अबश्य ही यह बात समझ ली होगी कि बुडापेस्ट की लड़ाई बहुत महँगी 
लम्बी और घातक सिद्ध होनेवाली थी। 


किलियन-बैरक वाले संदर्प में इंगेरियनों की विद्य न कहने का एक कारण और 


दर 


फड 


भी था। ब्य यया यय वह्ढें से हटे, तय पैस्‍्क के मीतरी भाग कौ अयस्थां 
यटी ही शोचनीय हो गयी थी--इतर्नी अधिर, ऊि लगता था, उछ मनिलों 
की उते झय तन में गिर ज्ायेगी। अतएय सैनिशे ने शीम ही रेस्‍क वो 
पाली कर दिया। उछ सैनिक एक नाले से छोर, जो कोर्पिन ब्लाक के मकानों 
वी ओर जाता था, निमल गये। वर््ध पहुँच कर उन्होंने डैसे तेसे सिनेमा 
में अपना सदर मुसाम कायम क्या) वहीं से जोकी उऊुछ सैनिता वो लेजर 
चादर आया और सदर पर उसने एक घेरा डाल दिया, स्सिसे वह साइसी 
बस-फ्टब्टर, ज्सिने पहली टैंक पिष्यसक “गन! प्राप्त की थी, एक दूसरे नष्ट 
हुए टेक से और भी टेक विष्यसर “गन? निम्नल सके।--जोबी अब्र भी उसके 
बमे-दटक्टर के मरे मे यही बद्तता हें हि बह यटा दिचित प्राणी था। 

उसे दसरी “गन” मिल भी गयी, तिल उसने सिनेमा के पास एक ठेले पर 
सप कर, दूसरी दिशा मे इमला करने के लिए, तेयार किप्रा और अगले 
आकमा वी प्रतीशा में नठे यठे उसे नीद आ गयी । 

इसकें वाट ठिन-मभर कोई इमरा नहीं हुआ ओऔर इस वेज़री वी स्थिति में 
जोगी तथा उसके साथियों ने सोचा--* बैरक को ये साली छोड देना ल्ण्ल 
की बात है। ? अत वें फिर गैरस में लौट गये और भार लम्दियों के सद्दरि 
दिया कर, छुतो वो मिरने से रोसने दी व्ययस्था करने लगे। 

वे लोग बहीं थे, जग रुतिये वा सम्रमे जोरदार इमला हुआ। इस यार ९ टक 
उधर ही बडे आ रहे थे, तिनमे से अधिताश फेरेंक मार्ग पर थे। आते ही, उन्होंने 
लगातार गोले छोड़ कर कोर्पिन सिनेमा को विध्पस करना आरम्म किया। उम 
दक़ों मे से अचानर एक ऊे गोले ने दो में से एक टैफ विध्यसक “गन? वो नष्ट 
कर दिल्। अप उस बस कटक्यर जे पास केंदचल एज ही गन गह गयी। उघर 
सेनिको > पास भी फेउल उदछ ही गेले और गैसो लिन यम रह गये थे। अब इतनी 
ही सामग्रिया से उ्े शद्ध॑श्रो से लदे ९ ल्यदग्त >ग्ा का सामना करना था। 

फिर भी वे हिम्मत न डरे और उन्होंने दो “को को नष्ट कर दिया, साथ ही 
अपनी एक्मान गन दी रक्ा करने से मी सफल हए) यात्री खात टैका वी 
इस यार भी वापस जाना पड़ा। जय थे सातो ४5 वापस लौटे, तय सिनेमा हे 
आसपास भगनत समसनी,र्थी इस यार भी बहुत से इंगरियत मारे गये थे) 
फिर भी रूनिय्ते जे क्षय विचय नहीं लग सुझी थी। मानो इसी थरात को 
प्रमागित बरने दे किए, एक घृष्ठ इगेरियन युउठ वापस जानेदाले दरें ऊे पीछे 
दौड़ कर अन्तिम ठक पर एक गैसोलिन-बन फेऊ आया] 


ऊद 





# यह एक मनोहर विदाई-चुम्दन था। द्वालॉँकि उस युवक का निशाना 


चुक गया, फिर सी उसकी युक्त अच्छी थी। ?--अपने संत्मस्ण में जोंकी कहता है। 
इसक दा घट वाद संघप का सवाधिक नाव्कीय माय उपस्थित हुआ। तीन 
हूसी टंक पेटोफी-एल को पार कर, मुख्य मार्ग से होते हुए, उलोई$-ल्ीट के 


हे 


मोड़ पर, युद्ध करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इनमें से पहला वैक, जो 
तेज्ञी से आबा था, उबर मोड़ पर पहुँच गया, तत्र उसके चालक को इस बात 
का ध्यान आया कि पहले नष्ट हुए पॉँचों टेक सइकों पर ही पड़े हैं, 
इसलिए आये-पछे हत्ने-ड्ने था घूमने के लिए वह स्थान सुरक्षित 
नहीं था। 

इसी समय वह वस-कंडक्टर अपनी गकी वच्री एक गन? को ठीक छंगद 
पर ले आया, लेकिन उसके गोली चलाने के पहले ही हूसियों की नजर उस 
पर पड़ गयी । किन्तु उस “गन? को उड़ा देने के बदल रुसियरों ने टेक का 
खोला और समर्पण का सूचक सफेद मद फद्नग दिया। 
से किलियन-बरक के लोग आशएचरबचकित हो गये। पीछे के 
बह हाल देखा, तो वे उहँ थे, वहीं कर पेठ्ोफी-पुल् की तरफ भाग 
च्ल। 
अत्र जोकी और कुछ अन्य लड़के कोर्षिन सिनेमा से निकल कर रूसी टेक 
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की ओर बे ओर बेस्क के ऑगन में उस चलाने लगे। अब्र भी जोकी उस 
कल्षग को बाद कर के इसता हुआ कह उठता है हम कम शतान नहीं थ। ?? 


उन्होंने उक को द्वार-मार्ग मे लाकर खड़ा कर दिया और फिर ऋुछ देर के बाद 
एक कारीगर ने “क को उलय चला दिया। टेक पूरी तेजी से पीछे की ओर हटा 
आर तमी रुका, जत्र सड़क को पार कर बह सिनेमायाल ब्लाक की एक दीवार 
से जाकर टकरा गया । 

इस प्रकार उस डगमगाते थक के पीछे इच्ने से कुछ सेनिक कुचल 
कर मरणासन्न हो गये | ने चीख उठे--“ ठुम लोग तो इस टेक को लेकर हमें 
इतनी क्षति पढ़ेंचा रहे हो, डितनी रूसियो ने भी 

अंत में, ऊछुछ लड़कों ने, डो कारीगर 


हि! ४ क्ः 2५ 
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आते 
ऊपर की ओर वेरक की ठीवारें खड़ी थीं, जो गोलों से छुल्लवी हो गयी 
और दाहिनी ओर छोचिंद-ब्लाऊ का, योली-चरी से कमजोर हुआ वाहरो द्वित्सा 
था | उसके आसपान पड़ी थीं लाश... ...एक लड़के ते लाश, जिसने एक 


नस 


टैंक पर बम फेडने का धरने किया या, एक महिला वी लाश, जो दुर्पघेटवायश 
मारी गयी थी, एर बुरी तरह झुशसी हुई लाश और एक रूसी पी लाश, जो 
आने शलते हुए टैंक से यूठ पढ़ा या। 

अब इस २२-चर्षीय दिल्लेर सा्केंड डोबी (चॉकलेट वा थोण दुरद्ा) 
को, जो मार्नो ब्राण्ये वी तरह दीसता था, यहीं छोड़ कर आगे बदते हैं। दोने- 
वाले इमले वी प्रतीक्षा में <ह पर बैठते ही उसने अपने साथी कारौगरों। से 
कट्धा था-- इस उद्दे उदुत नजटीक तर, बिना किसी बाघा के, आने देंगे 
ओऔर उसके बाद गोवियों से दूत शलगे। ? 

यार में यो जो लद्दाइ हुई, उसमे और मी कई टैंक नए किये गये--ऊुल 
ब्वस्त टैंकां वी सरया जीस और उस्तराद गाड़ियाँ पी संस्पा ग्यारद तक 
पहुँची। उन हैंपों से पाली दवाय लड़ते हुए सैनिक मी काफी संख्या में मारे 
गये, लेगिन अत त्तऊ रूसी सैनिक न त्तो किलियन-वैरक पर झवितार उमा सके 
और न कोर्विन सिनेमा पर। 

हिलिपन-पैरक की यह चमसकाग्पूर्ण लड़ाई न तो रूसी टैवी पर इगेरियन 
देशमत्तों वी विदय थी और न यह निहत्ये लोगों तथा य्ची पी वीरतापूर् 
लड़ाई थी। इसका साग रहस्प तो इस साधारण से तथ्य में दिया है हि उस 
२३ अक्यूबर पी रात में दैस्क के ४०० रूप्यूनिम्ट सैनियों में, जो रूसियों दारा 
पशिक्षित और मुपपूवस पातित पोषित थे, एफ़ मी सैनिक कम्यूनिष्म के प्रति 
परकाहार नहीं रह गया था। 

सम्यूश हगेएे में, वम्यूनिब्म के पिर्द झानेयाले लोगों की प्रतिशत सझय 
लगमग पह्दी थी। पहुत-से प्िशेषज्ञो का तो यह भी यिश्वासत है कि यदि अब्येरिया, 
और पारैण्ट के सैलिकों वो भी ऐसा ही अरसर मिले, तो कम्यूनिस्म के गति 
इधियार उठानेयारो की बहँ मी कमी ने होगी। जेकोसरलोयाकिया की सेना के 
सम्बन्ध में वर जात शाद्ध लागू नहीं हो सुसती। वे बुद्ध मिचित्र कांण्णों से 
रूख या रामयन करेंग। दसरी ओर, यूकेन के सैनिक, सम्मय है, आरम्म में 
अस्पावी रूप मे अपने ऊम्यूनिस्ट स्पामियो का साथ दें, लेमित अधिक समय 
तर वे भी एसा नहीं कर सफेग। और, देसा कि इम आगे रत्न कर देरंगे, 
उम्रेशिल्तान, तामीकिस्तान और मच्य एशिद के आय सोवियत छनतत्री के 
उैलेकां पर भी निद्चित रूपसे यिश्वास नहीं क्या जवा सस्ता कि वे रूस पे 
प्रति बरादार है 

रू के रिकद्ध सडनेशले एक इगेरियन सैनिक ने लड़ाई के समात हो जाने 
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४. क्षणिक रवप्त 


०३ अक्तूर को आरम्म हुई बुटापेत्ट वी लडाई वो मुस्यत दीन अध्यात्म 
में बरी जा सकता है। पदला अध्याय २९ अक्वूयर को समात्त ह्वौ गया, जत्र 
रूसियों ने अपनी आशा ऊे रिर्द्ध होनेयाले प्रतियेव से सायधान होतर एप 
आतुराई से पुनस्मगठन करन क यिचार से एक प्रकार से अपनी द्वार मान ली 
और नगर को स्यततता के लिए सपर्प कग्गेयाले लोगो के सुपुर्द कर दिया। 

दमग अध्याय हुत छोटा, किन्तु उड़ा ही मउर था। पाँच दिनों तक 
बुडापेस्ट नियासी अत्यन्त प्रसन रदे, क्योकि श्रमयश उन्हाने यह सममक लिया 
था कि आसिर हगेरी रूसी ठासता से मुक्त द्वो गया और ए बी, ओ के 
आतक्पूर्ण शासन के स्थान पर कोई अधिक उदार ससार स्थापित झोगी। 

तीखग अध्याय आरम्न हुआ ४ नयम्मर वो, जन रूसी टक काफा सशक्त 
रूप से नगर में बापस लीटे और ए वी ओ से भी अधिक आतक पैदा करके 
उन्होंने काति वो बलपूर्फ़ ऊुचल डाला। रूसी न उबल विजयी हुए, प्रत्ति 
प्रतिशोव की भायना के कारण उन्होंने रह्यार कार्य में बड़े आनंद या अनुभय 
भी क्‍िया। 

लेगिन उन पॉच दिनो में ही, जय बुटापेस्ट ने स्वाधीनता के उस क्षग्रिव 
स्पप्न का आनंद लिया, नगरपासिया ने कई ऐसे महत्मपूर्ण परियर्तन अनुमय 
सिये, जिनके अध्ययन मात से ही वह गा आसानी से रुमकी जा सकती है 
जि स्पतत इंगेरी का रूप कैसा द्वोता। उन दिनों थी एक स्पष्ट ऑकी पाने के 
लिए. अच्छा द्ोगा कि उन पाँच रिना मं, २९ अवतृयर से ४ नयम्मर तक, एक 
पाबार वी दशा पर दृष्टि डाली जये। 

एक मुझ युत्रा दग्पाति जोलतान पाल और दया पाल, जिनिती उम्र थीस 

तीस बर्ष के बीच थी, उत्तरी बुटा के एक चार मस्लि मतान की 
ऊपरी मच्लि मे रहते थे। उस नियास स्थान के मारे मे ही, जितमें इंघन, 
प्रसाश और अन्य जिसी अमर का माड़ा शामिल नहीं था, उनसे मासिक वेतन 
का एक उद्रा माय चता छाता था। दह मग्रान ससार का था। श्रीमती पाच 
कहती है--/ सीधा सा नियम था कि मज़न दे अनर किसी तरद वी मरम्मत 


श० 


की बहस हो, दद माडेद्रर कराने हे 
का अज्स हो, दद भाड्ेशर कराये और बाहरी नाग की मरम्मत सरकार 
कंपायेगी ० ७५ लेकिन काम ९० का झा र्मा नहीं ड़ दरायी  & ब्ध 
करावंगा: लाकन मछान के चाहराों मार मरम्न्त कमा नह यी गयी। ? 
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पत-पत्ना दादा नकिये करते थे, जालतान एक मोटर-क्ारीमर था और इबा 
डाॉंक-विसाग में नौकर थी | यदि इदा नीकरी नहीं के करती, तो झावद दोनों की 
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कस सस्ता पढ़ता । जोलतान कहता है-- मुझे प्रतिमास १,४०० फ़ारिन्द 
मिलते थे और मेरी पत्नी को १,००० फारिन्द । इसलिए हम लोग घनी माने 
जाते थे। लेकिन उस २,४०० फ़ारिल्ड की रकय का एक बड़ा भाग ऋम्यूनित्ट- 
पार्टी के लिए, बीना के लिए, ए. दी. ओ. के कोप के लिए. और अध्यवन- 
संघ्रा के लिए, इमस ले छ्था जता था। 5 सबके बाद ह्र्मे कर भी छुकाने 

पड़ने थे। 
श्रीमती पान्न नीली आँखों आर चिपटी नाकबाली एक गोरी सुन्दर घुबती 
थी। छु: वर्षो तक नोकरो करने के दाद भी उसके पास केवल एक कोट, दो 
डरे जूने, एक ठोड़ी चयल, चार पोशाके, दो जोड़े मोजे ओर एक चश्मा ही 
चोरबाजार से खरीदना पड़ा था । आँख का 


मिनट का समय दता था। 
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कात्रीलय मे पाच-लछः लड़का नल 
० ८ कक 5 
पाउडर खराद लांदा था। उनम श्ष कऊंत 
चाहती 

समब अपना उनख्दरता अठाना चाहता 














प़ 

थी, तो वह लिपल्टिक और पाउडर का पवोग करती थी। लेकिन ऐसे अवउर उसे 
वर्ष-मभर में चार-पॉच चार ही प्राप्त होते थे। श्रीमती पाल कटती दे--“ हलोंकि 
में विवाहित थी, फिर भी कमी-कमी मुमे श्ंगार करने की इच्छा होती थी 
और इसीलिए में उन चीजों की खरीद में उह्यवता करती थी। लेकिन इम 
विवाहित लड़कियों साधारण्तः उन चीजों को अविवाहित लड़कियों के लिए; ही 
छोड़ देती थीं। में साल-मर में केवल दो वार अपना उछाव करती थी। ” 

चूँकि श्रीमती पाल डाकपर में काम करती थी और उसे गुद्त संदेशों की 


ज_ ड वाल प घर 
सानवकागे पर द्दो जक्लान का यूज भावन था इसांजलाए ए१< छ, वा, * लीएी डउ्च कर 
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बी की निगरानी रखने थे। उसे अपने बारे म॑ शायद इतने अश्नोत्तर फार्म 
मस्ने पढ़े होंगे, शिलने आकाश मे तारे ह॥ 

किसी पुरुष के लिए वद्न प्रात कर सबना और भी बढिन या। जेलतान, छो 
मन्‍्य हगेरियनों री ही तरद दुबला पतला, रिन्‍्तु आमत से कुछ अधिक लम्बा 
था और जिसे शायद ही कमी पर्याप्त मोज्न मिल पारा था, बहता है-- अपने 
लिए. फेबल एक 'यूट! बनाने के लिए पैसे बचाने के प्रयन में सके गजी ही 
पहन बर बाइर निशलना पड़ता था। इस दशा में छ महीने तक रूने के याद 
इम एक यट के लिए आयश्यर पैसे जमा कर सफे और इस बीच इम एक भी 
सिनेमा नहीं देख सके। मेरी पननी को रय पहत पसन्द है--फिर भी उन छ 
महीना में इम एक बार भी कसी सगीत शाला म नहों जा सके। ? 

इया या कटूना है हि उसता पति एक अन्‍्छा नर्तक है, लेकिन एक बार रिसी 
दत्य समारीह मे भाग लने में कम से-क्म १५० पारिन्ट लगो थे, जो कम्यू 
'िरट क्टीतिया के बाद चचे वेतन का लगभग एक चौथाई भाग थां। इसलिए इम 
सत्य रुमाणाद्वां में अधिर नहीं जा पाते थे। 

वास्तव मे, पलल दम्यति सामाजिस रूप से बहुत क्र कम्यूनिष्टों को जानते 
थे, क्योंकि सम्पूर्ण इगेरी मे, जिसरी आबादी लगमग एक करोड़ थी, क्म्यूनिस्टों 
पी सख्या १२ लास से अधिऊ नहीं थी। इसलिए पाल दम्पति वी भेंट निन 
लोगा से होती थी, उन प्र येक्॒ ८ व्यक्तियों में से ७ व्यक्ति पार्टी के सदस्य 
नहीं होते थे। इवा कइती है--“ टाक्घर में सभी उद्चाधिसारी कम्यूनिस्ट थे। 
उनमें निस्ठयेह ए थी ओो चाले भी थे। उन्होंने झझसे घई घार पार्टी में 
शामिल होने के लिए कहा, लेकिन में फिसी-न कसी तरइ टालती रही |” 

यदि पार्टी को मालुम शो कप्ता ऊ्ि हवा पाल अपनी माँ के घर, गुप्त रूप से 
धार्मिक समारोह में भाग लेती है, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाता। दूसरे 
लोग गिरणघर जा सकते थे और बट॒व से लेग जाते भी थे, पर जो लोग उसवी 
जैसी नी।री करते थे, वे ऐसा नहीं बर सकते थे। डाज्पर मे बाम करनेबाला 
कोई व्यक्ति यदि बह्ाँ जाते देस लिया जाता था, तो एवीशो वाले उसके 
विरुद्ध फर्यपाई करते थे। 

खाय्यददार्य ऋहुत महंगे थे, पर साम्दयादी साहित्य उहुत सत्ता था। ग्रामोपोन 
के रिका्शों तक पर प्रतिब्न्ध लगा था। जोलतान वो संगीत से प्रेम था, किन्तु 
पैसों की कमी से न तो थे लोग संगीत समारोझ्ों में छा सकते थे और न आमो- 
पोन जिई ही ऊरीद सकते ये। अत विदश होकर रेडियो-सुधयापेस्ट से 

डर 


प्रसारित दोनेवाले रूसी संगीन अथव्रा रेडियो पर आ सकनेवाले अन्य पाश्चात्य 
स्टशनां का संगीत उन्हें मुनना पहता था ] 

कम्यूनिज्म से बालतान को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि 
पुगनी मोटर-कार खरीदने की उसकी बढ़त इच्छा थी, ताकि उसे दर्स्त 

अपने उपयोग में ला सक्के। उसकी पत्नी ने दस सम्बन्ध में लोगों को 

बतलाबा--“ जोज्ञतान यांत्रिक कामों में बहत ही पद्ध है। उसे यदि अपने 
प्रयोग करने के लिए एक पुगनी कार मिल जादी, तो क्या बात थी! लेकिन 
उतना धन कभी नहीं बचा सके, जिससे दम एक पुरानी कार खरीद सकते |” 

एक बार जोलतान ने मुझसे पृद्धा-- क्या यह सच है छि अमेरिका में 
काई भी श्रमिक इतना धन बचा लेता है, जितने से एक पुरानी कार खरीदी दा 
सके !” भने केवल सिर हिला दिया, पर मुझे यद कहने का साइस ने हम्ा 
कि मरे नगर में १४ वर्ष की उम्रवाल लड़कों के पास भी वैसी कारें हैं, किन्‍्हें 
बकार का लादे का ढेर मान कर उनकी माताएँ उन पर स्वीक्नती रहती हैँ । 

र३ अक्वृत्रर की शाम को पाल-दम्पति घर पर ही त्रैठ रेडियो सुन रदे थे। 
अकस्मात्‌ रेडियो ने वापगा की कि अत हंगरियन कम्यूनिम्द पार्टी की केन्द्रीय 
समिति के महामंत्री मायग करेंगे। दम्पति को मालूम था कि हंगेरी का बढ़ 
सर्वोच्च कम्पूनित्ट नेता एनो जगे, जब कमी कुछ बोलता था उसका मतलब 
कोई-न-कीई नया समाचार होता था। डस गत को मी वहीं होने बाला था। 

धपप्रय कामरेद्र, हंगेरी के मजदस्-वग के प्रिय मित्रों | ?--जेरे ने भाषण 
आरम्म क्रिवा--“ आज इमारे शतुओं का मुख्य उद्देश्य बही ८ कि मनदुर-बस 
की शक्ति का कमजोर बना दिया जाये; किसानो और महदसों की परस्यर-मत्री 
की शिधिन्न कर दिया जावे; इस देश में महदर-वर्ग को जो मदत्यपर्ण स्थान 
प्रात्त है, उसे नीचे गिराबा जाये और अपनी पार्टी में--ईगरिवन-मत्रदूर-पार्दी 
मं--मकद़सें का को विश्वास है, उसे नट्ठ कर दिया काये। समाज्वाद का निर्माग 
कग्नेयाल दसरे देशों के साथ हमारे देश, दंगेरियन हनतंत्र, के दो मैत्रीप्रूण 
सम्बन्ध हैं--खासकर इसारे देश और समाहयादी सोवियत-यूनियन के जो 
सम्बन्ध ह--उन्हें वे समाप्त करना चाहत दे। वे चाइते हैं क्रि इमारी पार्टी और 
सोवियत यूनिवन की शानदार कम्यूनिल्ब्यार्टी--लेनिन की पार्टी, २०-वीं 
कग्रेस की पर्टी--के जो आपसी सम्बन्ध हैँ, वे दीले पढ़ छार्ये | वे सोवियत- 
यूनियन को इदनाम करते हूँ। वे कहते हैं कि सोवियतन्यूनियन के साथ मारे 

ब्यापारिक सम्बन्ध इकतरफा दे और इसारी ल्वावीनता की रक्षा की लाने की 
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आपउशयक्‍ता है--बह भी साम्रास्यथादिया से नहीं, उल्कि सोपियतन्यूनियन से। 
थे सारी बातें सफेद कूठ हैं--शजुवापूर्ण दुष्प्रचार हैं, जिनमे सचाई दी बू तक 
नहां है। सचाई बट है कि सोगियतन्यूनियन ने ने केयल द्वोयी के अविना- 
यक्याद और जर्मन साम्राय्ययाद के मार से इमरारी जमता को मुक्त क्षियां, 
यहिक उसमें उस स्थिति में मी हमारा साथ दिया, जयक्ति युद्ध के बा इमाया 
देश नेस्तवायूद पठा था। उसने पृर्ण समानता के आवार पर हमसे सचियों। 
की और अप तर हमारे प्रति उतरा रुस वैसा ही वरना हुआ है। उठ ऐसे 
लोग हैं, जो श्रमिक-दर्ग बी अन्तरोष्ट्रीय मायनाओ तथा इगरियन राष्ट्रीय मायनाओं 
को एक दूसरे के पिदद्ध भिड्ठा देना चाहते हैं |? 

४ उुछ यात जरूर है । ”--जोलतान अपनी पत्नी से बोला--“ जेगे के 
इस तरह योलने का मतलपत ही उछ-न उुछु गढ़यड़ी है।” 

# मजदूर कमरेश्े ! मछूरों | ”--जैरो आवेश में आकर चीसा-- इसमे 
सत वुछ्ल साऊ साफ़ बतलाना होगा। अत प्रश्न यट्‌ है कि इम समाजवादी 
गगतत्र चाइते ६ या उउुआ गगतत ? प्रश्न यह है कि इम अपने देश मे 
सम्राजयाद ही स्थापना करना चाहते हूं या समाजयाद के मनन में दिद्र नता बर 
पूँजीयाद के आगमन ऊे लिए द्वार सोल देना चालने हैं प्रश्न यद्‌ है कि इम 
मनदर-वर्ग वी शक्ति और मसटूर-क्सिन एकता को मग करना चादते है अथया 
जायस्क होर्र, अनुशासनग्रिय यत कर और सम्पूर्ण मजदूर समाज के साथ 
एफवा में वध कर, मच्दूरों दी शक्ति तथा स्मापयराद वी रक्षा के लिए सर्य् 
करना चादते हैं १? 

“म उस देसने जाता हूँ कि जहर कया शो रद्वा है। जेरो परेशान मालूम 
झेता है। “--जोवतान योला और एक “टाली कार? में सवार होकर नगर के 
बीच में पहँचा। उनरने के पहले ही उसने मुना कि छात्रों वी सभाएँ दी रही 
हैं और गेडिय्रे उ्यपेम्ट मे उपद्रव हो गया है । 

सपप-स्‍्यल से दूर दर रह कर ही उसने गेडिय्रो-स्टेशन का चकर लगाया 
ओर देखा हि उस इमास्त के सामने एक बढ़ा जग समय ग्रड्शन वर रहा 
था। उसके देखते ही देसते गोनियों चलने लगी और मयमौत होजर बह जाट 
सैण्टर स्ट्रीट पर, एक निरापद स्थान में, डारर खड़ा दो गया। बढ़ी से यह 
सपरप वो देसता रहा। वौरे धीरे स्थिति विगइती गयी और अन्त में उतने 
खूडिये को घल देते हुए देखा। 

जय पद पर लौटा, तो जापी देर हो जुटी थी! नगर में होनेयरलि सपर्पा के 
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कारण ' ट्रालियो का आवागमन रुक गया था। लेकिन उसे मजबूर होकर दो पैदल 
चलना पड़ा, वह मी अच्छा ही था; क्योंकि उसे यह देखने का मौका मिला कि 
बे कितने बढ़े पप्माने पर चल रहा था। उस सात उसने अपनी पत्नी से कद्ा--- 
कल आर अधिक गोलीकांद दंगि; इसलिए काम पर न जाना ही अच्छा रहेगा। ?? 
लेकिन बर पर ठहरने के कारण इचा पाल शीघ्र ही ऊब्र गयी ओर डाकघर 
चली गयी। वहीं सभी कम्यूनिस्ट सबको यह विश्वास दिला रहे थे कि कहीं 
कोई खास बात नहीं हुईं। इवा कहती है-- वे उस दिन पहले की अपेला 
अधिक दस रहे थे और ए.वी.ओ. के आदमियों की संख्या पहले से कम थी। 
लेकिन जब नदी-क्षेत्र से गोलियों चलने की आवाज मुनाई पड़ने लगी, तत्र 
हमारा गलत-सही अन्दात्न लगाना रक्क गवा और किसीने कहा--' लगता 
है कि अमी सघ॒प जारी है।! अकस्मात्‌ कम्यूनिस्ये ने बातचीत झुझ कर दी 
ओर उससे ऐसा लगा कि उनमे से अधिकांश को यह उम्मीद हो गयी थी कि 
लोग लड़ाई जारी रखनेवाल है। टोपहर के समय हमने डाकवर बन्द कर दिया 
और मेरा खबाल है कि कुछ प्रमुख कम्यूनिस्ट बंदूक लेन के लिए चले गये। 
मेरे कार्यालय के ७ प्रमुख कम्पूनिस्टों में से कम-से-कम छः ऋतन्‍्तिकारियों के 
साथ हा गये । ” 
जोलतान पाल ने उस दिन बहुत अधिक साहस दिखाया। क्रान्तिकारी तो 
बह बिल्कुल ही नहीं था ओर न वह उन च्वक्तियों में से ही था, जो भावनावश 
क्रान्ति का समर्थन करते हं। उदाहस्णस्वत्प, पिछले दस वर्षा से बह ए.वी.ओ 
के चंगुल से पूणतः बचता चला आ रहा था। डस बड़े गेरेज में, जहाँ वह 
काम करता था, बह हमेशा कम्यूनिस्ट पार्टी के आदमियों के मन में ऐसी धारणा 
पैदा करता रहा कि एक टिन वह पार्टी का अच्छा सदस्य साबित होगा; लेकिन 
दस बात का भी उसने फृग ध्यान रखा था कि कहीं वे लोग पार्टी म॑ सक्रिय भाग 
लेने के लिए जोर न देने लग। वह एक साथाण, दुबला-पतला और 
प्रसन्नचित्त आदमी था, जंसा कि बुडापेस्ट म उस उम्र के लोग साधारणतः द्ोते 
बे। फिर भी, जब दुडा की सडकी से सुजग्त समय उसने क्रान्ति के सम्बन्ध में 
उुना, तो वह अपने मे उमड़ती हुई भावनाओं का अनुभव करने लगा। वह ए. 
वी, ओ. के आदमियों से व्रगा नहीं करता था, लेकिन उन्हें अमानवीय मानता 
था। बह रूसियों से भी शा नहीं करता था, पर उन्हें अपने देश म॑ डाकुआं 
की तरह समझता था। पिछली ही गत इवा ने रूसियों के सम्बन्ध में तिग्स्कार 
दिखाते हुए. कह था-- झुके स्मग्ण नहीं आता कि पिछले दस वर्षों में किसी 
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हगेरियत तड़की से किसी रुसी से वियाद किया शे, इालोंकि वे इस अससे में 
इरायर हमारे साथ रदे। यदि मेरी सददेलियों में से कोई किसी रूसी से 505 
हेती तो कोई उमसे बात मी नहीं करती। लेकिन जब झर्मन यही थे, तो ऐसे 
कई वियराइ हुए थे।” एक दूसरे अयसर पर उसने ओवपूर्वक अश्ष भी कि था 
>- क्या दुनिया में बोई मी आदमी किसी रूसी को पसन्द कर सकता है १” 

लेग्नि जय जोलतान मार्ग्रेट एल को पार कर पेग्ठ पहुँचा, तन तक उसके 
मस्तिष्क में यइ विचार आ घुस था हि रूसियों वो पसम्द करने या ने करने का 
कोई प्रइ्न नहीं है, सीवी सी गत यह है रि वे शत्रु हैं। एक जगइ उसने देथा 
कि एक बख्तरबन्द साड़ी, जो एक दूसरी गाड़ी पर गोली वर्षा कर रही थी, घड- 
धड़ाती हुई निएल गयी--गोलियं चलानेदाते रूसी ही ये। कार्ल मावस-्चीर 
में, घी लिनिन मार्ग प्रपेश कर्ता है, एक गश्ती गाडी जना कुछ देसेसुने 
गोली-वर्पा कर रही थी। पहूँ भी गोली चलानेयाते रूसी ही थे। 

अतएय बय जोलतान रैज्ेजी स्ट्रीट पर “जयाद नेप? के स्यस्‍्त कायोलय 
के पाम्र पहुँचा, तो उसका चित्त उड़ा सित्र था और यह सिन्रता तर और 
बंद गयी, जय वहीँ प्रशीनगर्ना से पूरी तरद सजी हुई एक गश्ती-गाड़ी आती 
हुई दिसाई पड़ी। एक लड़का चिठा पड़ा--/ वे लोग जरूर हिलियनजैरस 
जा रे है! उन्हें रोपो ! ? 

नेपरिंदाज-स्ट्रीट से तीम नयजयान गैसोलिन उम्र लिये डक की ओर के, 
पर सशख्न गाड़ी में उैठे सायवान रूसियों ने उन्हें देस लिया और गोली-बर्षा 
करके उड़ी आगानी से उन्हें मार गियया। उनडी उछ गोलियाँ दधर-ठघर 
भी बली गयीं और सिट्ठत्ियों से जा टक्‍्गय्री। फ्लत शीशे के इक्ड़े सड़क 
पर विसर गये। बह मीममात्र गाड़ी आगे उठ गयी। उन गैठोलिन-बर्मा मे 
से एक के पलीने में आग लग चुती थी। इससे वह साइक पर ही फूड पड़ा 
ओर बे लाशें अग्नि प्याला में जल कर म्पाह् हो गयीं। 

इसी समपर किसी मशन वी छत पर स्पट़े एक दृगेरिए्न निशानेगनत्र ने 
अपनी राइफल से गाठी पर गोची चला दी, जो उनमें से एक रुसी को जा 
लगी। यह देस, दूसरे रूतिया ने अपनी मशीव-गना दा सुँदर उस छुत की 
ओर घुमा दिया, ताकि आरमपसारी वी मार कर गिय राहें। तमी एक चौथे 
मंतणयान ने, नेपरिंद्ज छरीट से निम्न कर गेसोलिस-दम गाडी मे फंसा, पर 
बम फद्म नहीं, क्योकि उसका पल्ीता उहुत लम्बा था। अतएवं पु सतर्क रूसी 
मे हुएत ही उसे उठा कर सद्ठक पर फेंक दिया, कह्टों वह फ्ट गया। 
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इस संघर्ष से आकर्षित होकर, जे'लतान पाल सड़क पर कुछ दूर हट गया 
था, ताकि वहाँ से नियपद्‌ रूप से संघर्ष का अवलोकन कर सके, लेकिन 
उत्तेजना के कारण वह धीरे-धीरे संघर्ष-स्थल के पास ही बढ़ता गया। बह 
भपटता हुआ चला चा रहा था, तभी अवस्पात्‌ एक नौजवान ने एक फाटक 
से निकल कर उसके द्वाथों में दो गैसोलिन-बम थमा दिये और कहा--' इन्हें 
जला कर उन पर फेक दो। ”? 

एक बम को अपनी बगल में दवा कर दूसरे को दियासलाई से जलाता 
हुआ, जोलतान तेज चाल से चल कर संघपे-स्थल के पास पहुँच गया) उस 
समय रूसी किसी दूसरे मकान की छुत पर गे ली-बारी कर रहे थे। जोलतान 
ने अपनी बह को जोर से घुमा कर अपना बम लक्ष्य की ओर फेक दिया। दसी 
समय दो और लड़को ने, जिनकी उम्र मुश्किल से-१४ वर्ष की होगी, यही 
काम किया। इस बार बम फट गये और रुसी गश्ती-गाड़ी भयंकर अगि ज्वाला 
में फुलसने लगी। 

उस रात पाल-दग्पति के पास बातचीत के लिए काफी मसाला था। 
बमचाजी की कह्दानी सुन कर इवा भयभीत हो गयी। जोलतान ने कहा--“ बहुत 
बड़ी क्रान्ति का सन्रपात हो गया है।” उस दिन श्वा को कई अत्यावश्यक 
संदेशों की बात मालूम हुई थी, जिनका अर्थ था कि सरकार बड़ी घबगहट 
में है। २४ अवतूबर को रेडियो-बुडापेस्ट ने एक कामचलाऊ स्थान से जो 
विस्मयकारी घोषणा की, उसे दर किसी ने सुना। उस घोषणा में इस बात की 
सफाई दी गयी थी कि नगर में रूसी सैनिक क्यों संघर्ष कर रहे थे! पर उसे 
छुन कर बस्ठुतः लोगो की तत्रियत और अधिक मिन्ना ययी थी । 

वक्तव्य में कहा गया था-- हंगेरियन रेडियो के अनेक श्रोताओं ने इमसे 
इस बात की सफाई मोँगी है कि वारसा-संधि के अनुसार किन शर्तों पर और 
किस उद्देश्य से सोवियत सैनिक दस्ते हंगरी में रखे गये हैं? मंगलवार से, 
हमारी जनता के शत्रुओं ने, विश्वविद्यालय के छात्रो-द्वाण आयोजित प्रदर्शन 
को एक संगठित ऋआन्तिपूर्ण आदोलन में बटल दिया और अपने सशञ्र हमलों 
से उन्होंने सम्पूर्ण देश की शाति एवं सर्वलाधारण के जीवन को खतरे में डाल 
दिया। इंगरियम सरकार ने, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की अपनी 
जिम्मेदारी को समझते हुए, क्रान्तिबादी दलों के प्राणघातक हमलों को रोकने के 
लिए सोवियत सैनिकों से मदद मांगी । सोवियत सैनिक, सावधानी की शातिग्रिय 
जनता और देश की शाति की रक्षा के लिए, अपने ग्राणों की बाजी लगा रहे हैं । 
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पम्या कायम ही जने पर सोविदा ठेनिक आपने अपने स्थानों ची लोग 
जपगे। उद्यपेष्ट के मजदूगे, अपने नित्रा का सं्रेम स्थागत मीतिये। ? 
ओेततान पाल ने सोचा ऊ्ि हंगेरियना ही इला के लिए रूसी सनिसे 
की सहायता के गिपय भे सस्भास्ड्ाग ऐसा बच्तच्य दिये जाने था मतत३ 
है कि एर्नी जेंगे का दल सिसी बड़ सत्ः में पड़े गया है, यहीं तक नि बे 
मम्रात्न भी हो सम्दा है। लेकिम दया यो, क्सि व्म्यूनिस्ट पार्टी वी छन्‍नत्स्त 
शक्ति म* ध्ि+ जानी थी, पद गिश्वास हे रवा हि शीम ही उपद्रदों पर 
कायू था लिया शयेगा। / हमे ऐसी कोड जत नहीं बोलनी चाहिये, जो ए वी 
आ, बालों मो सटक सरे। डिसी से मत कतना हि तुमने मी एक उमर फेती 
था| ”--दगा ने अपन पति को साउवान स्थि। उसनी अधिकाश सदिलियों के 
विचार मी एसे ही थे। « 
लेकिन जब रठिय्रे ने पह घोषणा थी हि वेट रितियन बेस्फ से, जो दस 
सप्रय रुसी सका के एक इसने का यड्भा भत्रातक हमला हुआ था, समाचार दें 
रहा है और पह हि नगर में अय शाति ठ, तेयल फेरक मांग पर एक्टों 
गोतियों चलने री आयाज मुनाह पड़े ज्ञागी है, नागरिक अपने-अपने घरों के 
अन्दर हैं, तो बोलतान अपने पर णवू न रप्र सका | उसके मैट से निएले पठा+- 
४एक्न्या दे गोलियों! दे सारे नगर वो गोलियों से भून सेट दे! भेने आह ही 
टोपइर के बाठ बढ दृश्य देखा है।? 
क्प्यूनिय्म रे अतर्गमत हगेरी में मठे श्रचार और बाहियाव छतों वी 
गेदाशला था। उस समय ये चुगइयो निनान्त असह्य हो उठी, जब एक शिग्प 
याधी में रेडियो पर घोषणा ह$---/ गन शव रेडियो उद्पेस्ट भरी दुर्घटना के 
जरे में सद्या इचान्त अत ग्रस्त कि जयेगा।? जोलतान ने एुकाग--/ दया, 
जय तुनो। ? 
रही सुरारमिस हे खब रेटिये पर श्र आरग्स शओआ-- २३ अब्लूरा 
के उस मन'मस दिन वी सरसे गम्भीर टर्यटमा ब्राटी सैेष्टर स्टीट पर कथित 
रेडियो स्टेशन वी इमारत में प।. ४ 
जोलतान ने स्वीसर फिया--/ जे, एक दात यट ठीरू बट सच है। सच- 
मुच वट हयस्ना पहुंत गम्मीर थी।!! 
है रेडिया बोल ग्झ्म था-- उस्तय में हुआ यठ, हि गोजूलि-वेला में जव छात्रा 
के एक उतारी और ब्ययस्थित दल ने बेस की श्तिमा ऊे एस प्रर्शन आग्म्म 
रिया, तो रेट्रियों स्टेशन के सामने ये सकी गली मे मी नयन्‍्यान भर गये । 


ब््य 


/ रेडियो-स्टेशन के कर्मचारियों ने छब्जे से तिरंगा दिखा कर हर्ष-थ्वनि के साथ 
उनका स्वागत किया। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन के उद्चाधिकारियों 
से मुलाकात की और अपनी मेंगें उनके सामने मस्तुत की। कई मामलों से वे 
एकमत भी हो गये, लेकिन जब वे छुज्जे पर आये, तब गैर-जिम्मेदार तत्वों ने, 
जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, उन्हें बोलने नहीं दिया। फिर एक-के-बाढ- 
एक प्रतिनिधिमंडल आने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि सही हूप में माँग 
पेश करने और उनकी पूर्ति करने का वहाँ कोई प्रश्न नहीं था। भीड़ के लोग 
अपने प्रतिनिधियों की बातें भी नहीं सुनना चाहते पे। ब्राडी सैण्डर स्ट्रीट 
फासिस्ट नारों से गूंज रह था। इसके वाद रेडियो-इमासरत की खिड़कियो पर' 
इंटे फेकी जाने लगीं। स्टेशन की कार, जो प्रदर्शनकारियों की माँगो को 
“रिकाड ? करये के लिए ध्वनि-आलेखन यंत्रों के साथ प्रवेश-द्वार के पास 
खड़ी थी, उस पर हमला किया यया और एक़ दूसरीं कार में आय लगा दी 
गयी। 

/ जन्र स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी, तब विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र 
ओर युवा कार्यकर्ता दल बना-बना कर वापस जाने लगे, लेकिन भीड़ वहीं डटी 
रही। फिर मुख्य मार्ग की ओर से नये झंड आने लगे और बाद में सशस्त्र 
दल भी आ पहुँचे | उन्होंने किसी सनिक बेरक का दरवाजा तोड़ कर शख्रात्र 
प्राप्त किये थे। जब भीड़ के लोगों ने रेडियो-स्टेशन के द्वार को तोड़ देने का 
प्रवत्न किया; तो स्टेशन के रक्षकों ने दमकल का प्रयोग करके उन्हें हटाने की 
चेष्ा की। जलती हुई कार को बुझाने के उद्देश्य से भी उन्होंने ऐसा 
किया था। लेकिन जब वे इसमें असफल हुए, तो उनको विवश द्वोकर अश्रुगैस 
छोड़नी पड़ी | स्थिति क्रमशः गम्भीर होती गयी | स्टेशन की खिड़कियों तोड़ 
डाली गयीं। भीड़ के कुछ लोग, पुश्किन-स्ट्रीय के सामनेवाली स्टूडियो की 
लोहे की छुड़ों से होकर अन्दर भी पहुँच गये। उन्होंने ब्राडी सैण्डर स्ट्रीट के 
एक मकान की काफी ईंटें साथ ले ली थीं और उनसे उन्होंने भारी क्षति 
पहुँचायी। अत्र उनका नाग था-- रेडियो-स्टेशन पर कब्जा कर लो।! 

८४ सक्षकी ने हवाई फायर करके हमलावरों को डरयाना चाह्य। उन्होंने अपने 
शब्ञास््रों का प्रयोग किये बिना रेडिबो-इमास्त से लोगों को दृदाने का हर सम्भव 
' प्रयत्न किया! उन्होंने किसी को सी गम्भीर रूप से घायल नहीं किया, जमकि 
भीड़ से लगातार गोलियाँ चलायी जा रही थीं। सबसे पहले ए. वी. ओ. का 
एक उच्च सुरक्षा-अपिकारी मार दिया गया। बाद में छः और व्यक्ति (ए. वी. 
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भो के) मेरे पाये गये | ठय तक ससारी झुस्क्षा पिमाग के रकों ने गोलियों 
नहीं खतायी। 

७ उस समय रेडियो-स्टेशन शटरुओं द्वारा बिस्‍सा गया था, लेकिन फिर 
भी रेडियो का कार्यक्रम यिना जिसी गड़बढ़ी के चलता रहा। इसी वीच 
गुरेनरर्ग खयापर वी ओर से, सशख्् जयानो से भरे दो ट्रक पहुँचे और उन्होने 
स्टेशन के सामने तथा अगल बगल के मज़नों पर अधिकार ज्मा लिया! 
तदुपन्त वे र्टूद्िये पर गोलियां चलाने लगे और तय, ऐसी स्थिति में, जयकि 
स्टूडियो के अनेक ग्लर मारे तथा धायता ज्ये ज चुके ये, दूसरा बोई मार्ग न 
पारर, गोली का जगा4 गोली से देने का आदेश दिया यय्रा। हमलायरों के पास 
मशीन गन तया हथगोले ये और र्ट्रदियों पर उनना इमला उम्र द्वोता जा रहा 
था। स्टेशन के क्मचारी, उन गोतियों वी आछार के वीच भी, अन्तिम्त क्षण 
तर अपना वायक्रम चलाते रहे और डय आक्रपण्सारियों वी मीड़ इमारत में 
घुस आयी, तय रा ने इस बात के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि 
भातस्तारी अपने लक्ष तऊ ने पहुँच सके और कोमुथ रेडिया का कार्यक्रम बख 
करने में सफल न द्वो जायें। 

४ प्रिय भोताओ | अर्मी भी, जठ आप मेरी बातों दो सुन रदे है। बोसुथ- 
रेढियों का कसम पृवनिष्टितत कार्यक्स से तविक़ मिनर रूप में जरूर 
प्रसारित र्या श रहा है, रिस्तु इगेरियन रेटियोइ-कोसुथ रेडियो--का काउेकम 
चलता ही जा रहा है। इसे बन्द करने में बाई भी कतियादी दल--यहँ तक 
हि बतमान सुप्गठित एय छृतसरत्प प्रतितातियादी दल मी--सफ्ल नहीं दो 
सता था। इसारे रटूटियों को मारी क्षति उठाती पद्ी और ससतारी सुरक्षा 
विभाग के अनेय रक्षक दीरों दी मात मरे। गोलियों का, बढह्कि कभी-कमी 
मशीन यों वी गोलियों का, सामना करने में इमारे वार्यस्‍्ताओं वो भी बहुत 
क्षत्रि उठानी पड़ी। फिर मी सुर से ही हम वायम्म प्रसारित कर रहे ई भार 
अइ तड बोसुय रेदियों उद्मपेल्ट आपडी सेया बर रहा है।” 

इसके बाद घोषगा करनेयाले वी आयाज आवी-- 

/ भय ओदाओ।! अमी आपने च्यादी कषलमर से रेडियो स्टेशन शी 
धदनाओ का दाल मुना।? 

इस असाघारग कषद्पूर्ण बवान को सुन कर जोलतान पाल अयार्‌ रद गया। 
४मैं खय बह थरा--? #ह बास्थर इस बात मो टुइसगा रहा, माने 
अपनी आँसो देखी गदादी द्वार सरकार के इस स्पष्ट सत्य माषय को मिथ्या 


सिद्ध करने का प्रयल कर रहा हो। और, इस प्रकार की मिथ्यावादिता तथा 
आतंक की देख कर लोलतान पाल एक क्रान्तिकारी बन गया। 
संत्र्ष में जोलतान का कार्य कोई खास महच्स्यपूर्ण नहीं रहा; क्योंकि उसकी 
पत्नी उसे बथासम्मव घर में दी रखती थी। फिर भी, २९ अक्लूबर को जब 
रूसी बुडापेस्ट से पूर्णतः हट गये, तब पाल दम्पति को यह कहने का अधिद्वार 
था कि उन्होंने भी नगर को स्वतंत्र करने में सहायता पहुँचायी थी। यह सही 
हैँ कि उनका योगदान चमलारपूर्ण नहीं था, लेकिन पाल-इम्पति की ही तरह 
यदि लाखों लोगो का समर्थन न मिलता, तो क्रान्ति इस तरद सफल न होती। 
जब नगर में कुछ शान्ति स्थापित हो गयी, तच्र पाल-ढग्पति को यह जानने का 
' अवसर मिला कि पिछुले दिनों क्या-क्या घटनाएँ घटी थीं! उन्हें कई बातें जान 
कर तो बड़ा आश्चर्य हुआ--उद्ाहरा-स्व॒रूप, दब उन्हें पता चला कि किलियन- 
बैरक का पतन नहीं हुआ, तो वे अचने में आ गये। जोलतान ने कद्द--“ पिछली 
बार कब्र मेने इसे देखा था, तो यही समझा था कि वह नष्ठ हो छुका है। ? 
पाल-दम्मति ने इस बात की भी कल्पना नहीं थी कि मार्गों पर उतनी 
अधिक संख्या में डले हुए रुसी टैंक मिलेंगे। उन्हे देख कर इवा ने आशचर् 
के साथ कह्य-- में समझती थी, एक-दो टक नष्ट किये गये ह्वोगे |”! 
गये का अनुभव करते हुए जोलतान अपनी पत्नी को उस गएती-गाड़ी के 
पास ले आया, जिसे विनष्ट करने में उसने मदद पहुँचायी थी, और फिर वे 
दोनों उस टैंक को देखने गये, जिस पर गेंसालिन-आक्रमण होते समय जोलतान 
ने माग लिया था। इवा ने उस तदस-नहस किये हुए टैक को, जिसके पहिये चच्चों- 
द्वारा फ्ी गयी इस्पात की छुड़ों के कारा चुरी तरह अवरुद्ध थे, देखने के 
बाद कह--' ऐसा भी हो सकता है! बदि में आँखों से न देखती, तो इसका 
मुझे विश्वास ही न होता । ? 
इसी तरह सारे घुडापेस्ट के निवासी चकित ये। “ क्या विना शत्न के, लोगों 
में इतने टैंकों को नट्ठ कर दिया ? ?--त्लियों वित्मित होकर प्रश्न करती थीं। 
सम्पूर्ण नगर में देशभक्ति की एक लद्दर दौड़ गयी थी; क्योंकि हंगेरियन देश- 
भक्तों ने ही, बाहरी दुनिया से किसी तरद की सद्यवता लिये बिना, अकेले 
संबंध किया था और एक निध्रुर विजेता, सोवियत रुस, को वहाँ से निकाल 
बाहर किया था। 
४ मुझे विश्वास नहीं दोता कि इतना सब-कुछ इम लोगों ने किया। ... 
मुझे यह भी नहीं लगता कि थे लोग अब फिर कभी लौटेंगे |? 


छः 


>-जेलतान ने पनी के समत अपने यिचार व्यक्त स्यि-- लेरिन यदि 
आय वे फिर वापस लौटने का प्रयन करेंगे, तो राष्ट्रस्य और अमेरिका हमारे 
लिए सर्च पीते मेतेगा। ? 

उस क्षग इवा की मी रस के वापस लौटने री सम्मायना नहीं लगती थी। 
बर बोली--“मुके आरचर्य वा इस यात का होता है कि हम ए. वी ओ को 
भी सदेट देने में सफल हो गये।।! 

लेकिन बट अन्तिम यात प्रर्णत सही नहीं थी। क्‍योंकि कई दिनों तक 
एं वी ओ वालो की छिटपुट इुसड्नियों, बढ़ी बडी बारो में वेठ कर, ८० मीत 
प्रति घण पी चाल से नगर या चर लगाती रहीं और गिक्नचाहट भरी बदले 
वी भायना से मशीप गर्ना से गोलियां वस्साती रहीं। पेस्ट में तो येटी प्रात 
करने के लिए कतार में सड़ी महिला पर भी, अम्स्मात्‌ ही, उद्धोंने गोलिया 
चशारयी, मिस परिणामस्वरूप दई मर गयी। 

डस समय मोनन दी समस्प्रा समते उड़ी थी। रोटी की हुसने दिन में केयल 
दो पे खुलती थीं। जोलतान ने सर्प करनेयाले लोगो को अपनी बहुत सी 
खाद्र सामग्री जद दी थी, उसमी पूर्ति करने के लिए अप इवा वो महुत देर 
वर पक्ति में पड़ा रहना पड़ता था। 

ऐसे रगय स॒म्द के अयसर पर आसपास के गाया के किसान ययासग्भा 
साय पद्मर्थ लेरर नगर भें आने लगे, क्योंकि वे अपने आपसी इस बात का 
दोपी मानते थे कि स्तनता संग्राम में उन्होने सहयोग नहां किया था) अत 
अर दुछ्म, गाड़ियो, ठेला और टरैस्टरोंद्ारा सींची हुई गाड़ियों द्वार सैस्ड़ी 
मर साथान तथा यूअर और मुर्गी के बचे लाशर शहर के चौरादं पर संड़े 
झेफर मद देते थे । 

बुच्पेल्ट मं उन दिना उसय पी सी घूम थी। अधिताश सड्यों पर जो 
मल ज्मा थे, उन्हे साफ करने वी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और ने 
रिर्सू वे दे में पड़ी रुसियों वी लाश एव मृत ए.वी ओ, के आदवियों थी 
अन्येडि व्िया करने की चिस्ता थी। हों, देशमक्तो पी लाशा को सार्वजनिक 
डयानों के तिस्ट वामचनाऊ क्यो में उतर ठफ़्मा टिया गया था। लेक्नि 
जनवा के उन वृगलद्र शत को अत्यत डयेक्षाप्यक खुले आम छोड़ टिया 
गया था! 

सचमुच सतनना पाल हो गयी थी, इस बात ऊ् उहुत से प्रमाण थे, मिनरी 
शोर बार हे री पुरुष बड़े स्नेह से सज़ेत करते थे। इन अम्राणों में समते 


कर 


संदीक प्रमाग यह था कि संहसा नगर से विभिन्न प्रकार के कई समाचास्पत्र 
प्रकाशित होने लगे। ऐसा लगा, मानो इनका प्रकाशन किसी जाद के जोर से 
हुआ हो। इनमें से कुछ समाचारपत्र समाजबादी थे, कुछ किसान-इल के थे, 
कुछ श्रमिंक-आन्दोलन से सम्बन्धित थे और कुछ अपने-अपने इृष्टिकोगबाले 
थे--इन सबका उद्देश्य निश्चय ही राष्ट्र का विकास था। एक टठिन इवा बोल 
उठी--'दिखो, जग समाचास्पत्रों को तो देखो |? 

पाल-दम्पति एक बमचारी से ध्वस्त चबृतरें के पास पहुँचे । वहाँ चार तस्ह 
के समाचार-उुलेटिन विक रहे थे, जिनकी छुपाई बड़ी रही थी। उनमें 
अधिकतर अफवाह और अनुमान भरे थे; फिर भी वे सम्राचारपत्र तो थे ही। 
पाल-व्म्पति ने सबकी एक-एक प्रांत खरीदी ॥ लाकेन जब उन्हाने दंखा कि 
कम्यूनिस्ट-पार्दी के 'जबाद नेप! ने अपने सुल्नशृट् पर ही, सत्ते ऊपर, श्ृ्ठता- 
पृत्रक लुई कोमुथ की पत्नित्र मदर का उपयोग किया है, तो ऋछ होकर उसे 
नाले में फेक विया। 

थत्र पाल-दम्पति छोटी-छोटी बातों से मी भावुकता में वह जाते थे। कभी 
कभी तो एक बहुत साधारण-सी घटना भी, जिस पर किसी दुसरे देश में शायद 
ध्यान भी नहीं दिया जाता, उन्हें बला देती थी। तब वे एक लिए, तेज 
धूप में ही दक्क कर आश्चर्य से सोचने लगते कि हम लोगों को हो क्या गया 
है? एक दिन जब इवा सड़क पर चली जा रही थी, उसे एक आदमी का 
घक्का लग गया। वह व्यक्ति तुरंत क्षमा-पराथना के लिए दक गया आर इबा 
नें देखा कि वह इंगेरियन नहीं है। वह एक विदेशी भाषा शेल रहा था। 
दोनों एक-दुसरे की ओर देंखते रहे | उसी समंब एक दूसरे राहगीर ने 
दभापिया वन कर बतलाया-- वे एक फ्रांसीसी पत्रकार हैं|?! रु 

इवा ने साइचर्य पृछ्ठा-- क्या अब बुझपेस्ट में विदेशी पत्रकारों को आा 
की अनुमति मिल गयी 

आनबकल तो यह सैकड़ों विव्शी पत्रकार €। >--क्रांसीसी से कद्झा-- 

बोंकि सभी जानना चाहते हैं कि आपके नगर में क्या-क्या छुआ १? 
और यह छुन कर इंवा अकारण ही रो पढ़ी | 

सबंसंत-दिदस का जालतान रेडियो सुन रहा थी, ऊच प्रोपगा करनेवा 
से कहा-- हंगेरियन स्वा्त्य-संग्राम में शह्दीद हुए वीर पुरुणा और महिलाओं 
के सम्मान में अब रेडियो से संगीत का एक कायम अस्त क्या जादेगा। 
यह वह संगीत है, जिसे इंगरी-वासी वर्षो से नहीं ठुन पा रहे है|? ओर, 
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इसके बाद रेदिया ने मोशरे का सुमधुर 'रिविययम मास! (सबको शाति प्राहठ 
शो) नामक गीत सुनाता। कस्यूनिस्म के डिों में शायद ही कमी वह संगीत 
चताय गया हो। दय तर सगीत वा यह कार्यक्रम चलता खा, नोततान मा 
मु्य्णा, भूमि पर इृढि गड्ढाये, दैदा रहा! उसे इस दात दी बेहद खुशी हुई 
कि उसे फिर पएचात्य सगीत सुनने का अयसर मिला। 

खतग्रता रे सर्वोत्तम लामें म से एक लाभ जड़े अनोसे ठग से उपस्थित 
हुआ। करिति के प्रागीमर दिना में छात्रा ने मौग दी थी रवि सखवार रेडियो 
पर विदेशी स्टेशर्ना वो मुनने की रोक लगानेवाली अपनी नीति वा परित्याग 
करे। अब बहढं। लद॒न, पेरिस, ग्यू निस, आि रथानों से रिना विसी स्कायट के 
समाचार सुनाई पदते थे। शेप विश्व से आनेवाले समाचारों वो स्पष्ट रुप से 
सुन कर उन्हें अपरणनीय आनन्द मिलता था, ऐसी सभी छोटी मोटी दरार्ते--जैमे, 
दूमरे देश के लोगों वा नगर म आगमन, परतिउन्‍्ध लगे हुए संगीत वा नजाया 
छाना, यूगेप से समाचारा का मुनाई देना--पाल दग्पति को यई सोचने वो 
दियश ्ग्ती थी दि लए एक पर ऐ्रि सतार से इमाय सम्मन्ध स्थापित 
हे गण है 

मगर मे तरइ-तरद वी अपयादें पैस रही थीं और उसमे सत्से य्याद 
हु"पटायी अपराइ यद सावित हुई कि हरी के मापले मे शीत ही राष्ट्र सप 
इसक्षेप करेगा। इबा पल थे बहुत दिनों से पद आदत थी कि जय कमी 
बम्यूनिस्ट-अपरो वक स्टेशनों से बच कर अमेरिकी या बोई स्वदत यूरोपीय 
स्टेशन रेदिशे पर हुनाई पदने लगता था, तन बढ उसे सुरुती थी। इस प्रकार 
जो आशाश्नक सदेश झुने थे, उनके आधार पर, हुर्भाग्ययश, उसने भी यह 
घाग्पा न्‍्ना ती थी कि न वेजल यह उप, बल्कि अमेरिया मी, अपने छचरी- 
सैनिक बुहपेस्ट में उतरिशा भीर उनके पीछे बे एवं आाजमणारो सैतिक 
आयेग। लैटिन ज्य समय ने यह सारित वर डिया कि ये अफ्बाई गलत थीं 
ओर कोई मी दूसरा राष्ट्र उस सफ़ब त्त्ति में इस्तक्षेप बरसे का इगश नहीं 
रण था, ते नगर मं बह समभप्र जाने लगा ह वे अरेलले छोड़ दिये गये) 

लेडिन इस भ्यना यो लोग दिनोद में भूल जाने बी थोशिश करते थे। उन 
के पिनोद के नमूने हुछ इस श्रक्तर के बे--ज लवान अपनी पली को, स्टालिन- 
समायर में, स्थलिन वी हट दूटी झृति दिसाने से गग। बहं मूर्ति के नाम 
पर अब मे रिया आपे पर, जिनमे जूते पहनाये हुए थे, सढ़े थे। इनमे 
से एड में रेगेसियन कद देंघा लक्ष्य रहा था। जोढवान ने ईंते हुए 


ब्ड 


अपनी पत्नी से कहा--- अब यह स्टालिन-स्कवायर? नहीं, बल्कि “मोची- 
स्कायर! है। 

तभी एक दूसरे व्यक्ति ने कह-- “आप को मालूम नहीं ? लोगों ने मूर्ति को 
विल्कुत् नहीं गिराया था, बल्कि उसक्रे सामने, भूमि पर, एक कलाई-बड़ी गिरा 
दी थी और एक मूर्ख रूसी की भाँति स्थलिन उसे उठाने के लिए झुका; 
बस, उसकी यह दुर्गति हो गयी।? 

सत्रमे अधिक मजेदार और पसंद किये जानेबाले विनोद वे ये, जो 
कम्यू निस्ट-सरफार की मूर्चता पर प्रभाव डालते थे। एक बार तो सचसुच्र ही उसने 
रेडियो से नीचे लिखी विज्ञप्ति प्सारित कयथी थी-- 

“जो लोग हत्या, संकरलिपित मानव-हत्या, डकैती, चोरी, ठगी था राइजनी के 
अपराधों में सजा भुगत रहे थे और अपनी सजा का दो-तिहाई भाग सगे जिना, 
किसी कारणवश २३ अक्तृत्रर के बाद जेला से बाहर चले गये हैं, उन्हें आदेश 
दिया जाता है कि वे अविलम्ब निकट के किसी युल्िस-स्टेशन में जाकर 
उपस्थित हो जाये | ?? ह 

एक बार लोलतान ने विन मशीन-गनों की ओर इशारा करके कहां-- 
“४अत्र उन उसी गिदरों से संगीत-ध्यनि नहीं निकलेगी |”? और सबसे 
अधिक प्रचलित विनो5, जिसमें सचाई भी बहुत थी, यह था-- इस्ने ज़ाज 
कहता दे कि वह वास्तव में कम्यूनिस्ट नहीं था, जानोस कादर भी कहता है कि 
वह कम्यूनिस्‍्ट नहीं है | वस्तुतः हगेरी में एक ही कम्यूनिस्ट है--निक्तिता 
खुशेब |” 

ऐसे ही हल्के-फुल्के बातावरण में, हंगेरिवन-जीवन में कई मदत्वपृर्ण परिवर्तन 
हुए. । 'कामरेड” शब्द पर सरकारी रूप से प्रतिचन्‍्ध लगा दिया गया | किसी 
च्यक्ति की 'कामरेड? कह कर पुकारना अपराध माना जाता था । २१, अवतूबर 
राष्ट्रीय छुद्दी का दिन बोपित कर दिया गया और कोसुथ की मुहर हंगेरी-सरकार 
की मुहर बन गयी । उसी भाषा का अनिवाय रूप से पढ़ाया जाना भी बन्द कर 
दिया गया | हे सु 

इससे भी मह्च्यपूर्ण बात यह हुई कि राजनीतिक दलों का उनन्‍्म हुआ सीर 
इससे पाल-परिवार को बढ़ी खुशी हुई। वे बरार-शर अपने पड़ोसियों से 
कहते--.' अब हमें मनप्सन्द आदमियो को मत देने का अवसर मिलेगा |”? 
यह कितने विस्मय की बात थी कि उन थोड़े-से दिनों में हगेरीबासियों । 
वे छोटी-छोटी बरतें, जो सारे संसार के लिए सामान्य थीं, इतना अधिक 
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आनन्द प्रदान करती बीं--स्वतन उ्माचारपत्र, रबनीतिक दल, स्यतत झुनायों 
वी ब्ययस्था, निनम सुपर रूप से मतदान के लिए पेटियों हागी, स्वतत जीवन 
व आश्वासन, भाद्रि । 
उन दिनो वातायग्ग इतबा इर्पें फुछ्ठ था हि सम्पूर्ण हगेरी से छात्रा, सान 
के मजदुरे और सिसाना के प्रतिनिधिमटल अपेलाइत अविक ज्नतन राष्ट्र के 
निर्माग 4 लिए, प्रस्ताव लेरर आ रदे थे। कुछ नागरिक फासिज्म चाइते ये 
फिर भी उनके सुम्ाय प्रतिक्रियायादी नहा ये, जसा कि कम्यूनिस्थ ने याद में 
बृद्ा। वस्तुत वे मजदर एक स्वतन भीर मध्यम श्रेणी का जीवन चाहते थे। 
उदाहरण के लिए, एह टिन सन्व्या-समय पाल दग्पति ने रेटियो पर बग्सीद 
काउटी वी मादूर समिति थी मोगा वो सुना | वे मोगें सावाएश-सी थी--“ उन 
लोगा को, जो मुपोतित अवययस्था वो भग करने के जिम्मेदार हैं, गोली भार 
दी ज्ाये। मूल मददूरी मे इंद्धि हो। गुप्त रूप से मूल्या में छ्ेनेयाली बढती 
शोत्री जाये। पेन्शन ओर परिवार मत्ता में वृद्धि वी जाये! अधिक मानों 
की ब्यय्म्था हो ओर जी लोग छोटे-छोटे मरान बनाना चाहें, उर्न्ह 
अधिस क्रय दिया जाये | रूसी हंगरी से तित्राल बादर डिये जाये। ऐसी 
ब्यपस्या हो, हि ज्सिस हंगेरियन यूरेनियम वी प्रिक्ती से रस वी यत्राय हगेरी 
को लाम हो। पोलेण्ड ऊे लिए गोमुल्ता ने जसी सधि वी, वेंसी ही एक सधि 
की ब्ययस्था दी जाये । सस”? (पार्लियामेण्ड) में रूसियों दी हों में है मिलाने: 
बालों को गोली मार थी शवे।” और, अत में उन्होंने कद्य था-- “सामूहिक 
रूप से रोती करने री प्रगाली से हम सहमत हैं, पर दस विपय दो, जस्दंस्ती न 
कर्रे, दिसाना री इच्छा और सुविधा पर छोड़ टिया जाये। साथ ही, रिसानों के 
सितों वा पूरा ध्यान सता बये।? 
इसी श्वमत्र, जंगके ऐसी पिनेफ्पूर्ण मोंग पेश वी जा रही थीं, मास्तो और 
अन्य स्थाना के क्स्यूनिस्द यट ठाया कर रदे थे रि इस हंगेरियन आन्ति को 
आपगेजन फ्रप्तिस्टों, पूँजीयादी तत्तों, प्रालक्रियायादियों और निमम्मे नागरियों 
के उत समुठाप ने क्गया था, जो इगेरी को युद्ध के पहतरे-जैसी स्थिति में ले जाना 
चाइते थे। माम्कों से घोषणा वी गयी क्वि यदि यह प्राम्ति सफ्ल रही, तो 
हगरी फिर मब्यगालीन स्थिति म या उससे मी बुरी स्थिति में पहुँच यायेगा। 
यदि यद न हगरी सी थ्म्नर रहने रिया जाता, तो बह ऐसे मुस्दर समाज- 
यादी देश करे रूप में विसनस पाना, छह्०ों भूमि पर लोगो बा अपना अविशर 
शोता, नि पूँत्ी को ओल्लाइन मिलता और प्रमुस उद्योगो पर निजी स्वामित्व 


छ्द 


दोता। एक तरह से वहां मुधग हुआ कम्यूनिज्प होता, डिसमें किसी एक की या 
विश दल की हुकूमत न होती। तब बह पोलेंड ग॒ युयोस्लाविया की तुलना 
में अधिक पूँलीवादी तो होता, पर उन्‌ १८९० की तरह केवल कुछ सामन्तों- 
द्वारा शासित क्षेत्र न हो ज्ञता। मव्ययूरोप की स्थिति से अपरिचित बहुत-से 
अनेरिक्षी तो, तब भी उसे खतग्नाक रूप से वामपंथी सममझते। किन्सु 
साधारणतः शेप ससार, पूर्वी यूरोप के ऋगशः गैर-कम्यूनिज्स होने की दिशा में एक 
आशावादी कदम मान कर, उस नये गए्टू का स्वायत करता; क्योंकि वहाँ २३ 


खदवृवर, १५४८ तक जा सात था, उसका फ्री देखते हुए ए कद का सकता हू कि 
बह नया राष्ट्र आते उदार गट्ट का एक नमूना दाता। 


पदक 
ठीक नल 


कक नदोंगा कि स्वतंत्रता के उन पीच दिनों मे बहा पृष्॑ 
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ल्‍ध 
श्प 
| 
पद 
नह 
श्र 
्न्ज्ज 
क्र | 


व्यवस्था एवं मबादा का बातावग्ण स्थापित था। पहली बात तो यह कवि नगर में 
ए., दी. ओ. बालों की सख्या अछ भी काफी थी ओर स्सी सेना की कुछ टुक- 








हियाँ भी वहाँ शेप रह गयी थी, जो अदसर राहगीगें पर गोली- 
बारी कर ठेती थीं। इनके अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में ऋाग्तिकारियों के 
कुछ ऐसे गिरोह मी थे सम्भावित आक्रमण से मुक्त 
श्रोपित करने को तैयार नहीं ज्रतों को ही कानून मानते थे और 
कुछ मानलो म तो वे अ पैदा कर देते थे। उसने पर बंद 
नियंत्रण नहीं किया मारी आवात पहुँचता। लेकिन 
बाकी लोगों की मायरिकों को कमी-कमी इस 
द्ात पर आश्रय हुए. नंवदबान, विजब-पाप्ति के 
बाद, इतने शांत कैसे हे गये थे। उन लोगों के कार्य तो विशेष रुप से 
उल्लेख-योग्य थे, अनेग्की 'नीत से खेलनेवाले दच्चे ? कह कर युकारते 
हैं; क्वाकि वही लोग व्का का गनों के नुकाहिल मे जाकर कारवाइयों करते 
ब-..उन्‍्हीं लोगों ने वड़छो पर गोले ठोग कर शबओं को क्षति पहुँचायी थी 


तथा ये बही लोग थे, डिन्होने आखिरी ठम तक सवष किया था। अब व 


४ 


लड़के उन्हीं सड़कों पर पुलिस की मोति नागारका का स्क्षा कं संत्रन्ध करत 
बे) उन गरीब परिदानें के सद्दावताथ, जिनके लोग संबप में मारे जा छुके थे, 
उन्होंने मार्गों पर ऋछ बक्से भी रुख दिये बे। नागरिक उन अक्सों में हजारों 
की संख्या में फारिन्ट डालते थे। विन्मयशनक बाते हे यह, कि उन वक्‍सां पर 


किसी का पहरा नहीं दाता था | समग्प्गा बह्ापस्ट मं इबा आर जालतान ने 
धन से भरे ऐसे बक्से, दिया किसी तिगगनी में, पड़े दख।| उनमे से किसी 


० 


मे मी कमी कुछ घुगने का प्रर॒न नर्ती दिक्र। गोपूलि-यैला में, श्रतिदिन, वे 
बड्ादुर लड़के आइर इतछी हुई रूम को निशालते और जरुरतमत्द पिया 
में आर देते। 

आएएी के उन मादक दिनों में पाल-दम्धति ने अपने नये सा वी रूप 
रेखा के बारे में यटुत सोचा | जोलतान कट्ता है--“सपसे पहले इम यही 
चाहते ये कि ध्यात्र निवाचन दो, जिस पर न तो ए. वी ओ का प्रमाव हो और 
मे रूसियों का। इमायणं विचार था कि उछ नयी तरह वी ससरपार वी स्पायना 
की जाये, जो ठोस परियतन लाने में स्मथ हो। सच तो यई है कि मेरी समझ 
में अभी यह नहीं आ रहा था हि सममे अच्छी व्यवस्था बच्म होगी। में अधि 
से अखिक पही सीचना था हि इमे नाव एक टदार सरक्षर वी स्थापना करने 
और रूसियों को तित्नाल बाइर करने में समर्थ होगा । मे जानता था क्रि सात 
मी एस कप्यूनिग्ट था, फिर भी अच्छा घा। ” 

इया पाल जे गिचार उद्ध दूसरी तरह के थे। यह अपने जीयत मर कैयो 
लिक मत नी एक अच्छी उपानिम्ा रही थी, द्वा्तोकि उसी यर धर्म प्रिपतां 
उमे कापी महँगी पड़ती थी। आय उसने एक ऐमा समाचार मुना, मितसे उसे 
पहुत ही पुरक्ति झिया। एक दिन सेरे दस बजे रेडियो ने घोषगा की-- 
“पादरी जासेफ कार्टिनच माददजँंटी, जिन्हें गत मगलदार वी इसारी सफ़व 
आर्ति के फतल्वरप मुक्के किया गया, आज सपेरे ४ यत्र कर ४ मिनट पर 
बुद्ा रिबत अपने निद्रास स्थान पर पहुँच गये। ? 

इस साथारगसे समाचार यो मुन्न कर इवा पाज़ को बड़ी छुशी हुई, क्योंकि 
उसके माँ बाव ने उसे बरजार उतलाग था कि वार्शितिल एक विश्यासगत 
धक्ति हैं। गुव रूप से उसने यट मी मुन रुपा या कि कार्टिवय दी कसी-ैसी 
परी आई ली गयी थीं और उन्हें वैसी-देसी राशएँ, तथा यातनाएँ मुगतनी पढ़ी 
थीं। उसकी माँ सदा उससे कहती थी--आाद्निल हगेदी ऊे प्रति पूर्ण 
वफादार ई।? इसी समय रसे ऐसा लगता, मानो उसने ईरपर थी मिन्‍्द वी, 
ते बह फ़िर कह उठती-- दे देशपर के थति भी उसने ही तिष्ठायाव है।?! 

उस दिन उद्यपेस्ट मं वाहिनल वी मुक्ति को पड़ी डोख्थर चर्चा चसवी 
रही। दया ने सना छि गत राग इंगेरियन सेना के चार अफ़्सरों को, छो 
सातख-सेना से खा मिच व्यू लड़ रहे थे, बट सूचना मिली कि कार्निल 
को उद्यपेत्ट के आदर एक मसान में ए दी ओ के १४ आरमियो वी 
निगगनी में रुगा गठा ईै। ये अकसर शोप् ही, यिना जर्सी आदेश के, बे 


जद 


जी पहुँचे और ए.वी.ओ. के पहरेदारों को ण्राजित करके उन्होंने कार्टिनल 
को एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया। थोड़ी देर बाद ही एक रूसी टैंक भी 
वहाँ पहुँचा, जो उसके ड्राइवर के कथनानुसार, कार्डिनल के रक्षा्थ भाया था। 
परंतु तब माईडजेन्टी अपने आदमियों के साथ ये। 

दुसरे दिन सवेरे, उन साहसी अफमरों ने काइनिल को उनके बुछय-स्थित 
निबास-स्थान पर पहुँचा दिया। वहीं से उन पादरी महोदव ने हंगेरी की जनता 
के नाम अगना पहला सदेश दिवा-- 

४ यहाँ के नवजवानों, सनिकों, विश्वविद्यालय के छात्रों, आमीणों, किसानों 
और मजदूरों ने इधर जो काम किये हैं, उनकी में प्रशंसा करता हूँ। मेरे 
आठ वर्षो के कागवास-जीवन के बाद, उन्होंने मुझे मुक्त किया। रेजाग के 
वे बरह्मदुर जबान किसी बात की परवत्राह न करते हुए उस मकान में आये 
जहाँ मुझे: कैद किया गया था ओर मुझे अपने साथ बैरक में ले गये, जे 
मैंने विश्राम किया । में हंगेरोवासियों को, एक पादरी के नाते, आशीर्वाद देता 
हूँ। मेरो कामना है कि हंगरियन बह्ादुरों ने जो गौग्व प्राप्त किया है, उसे 
इमारे किसान बन्धु, आवश्यकता पढ़ने पर, आगे बढ़ायेंगे । बस्तुस्थिति अच्छी 
तरह जानने के पदले में इससे अधिक कुछ कहना या करना नहीं चाहता |”? 

अनेक हंगेरियनों की माति, इवा पाल न भी पिछले कुछ वर्षों से अपने 
पास, गुप्त रूप से, कार्डिबल माइंडजेन्टी का एक चित्र रख छोड़ा था, जो 
कृम्यूनिज्म और रुसियां के प्रति विरोध की भावना का प्रतीक-स्वरूप था। भव 
उसने उस चित्र को खोल फर दीवार पर लगाया, तो उ+के मन में यह विचार 
उठा कि भविष्य में स्वतंत्र हंगरी को ऐसे ही व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता 
पड़ेगी । 

हैं प्रधान मंत्री होना चाहिये | --उसने अपने पति से कट्दा | 
जोलतान ने, जो धार्मिक प्रद्नत्तियों का नही था, उत्तर दिया--“ उनके प्रधान 
मंत्री होने की बात में नहों सोच सकता । मेरे विचार से एक पादरी को 
सरकार नहीं चलानी चाहिये |? 

५ लेकिन उन्हें सरकार में रहना अवश्य चाहिये |।?--इवा ने जोर देकर 

कहा । 
4, यह हो सकता दे | ?--जोलतान ने सहमति पअरूद की | 

और, आगे चल कर, जत्र कार्डिनल को भावी समस्याओं पर शक्तिशाली 

वाणी में, गम्भीरतापूर्वक लोगों ने बोलते सुना, तो इवा पाल को इस बात से 


० 


पदुते बी अपना कहा अविर ढातोय हुआ कि इंगेदी वी सहादता के टिए ये 
टठ उपयुक्त व्यक्ति हैं और उस्ह अपर मिलना ही चाटिये। उसने अपने 
जहत उपयुक्त व्यक्ति हैं और उन्ह अप ने 
पति के सामने दलील भी पेश वी--/ उनके अतिरिक्त हमारे पास सोई 
नेता नहीं है। नाज दमन पर मला स्मि पूर विश्यास है?” हगेरियन भाषा में 
नाम डस्टे जले जाते हैं। इमीलिए उस कम्यूनिम्ट नेता का नाम ऐेते समय 
डा ने टख्ने नाउ ने कट कर नाज इसमे उच्चारण किया। 

#$ ज्ञान टफ्ने को पसस्ठ कर्ता हैं।”-योलतान ने कद्या-- बह प्रा 
साइसी व्यक्ति है” 

#क्ञया न रुसमार मे माइटवटी और नाज खबरे, होना सह? >इत्म ने 
मुझाय रखता । 

५३६ सफते हैं, पर प्रधान मत्री तो नाज इस्ने वो दी चना चाटिये।-- 
जेलतान ने ऊुछ अनिच्द्ाप्रयऊ महमति व्यक्त वी । 

इवा को अपना यद प्रन्ताय बुद्ध भी विचित्र नहीं मालूम होता था ऊि पुराने 
कम्यूनिस्ट नात वो, जो अत भी कम्यूनिस्म के आर्थिक सिद्धान्त का सम था 
और पादरी माइटजेटी वो मिला दर इंगेरियन सरदार का गठन हो | जब अपने 
इस मुमयय को उसने पड़ीमियो रे रुम 3 प्रर्ट किया, तो अविक्श मटिलाओं ने 
उसका समर्थन क्या) 

दूसरी ओर, जोलतान डी पातचीत अधिरशत मजदूरा से होती थी और 
वे ययपि मदन नैतिकता के अतीे स्प्रूप माट्टजेंटी वो सरकार में स्थान दिये 
जाने की वात से सटमत हो जाते थे, तथापि उससा ैसा यिचार था हि स्वयं 
इम्रे भाव भी पुगने ढंग का आश्मी होने ऊे कारण रहुत योग्य नहीं टे। उनकी 
कटना था-- चूँर इर कोई उसता आदर बरता है, अत इम उसे राष्ट्रपति 
जना सकते हैं, पर सरऱर का सचालन तो सिमी ऐसे युवा व्यक्ति वो ही करना 
चाहिये, तिंसने इस क्राति का नेतृय झिया हो। ” वे एक मध्यपर्ती मार्ग के पस 
म थे, जो १९४५४ ईसप्री में फ्ासिज्म का स्थान अद्ग करने वाले समाठतरारी 
गष्टू के दौँथि वी बनाये गये, पर जो ग्रघान रूप से मायय सर्यीश पर आधारित 
हो। 

इवा कटवी थी--“मै तो उस से ही पार्ते जानती हैँ--माइड्टेटी वी 
सरफर में स्थान मिलना चाहिये लौर ए थी ओ को निकात गाटर झरना 
चाहिए |? 

*हाय ही, रूसियों को भी! '--जोज़तान उसमे इतना जोड़ देता था। 


दर 


२ नवम्बर की सस्ध्या-्समय बुडापैस्ट ने उत्तेजना पेदा करनेबाली खबरें 
माईइ्जेटी की उन शर्तों के बारे में फेली, जिन्हें उन्होंने सक्ार में शामिल 
होने के लिए रखी थीं। इवा पाल को बह जान कर संतोप हत्आा कि अब 
उसकी इच्छा-पूति की दिशा में आवश्यक व्यवस्था की जाने लगी थी, पर 
मजदूर, जिनसे जोलतान की बातचीत हुई थी, इहुत सशंकित हो उठे थे। 
था-- हुसी इन शर्ता के बारे मे नुनेंगे, तो उन्हें दुच्यपेस्ट 
हाना मिल जायेगा। फिर देखना, वे लोग ठावा करेंगे कि ऋन्ति 
योह्न धर्मेगुदओं ओर प्रतिक्रियाबादियों से किया था।? 
पं जोलतान ने अपनी पत्नी से बातें कीं लेकिन 
तर्क पलुत किया कि जब्र का्डिनल माइंडजेंटी कारागार में थे, तभी 
क्रान्ति उकल दो गयी थी; अवः ऐसी रूसी दलीलें द्वत्वास्यद ही साबित 
होंगी। उसने पूर्ण आशा के साथ अपनी वात दुद्दगची--“ मेरा खयाल है कि 
हमाग देश एक नवीन ओर विचित्र रूप ग्रहण करेंगा। ?? 

रूसी दासता से मुक्त गोग्वएर्ण हंगरी की कब्पना ने देश के विमिन्न 
नागरिकों में से वुद्धिमानों को प्रकट कर दिया था। इसका पता इस बात से 
चला कि, नये यट्ट का संगठन किस प्रकार किया जावे। इस बारे में 
देश के विभिन्न भागों से जो और प्रत्ताव आये थे, वें साथारण नहीं थे। 
उनसे गह्ननीतिक इझुशलता का परिचय मिल्ता था। उदाहरस्वरूप, जब 
लोलतान और इचा ने किसानों की एक समिति-द्वारा प्रलुत इस आशब की 
गम्भीर योजनाओं को छुना कि हंगेरी में सामूहिक खेती-प्रथा समात कर दी 
जाये, तो वे बड़े प्रमावित हुए | सधार-सम्बन्धी ऐसे प्रत्ताव न तो प्रतिक्रिया 
बादी थे और न निरथक हीं। किसानों का कहना था--“ हमाग मूलभूत 
सिद्धान्त यह है कि केबल उन सामूहिक फार्मा को, जो आवश्यकता से अधिक 
उत्पादन करते है और जिनके सदस्य उन्हें कायम रखने के पश्च मे हैं, बथा- 
बत्‌ छोड़ दिया जाये | लेकिन जो फार्म अपने पेयें पर खड़े नहीं हो सकते 
या मिनके सदत्य उन्हें काबम स्खना नहीं चाहते, उन्हें समात् कर डिया जाये। 
ऐसे फार्मा का विधदन शनः-शनेः हो--शरद-जझछु का बाझाइ के बार आर बतन्‍्त 
के आरम्म के समय यह कार्य होना चाहिए, | दिस सामूहिक फाम को विवत्न 
हो, उसकी भूमि किसानों में वितरित कर दी जाये । कृषपि-विश्ेषत्त इस बात 
का मी अध्ययन करें कि कितना लम्बा-चोदड़ा खत सद्सत अच्छा द्वमा, ताक 
किसान बसन्तकालीद खेती अपने-अपने खेतों में कर सकें। जो सामूहिक 
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फार्मे चलने दिये जायें, उनके भी नियमों और जिसानों के वार्मों की वर्तमान 
व्ययस्था में ऐसे परिवर्तन लाये डायें, निमसे क्सिानों के अधिनार पूर्णव 
सुरक्षित रहें। फुछ समय के लिए सामूहिक फार्मों की वर्तमान प्रगाली वो चलने 
दिया ज्ञा सकता है, पर उन पर इस तरद का नियनण रा जये, तिससे हम 
सभी लोगो को बर्नों के उपयोग का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो। ” 

जो लोग कास्माने चलाते ये, वे मी समान ढायिन्व के प्रस्ताय रप रहे ये। 
यजनीतिऊ नेता मुझाय दे रहे ये कि एक स्थायी सरकार के निर्माग के लिए 
फिस प्रसर सभी शक्तियाँ एक हो सकती हैं। और, देश के ढार्शनिक एक ऐसी 
सच्ची राष्ट्रीय भायना उत्पन्र करने वी बात करने लगे थे, जो हगेरी के 
स्वातन्य प्रेम, साइत और एफ़ सायमीम राचा के रुप में बने रहने के निश्चय 
के प्रकट बरती हो। हगरी को पूर्वी यूरोप का स्विद्ज्सलेड या स्वीटन यनाने के 
नारे में भी काफी चर्चाएँ झ्ेती थी। जालतान ने एक यार कद्मा-- सुमे! यह 
विचार पसन्द है। इमारा देश छोटा है, अतः इम नि्पश्च ही रहना चाहिये।” 
और, दस कथन कादया ने पूर्ण रूप से समर्थन किया। 

बास्तन में, स्मततता के इन महान्‌ मधुर दिनों मे, हगेरी के लोग बहत 
समझदारी वीं बातें करते थे और ऐसा लगता था, मानो एक शक्तिशाली और 
निछायान राट्ू की आधारभूमि तैयार वी जा रही है। “ निस्सदेद एक राष्ट्र वा 
रुप ग्रहण करने का अविसार इसने प्राप्त कर लिया है।”--हवा अपनी 
रद्देलियों से कद्य करती थी। 

ऐसे ही समय म पूर्य से एक अशुम समाचार आया। एक लड़वां सडक 
पर यह दितलाता हुआ दौड़ रह्य था कि दयाई अड्डे के पास सैकड़ों रूसी टैंक 
चले आ रहे ई और वे ८क पहले वी तरह छोटे नहीं, बत्कि बहुत बढ़ेलड़े हैं। 

लोगों ने इस बुरी ख़रर वी पुष्टि वी। “लगता है कि रूसी पूरी शक्ति से 
वापस लौट रहे ईै।”-- एक सैनित तोला--"ओऔर, थे नये टैंक! उनमे अति- 
दिक्त मशीन यने लगी हैं, जिनसा मुख पटियों के बीच में है। उन्हें उड्भाना 
सम्मय नी है ।7 

पूरत्र दिशा से गड़गड़ाइट दी आयाज सुनाई पड़ रही थी। रुस के मैदान 
से एक ठढे पत्रग का राग्रि बुद्पेस्ट वी ओर चला आ रहा था। दूसरे दिन-- 
रवियार, ४ नंत््घर को-श्रात कल चार जजे, बुडपेस्ट के निव्रासी रूसी 
टैकों की कई व्रिटास्क ध्यति सुझ वर जाग) 

उत्तरी बुद् में बुटुत देर तऊ टैंक नहीं पहुँचे, लेकिन जय पहुँचे, तो उस 


मरे 


सड़क से होकर गुजरे, जिसके किनारे एक मकान में जोलतान और इवा पाछ 
रहते थे। उन्होंने वह एक मकान को, जहँ। एक आक्रमणकारी दिखाई पढ़ा था, 
क्रमचद्ध दंग से गोले पार कर ध्वस्त करना आरम्म कर दिया। उक्त मकान पाल- 
दम्पतिवाला मकान तो नहीं था, पर चोथी मंजिल के अपने फ्लैट की एक 
खिड़की से, जो पास में हो रही गोला-बारी के कारण कप रही थी, नीचे का 
दृश्य देखने के बाद उन्होंने अन्दाज लगाया कि उसके बाद उन्हीं के मकान की 
बारी आ सकती थी। स्वतंत्रता के शानदार दिन समाप्त हो चुके थे। वे पॉच छोटे 
दिन, जिन्होंने उन्हें एक नवीन भविष्य की ऋऔकी दिखायी थी, शेप हो गये थे। 
अब उनकी स्मृतियों को भी रुसी टैंक नष्ट करने में संलम थे। 


प्‌. रूसी आतंक 


रपरियार, ४ नयम्वर, के प्रात वाल चार यजे रुसी उुत्पिस्ट में वापस लोटे। 
उन्होंने ऐसे आतऊ मे साथ एक नगर को नष्ट रित्रा, जिसकी बयाररी इल्ल के 
कुछ पर्षों में नहीं मिलती और दस प्रकार, अपना आनमगतारी, इत्याय सर 
पिपेक्टीन इठपर्मी का असली रूप उद्घोने ससार के सामने प्रस्ट कर टिया। 

अपर रूस कये दारे, कि अपने अनुगामी देशा के साथ बह मेमीपूर्ण ब्यप्द्वर 
बरता है, विध्यस्त बुटापेस्ट के मलग्े, मशीनगनों से मारी ग्नी ख्तियों तथा 
चच्चों वी क्यों और सोवियत प्रतिशो के असह्य आतंक के नीचे ठफ्न हो 
गये) उन आठ नारदीय दिनो में रूस ने यह भी साउित कर दिया कि उसने 
पोलैण्ट, यगेरिया, लि2थ्वानिया और मब्य एशिया के ऐसे ही बड़े जनतत्री वो 
कपल अपनी पाशपिस शक्ति के सहारे कम्ने में सर रखा है) 

बुटापेस्ट के नष्ट झोने पर इस बात वी जानजारी हुई। सचमुच यह एक उड़ा 

गा सोया था। लेरिन यदि उन लोगो को, जो अत्र तक इस यात से 
अनमित्ष हैं, टरप्ी जानयारी ब्ग दी जावे और रूस के दुष्टतापू्ण तथा 
अशोमनीय मिय्या प्रचाये वो असली रुप में ससार के समज प्रकट वर दिया 
छाये, वो इस मद्यन्‌ नगर वी पर्यदी सर्येथा व्यर्थ नहीं सय्रगी | 

उस नि ये नगर पर आक्रमग बरने में रूसियों मे उद्दाटरी दिसायी। 
सत्रप्रथम उन्होंने गेलड पहाड़ी पर कता ऊिया, विसत्री सीपी खद्यई डैन्यूज़ 

नदी पे पश्चिमी तट से ७७० पुट वी ऊँचाई तक छाती है। बुटा वी दस 
पदाड़ी की चोटी पर रूसिय ने उहुत बढ़ी सस्या में अयनी बड़ी गनें? और 
काफी परिमाप में गोले-बारूद दवद्धे ऊिये | इन 'गनो? ऊे गोले, जो लोगो 
नियरात-स्थानों और सरत्ारी इमार््ता पर बड़ी तीतता से जारर प्रद्वार करते थे, 
लगभग चार फुद्र लम्बे ओर मयरानऊ रूप से विध्यसाती थे ) 


उद्यवत्ट के इस सउस ऊँचे स्थान, ग्रेवर्ट पद्ाढ़ी, से रूखी गोलदात 
सारे नगर पर निय्रग रवने में समर्थ थे। दुष्पेत्ट से हिटलर यो निमाल 
हर काने में सद्ादता परेचानेयाले सुसी सैनियों की स्मी में उनाये गये एक 
स्मासत ऊे पास गनो को स्पा गग्य था और बुद् तथा पेस्ट को. संयुक्त ससने 
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उशामित थी, गोले फेक सकती थीं। रूसियों को मालूम था कि काफी शक्ति 
शाली योलों से वे उत् प्राचीन नगर को पृर्णतः नट्ठ कर सकते थे। 

पृरत्र की ओर, वे दीवबकाब नें? मजे भें विश्वविद्यालय के झवनों, रेलचे- 
स्टेशनों, संग्रद्यालओं, रेडियो-स्टूडियो, सीपेल के कार्बानों और रुसियों को 
क्रुद्ध करनेवाले एक खास स्थल--किलित्रन-वेरक--पर, जिसके ध्वत्त अवशेष 
अब मी वह्च मौजूद थे और जह्०ाँ वुछु सनिक्न तथा अफसर अब भी के हुए 

गोली-बारी कर सकती थीं। 

वास्तव में, गेलर पहाड़ी पर रखी गयी केवल वे “गर्नें? ही सम्पूर्ण घुद्पेस्ट 
को नेत्तनावृद करने म॑ समथ थीं। लेकिन, ऋुछ दृष्ठियों से, थे 'गनें! रूसी 
सेनानावक के शब्ञागार क्र साधार्ग मदत्ववाल अन्न थे, क्योंकि उसके पास गनों 
के अतिरिक्त रूसी सेना के अत्यधिक निदय १,४०,००० पंद्रल सिपाह्दी थे। 
इतना दी नहीं, लड़ाई के गम्भीर उप घारग करने पर उसे निकट पढ़ोस में 
ही ६०,००० ओर सनिक मिल सकते थे। हर संतिक को एक छोटी 

शीन-गन और काफ़ी संख्या में गोलिशं दी गयी थीं। आवश्यकता 
होने पर उन्हें और अधिक गोलियों मी मिल सऊती थीं। उन उनिकों को केवल 
एक ही सीया आदेश दिया गया था-- गोली मारो!” चाहे कोई छात्र 
गैंतोलिन-बम लिये जा रह हो, था कोई महिला रोटी लिये जा रही हो, सबके 


लिए एक ही आदेश था-- गोली मारों |? 
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४,००० नंगे टेक ओर भी काये। थे ८क पुरते ढंग के उन दी-१४ ट्क की 
तरह सहय-मेत्र, ऊँची हुर्डी और आसानी से न झडनेवाली गनों? से युक्त नहीं 
थे, निन्हें पिछले संबर्प में सार्जग्द जोडी ने न द्षिया था। ये टेक निम्नदलाव- 
युक्त, तेज, सुरक्षित और “गनों! से अच्छी तरद चउजे हुए टी-4४ कित्म के ये। 
इनकी वुर्जी इस तरह ढाछुवा बनी थी कि गोली उससे टकरा कर बायस लोड 
दाती। ये घंटे में ४० मील की ग्फ्तार से चल सकते ये जीर किसी ' द्राली-कार 


या दसरी नोट्स्गाड़ी को भी झच्रल कर आगे दह सकते थे। इनमें एक विशेष 
किस्म की बहन शक्तिशाली गन? सी लगी थी, उितसमें से किती सीमा तक 
अपने-आप ही गोलियों चलती थीं और दितकी एक गोली किसी मकान 

नष्ट कर सकती थी। रूसी ऐसे दो हजार दक नगर में लाबे थे और इतने ही 


$ैक उन्होंने आयो सुर्गरेत माडार में रस छोड़े थे। ५. 

झयाई इमले के लिए, विशेय विशेष स्थार्ना पर अथया सम्पूण क्षेत्र पर 
दमगरी करने के लिये जेट विमान और गिना चालक के अपने पस से चलनैयाले 
लड़डाकू मिमान मैंगाये गये थे। साथारातर इन उिमानों में मदान्‌ विस्लोज 
परर्थों से युक्त राजेट उम्र रसे गये थ॑ ओर एक राकेट किसी काएवाने की 
मचयूत दीयार वी मी भेद सस्ता था। चुँरे हगेरिवन विद्रोद्टियों के पास ने तो 
अरने विमान थे और न एक से अविर प्रिमान विख्वसक “गन! थी--यदि 
आग्रिउ ' गन ? होते मी, तो उनके पास गोले नहीं ये--अतएव सोवियत विमान- 
चालक पृर्णत विटर द्वोकर उद्दें और प्रमग़री करके उन्होंने नगर को मारी 
धरति पहुँचायी। 

भूमि पर भी गेट फेंकने वी ब्ययस्था की गयी थी। तेज रफ़्तार से घलने- 
वाले टूरों के पीछे गफ़ेद फेंगनेयाले यत्रों वी गाड़ियों चचती थीं और डिस 
किसी मसान पर रेट पेंसने सी आयउशउसता समझी छाती थी, उस पर वे 
यत छगातार छु स्ेनबड़े शग्ट फेक देते थे। साधागपत शिसी मत्रान को 
धगशायी करने और उसके निद्ा्िय्ों बी मार डालने के लिए, राक्टों की 
एए दीदार ही पर्याप्त होती थी। 

लेकिन इतने सारे भयर अख्र भी उस मीपंग हलावाड के लिए हो 
झुसी लादते थे, काफी नहीं थे। अनेम दस्ते अग्निपर्धफ़ बत लिये नगर में धृम 
रहे ये और अनेऊ क्षेत्रा तथा उनके नियरासिया को आग से भन्‍्म कर रदे थे। 
बरवरद् गाड़ियों को जज़ानेताले वत भी उसके पास्त थे, ताकि यदि दगेरियन 
स्वतत्रता-सप्राम् के सैनिक उस्तग्य गाड़िय अथवा लड़ाई में जीते हुए यों 
के साथ आयें, तो उन्हें नट स्िय' जा सके। टेस़ों वा सामना करे के विर 
टैंक विध्यसत ' गन”, उिक्‍्ट परिस्थिति ले लिए “>नुके? और एक नयी तरह का 
छोग् टैंक मी, जो उद्भव ठीनगामी होने के साथ खाथ पूर्णत सशम्र था, रसी 
लगे थे। इन सत्रके अतिरिक उन्होने आने जाने के सायन, प्रशश, चलते 
फिरते सिनेमा, गहती गड़िय और सुशस्न जीयो का भी पड़ा जयईस्त प्रसन्‍्ध 
हिश्य था। सबसे अधि मइछपूर्ण शत यट थी हि इस दूसरे इमले के लिए 
प्र ये सोचियद सेनिस वो एक नयी द्विम्म की छोटी मशीन गन दी गयी थी, 
जो पुराने रूसी मिसर वी अआपरेदा दूनी प्रमायकारी थी) 

सोवितत क्षक्ति के इतने जे ज्माय के झुझदते में झोरीयातियों के पास 


केदल उछु द्वाथ ते बनाये हुए गैसोनिन बस ये] 
घ्घई 


फिर भी रुसी कोई खतग मोल लेने को तैयार न थे। अपना आक्रमण 
आग्म्म करने के पृ उन्होंने एक हंगेरियन से, जो अकेले ही उन्हें परालित 
कर सकता था, टैलिफोन पर बातचीत की। कर्नल मलेतर को, जो अदभत 
कुशलता से बुडापेस्ट की रक्षा क'ने ओर रुसिया को निकाल बाहर बरतने के 
कारण अब मेजग-ज्नग्ल हो गया था, रुसियों ने दचन दिया कि वे नगर को 
कोई क्षति पहुंचाने का दिचाग नहीं ग्खते | सिर्फ यही नहीं, उन्होने हंगरी से सभी 
सोवियत-सनिकों की वापसी के दरे मे सी उनसे विचार-विमंश आरम्भ किया | 
इस बातचीत में रूसी, समय पाने के उद्देश्य से--ताकि उनकी सब “गनें? बथा- 
स्थान पहुँच जावं-- इतना अधिक झंके कि लगा, मानी हंगरी की पूरी दिजव हो गयी | 

मेलेतर ने, बिसे वहाँ की बातर्चात पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा था, 
अन्ततः इस रुसी पराजय पर विश्वास कर लिया। रुसियों ने बहा--- 
४ब्राढ में आइये, तब समभीतापत्रों पर हस्ताक्षर किये जायेंग्े। तत्र तक कोई 
संब्र्प नहीं होना चाहिये। ? 

इस सधि-काल में रुसियों ने नगर में अपना मोर्चा दृद कर लिया और बाद 
में जब उनरल मेलेतर, अगली बैठक में माय लेने के लिए, सधि-धचक मंडे 
के साथ आये, तो रूसिदों ने केडे को अलग हद दिया और घुड्डपेस्ट के उस 

ब्रद्ददर को बन्दी बना कर कारागार में भेज दिया- सम्मबतः साइवेरिया के किसी 
कारायार मं। 

आगे चल कर जो संध्र्ष हुए, उनमें हंगरी के डबान, लगभग निरस्र और 
बिना नेता के, उसी टंको के सुकाइले में बाहर आये। उनका अब कोई सेना- 
नायक नहीं था और न यातावात की उनके पास कोई व्यवस्था थी। उन देश- 
भक्त जबानों ने रूसी आक्रमणकारियों के विच्छ जो-कुछ किया, बह वर्हुतः 
मानव-सहिणता का एक अदभुत मद्गमकाव्य कद्दा जा सकता है| 

रविवार को उसी, सुरक्षित गेलट-पहाड़ी से, नगर पर अमवर्पा करते रहे और 
तीमगामी टकों के दस्ते मुख्य मार्गो १र गोली-चरी के लिए भेजते सदे। अपने 
पटल सिपाहियों वो उन्होंने उस दिन रोक रखा और इंगरीवासियों को इस 
तरह भवभीत करने का प्रकन क्रिया कि झिसमें सोमवार को उनका दफाया 
करने का काम आंगानी से हो सके। 

लेकिन उनका अन्दाज गलत था। घनथोर व्रम-वर्षा के समय इंगेरीबासी 
अपने-अपने मकानों के अन्दर ही रहे थीर तीत्र वक-आक्रमण में चलाये 
जानेंवाल गोलों से आत्मसक्षा के लिए. सावधान रहे। फिर भी, साहसी 


प्ऊ 


स्वातत्य-सैनित पेस्ट के कई मार्गों पर घेरेजदौ बग्ने शा अवसर निकाल ही 

झेते थे और बुष्ठ लड़ने लड़कियां के गिरोह मद्गामी टेसो से निश्टने के 
लिए तैयार थे। बुध मे एक मोड, मारित्र सिगमण्ड स्वयायर, पर एक बालेर 
छाप, मिसे बन्यूतिम्टो ने सेना पिन पवने के लिए याव्य किया था, बोला-- 
6 पेग सपाल है कि यदि दम इस स्मयार पर कब्डा कर ले, तो रूसी फि 
जायेंग। इस यह माग़ य्रेस़ना चाहिये। ” 

नेतू व दी यागछोर सम्भालते हुए, टबने एक यटुत ही उत्तम रखा योड्ना 
तैयार की, उिन्‍्तु अभी उसदी कारयाई एसी दो भी नहीं पायी थी रि एक 
लता चिल्लाग--/ बह देखो, सामने से सैनियरें पी पांच कार आ रही हैं|” 

कालेज छात्र ने हर्त ही अपने सरसे चतुर आदमियों वो पास के मानों 
थी छुतो पर घढ जाने का आदेश गिया और जय वे गश्ती-कारें साधाग्ण रूप 
से घेरेफदी रिये हुए सतयारर म पहुँची, तप्र उसने एक इशारा रिया और 
दूसरे ही क्षग वे कारे भीएग अमि य्गता में झुलसने लगीं) प्लत ६७ रुसी 
मारे गये ओर तीन कारें, जे उल्टी शृड़ सऊ्ी, ग्लई पद्ढ़ी द्वाढ़ी की ओर माग गवीं। 

दूमरा रूसी आत्म इने से पएले कालेत छात्र ने अपने साथिया वो आज 
दी कि ये उस क्षेत्र में पड़ी हुई समी कारो वो डघट दे। तदुपगन्‍्त उन वार्रोँ 
के बीच के साह्वी स्थानों पर तजड़ियो के ढेर लगा दिये गये और इस प्रशर 
बने हुए घेरे मे वे सर सूत्र जम गये। इस समर, अप्रयाशित रूप ऐ, 
झुझ हगेरियत सैनिक ने भी उनती राद्ममता की योर जीते हुए दो रुखी टैठ 
स्कप्रापर पर भेष दिये, जो रक्षा के मुख्य सावन ह्नें। 

सुसी प्रति छया में अविक देर नहीं हुई। गेल्ट पद्ाड़ी से रात पे “क 
मग्ननक आयाज करते हुए आये और आने ऊँ साथ ही उनडही मशीन-गनों ने 
पास पड़ोस ऊ मसनी पर गोजीयपो आरभम बर दी। मारिन सिगमण्ट रफंयर 
खे पानी थी पहुँच से बाइर ये टैंक झके और सदर पर चलने-किसनेयाले २० 
लईम का पस्ट कर गौतिया वी एफ मय्रानक जद्भार से उ हू उड़ा दिया। 

खगरर के अन्दर छिपे उस कतेच छात्र ने अपने आदमियों से क्द्ा-- 
#आज इस लोन वर्ण अपना उतिटान देग।” 

228 टैंक, अपने प्रविद्योध वा पल्ा काम समात करने के याठ, 
मारिज सिगमाड खपायर पी ओर उंद, लेसिन प्रतिस्ता प्ध इस तरह दिये 
था, इतनी अच्छी तरद श्र सनित था और इतना साइसी था कि आये ह््ए 
सभी हैंक नष्ट बर दिये गये। झखऊ बार, नद्सर महीने के उस रफ्तार को, 












म्प 


अबिक टक्कों और स्कदायर मे छिपे ठैठे उन ठन्न नवजबानों के बीच 
पन लड़ाई होती रही। यह उन ब्ह्मदुर जबानों से हुए मुकावले से ही 


ञ्ञ्य 
ने ने समझ लिया कि बुद्पेस्ट को तद्ाद करने की उनकी विशाल योजना 
हु हानवाला नहा था || इसके ले ह॥ उन्हें एछ्क-एद दंग प्र्द्न्‌ को दर्द चर 
थे करता होगा। 


“'वर्म का जवान भी था। वह फोलाद 


लाद की तरद सख्य भी था और कहानी 

पुस्तकों का-सा योद्धा बनने के लिए बच्चों की तरह आतुर मी। 
४ नाम इस्ने जीनलर था और उसे सबसे अधिक अफसोस इस यात का था 
अतप्पर्ण क्रान्ति में उसे संबप करने के लिए राइफल से बड़ा कोई शजत्त्र 
निला। वह साचता था कि बाद उसे काई मशौन-गन मिल ज्ञाती, त्तो 


रन का परिणाम छुछ दूसरा ही निकलता। 
-जीव्रर एक सुन्दर जवान था। उसका रंग गहरा, दात खूब्रदशत ओर बाल 
८ के समान काले थे, झिन्हें वह एक जहाजौ की भोति सवार कर 


4] 
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५ता था। बह एक उल्ठे गले का पहनता था और उसके मद के वार्ये 
ले में सिनरेट लब्कना रहता था। बातें करते समय बह प्रावः गुराने का प्रयत्न 
ता था। वह उस समय ड्यूटी पर ही था, जब पांच नये रूसी वक स्वचायर 
: सफाया करने के लिए आये | 
, ज्ञीजर चतलाता है-- उन्हें सफलता नहीं मिली। सके पता नहीं कि 
ब लोगों ने कैसे क्या किया ? पर इतना अवश्य है कि एक “क नष्ट कर दिवा 
प्रा और बाकी भाग गये।” उसके शद ठो और रूसी टैंक मारित्न सिंगमण्ड 
आायर में नप्ठ किये गये ओर जब थोड़ा-धोड़ा अन्घेरा छाने लगा, तब रुसियों 
: बह बाद स्वीकार करनी पड़ी कि बुडापेस्ट के लिए. होनेवाली दमरी लड़ाई 
ली लड़ाई से भी उग्र होगी। मानो इसी बात को प्रमाणित करने करने के लिए 
गञेजर ओर उसके साथी उस सववाबर पर सम्यूण शाक्त स किये गये ससी 
आफ्रमा का ३६ बढ तक सुछात्रला करते ग्दे। एक अवसर पर थे घुरी तस्ह 
कस गये, जबकि गेलर्ट पदाड़ी से गोलायारी हो रही थी, सबावर के चारों 
आर से दफा के हनल शोर थे, इत्र गाड़या को नर दरनेवाली 
खलती-फिरती ' गनें ! स्क्दायर की इमारतों पर ऋमबद्ध दंग ते गोलीवारी कर रही 


थीं शोर सम्प्रण संघप-क्षेत्र पर फ्वार नाशझत दाहक बम फंदा जा रद थ। 
फिर भी नवजवान ह्मरियन उस विशाल आव्मगद था दो बंदी तक सामना करते 


भमड़ 


रहे और वी पीछे इटे, जय सक्वारर प्री तरइ घ्यल हो गया। जीजर कहता 
ई-- उन्हें उुडु पास लाम नहीं हुआ। जय सोपिग्रत-सेनिक खयारर में 
प्रचिष्ठ हए, तो आस पास वी सटके विश्यम्त कारा, ज्लाये हुए टेमों, नह 
गाड़ियों और गिरे हुए मरानों से दम तरह झरी पड़ी थीं हि उन पर अधिकार 
द्वानां म-द्ेना यगयर था। उपर दमन जीरर एड दूमरे आधिऊ मरचपण स्थान 
पर सपप्प करने के लिए चला गया। 

मारिब सिगमग्ट सार एए अपिरर करने के वाट रूसी एक अन्य स्थान 
वी ओर आइड्ट हुए, उद्दी का मुसाउला ये से सी गग्मीर था। गेल पद्ाड 

उनर में बह प्राचीन रिल्ला दियाई पड़ता था, जो फमज़ पहाड़ी का झममें 
प्रदुप स्थान था। बर्दों पहुँचनेताली अधिसाश सड़के खुत दालुआ और 

घुमायथ्चर थी। वहा दृ्यतित्ध हृगररिय्न उबाना का एक टल्व, जिसमें 
परतुत से गलेड छात्र भी थे, अन्तिम क्षय तर उठा वी रक्षा बने के लिए 
एफ था। सक्बायर ऊँ पतन के जद ये के जयानो को उछ अनुमतरी स्थातत्य 
सैनिहों दी सद्यता प्रात ह5, तिर्ई रूसियों के दर तरह के इमला वा ह्न 
प्राम हो चुग था। लेमिनि एक मामले में कमल पहाड़ी दी लड़ाई सकथारर 
बाली लड़ाई से मिनर थी--दस सपर्ष में अनेक झुततिशं भी शामिल थीं। 
ये भी आरनी वीरता टिग्यानेयाली थीं। 

सतत रुमिय्य ने क्सल पढ़ाड्ी वी समस्या पर दस ठग ते विचार किया, 
मानो बे उनका सपर्ष उद्ध नि शखत्र जयानों और छुपतियों के एक समुदाय 
से नहीं, उुफ सनार के स्तावि शति शाली शर्ट्भा से झेनेयावा था | गरेलर्ट 
पदाड़ी की जरेल गनें! लगभग एक घढे तऊ आपने उस लक्ष्य पर 
निर्दयतापूर्वठ पोर रिस्मेटक गोभां की औठार करती रहीं | ऐसा प्रतीत देता 
था, मानो उस मदन विच्यत में मई मी ब्यक्ति लीमित नहीं उचेया 

लेकिन रूसी सेना नारर किसी तरद या खापण मोद नही लेना चाहता था। 
अत ५३ले उसने बी अपने ८5 भेत्रे, ताकि यदि झिसी संगठित विरोध वी 
सम्मायना शेष हो, तो वे उप नष्ट कर दे । देसें के पीछे पैदल सिवाहियो के 
ढस्ते, मशीन गनो ऊे साथ भेच्ने की व्यवस्था थी। उनस बाम ड्क़्मे हुकरे 
जीवित रचे लोगो को मीत हे पाद उतरदा था। 

लेकिन सैनिस वर्दी ठीऊ समय पर नर्ीं पहँचे। जाते हुए टैयों की पक्ति 
समात हेते ही लड़जे-लटकियाी अपने छिपे स्थानों से रहम्प्रमम दय से निःर्वी 
और बिना डुछ अत सोचे विचारे तकाल योजना उना कर उन्हाने ऐसे कदम 

शुछ 


उठाये, किन्द्ोंन केंसल पहाड़ी के स्क्षण को सेनिक व्यूद-रचना के इतिहास 
एक स्मसणीयब प्रष्ट व्या दिया । 

फसल पटदाड़ी पर मारिजत्न सिगमण्ड 
मी एक था, दो अब मी गइफल 
था। बढ कहता है--“ हसारे सामने बस सीघी-सी समस्या थी--वँकी को 
छेस नष्ट किया जाये? ?? 

वह आगे बतलाता है--/ इसके तीन मुख्य उपाय थे। पहला बह था कि 
उन्हें तिग्छा मोड़ दिया ज्ञाता ओर तत्र प्रहार किया जाता। उब वे चढ़ाई पर 
होते थे, तब कमी-कर्मी ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते यें। लड़कियाँ 
सड़क पर तरल साथुन फला देती थीं और <क के पहिये उस पर चलने समय 
या तो चक्कर खा जाते थे वा फिसल दाते थे। ऐसी स्थिति में कभी-कभी टैंक 
किसी मकान से बकरा कर भी दक जाता था और तथ दम उस पर हमला कर 
देते थे। 

एक गरेज में काम करनेबाले आदमी ने हमे यह मी दिखलाबा कि 


बट 


किम तरह कोनों पर ओ्रीज या तेल पोत देने से एक धक ध्गल की ओर मुइ 
कर किसी मकान यथा पेड़ से व्कग खाता ओग हमारे फंदे में था जाता। 
४ हमारी दुसरी युक्ति कह थी कि उन्हें किसी भी तरह एक मिनट के लिए 


फे ! | 
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गेक दिया काये। उन्हें रोकने के लिए हम वोई-न-कोई उपाय काम में लाते 
थे। उदाहण के लिए, एक चालाक लड़की ने सड़क पर भूरों हश्ठरियों 
उलट कर इस तरह रख दीं कि वे ठीक खाई की तरह लगने लगी । उसी वह 
पहुँचते, ते, तो ठिठक जाते और फिर पीछे की ओर खितसदकने लगते | उसी समय 


कट 
इम उन पर हमला कर देते। एक मजदूर को सी एक अच्छा उपाय सृका। 
एक सोहा-वाटर-फैक्टरी से उसने एक गाड़ी आव्सीदन की खाली किव्यों 


मेंगवा लीं! उन टंकियों को सड़क पर फेला दिया गया और तन उन पर चढ़ने 
कारण टेक क्रिस तरह इधर-उघर लुदकने लगते, देखने ही ननता था। इुछ 


छोटे बच्चों ने सडक पर रत्सियों में गोले दा रखे थे ओर उन्हें तब तक आगे- 


पीछे खींचते रहते थे, जब तक वे टेकी के पढ़ियों के नीचे नहीं पड़े झात थे 


छः थ्य 
इन सबसे वीस्तापर्ण काम उन लड़कों और लड़कियां का था, 


अपने गिरते हुए तिगरेट को होठा से दया कर उसने बतलाया-दीतरा 
ड्याय भा--म्सी टैक को एक ऐसे मार्ग मे गरगिए करा ठेना, जो आगे चल * 
कर समाप्त हो जता द्ो। बैसी स्थिति में दस को नष्ट छर देने का इसे अच्छा 
अपक्षर मिव्ता था। दवृहियाँ सिप्रियों से क्राक्ठ की मूठ आदर की ओर 
निमाल देती थी, जिसे न्‍+-बालक आक्मपतरी “गेम? मान बर, यद होनेयाले 
मार्ग वी ओर मुठ जते 4। फिर ता यैस ढक यी डुगेति शो याती थी। था 
फिर इम पुरानी साली “गना? को दरयात्ा पर रथ देते थे और टैक ड्नसे 
जियत्ने े लिए आगे 5० आते थे। इस प्रगार ये उस सागे में कैश जाते ये 
ओर दम उन्हे न! कर देते ये। ” कद 

निस्मदेद किसी थक यो रोर लेना महत आसान था। लेकिन जाल में ऐसे 
उन “सं से निगयना उटुत कठिन था क्याड़ि उस स्थिति में भी वे अपनी तीन 
शनिशाल्री मशीन-गनो से आग उगल सकते थे | वे गनें? भी ऐसी थीं, जो 
चारो ओर धम फर अपने हमतायर्ग पर निशाना साव सकती थीं। रसी इस 
बात के लिए (गे सतऊ थे कि कोई भी आकमणवारी मैसोंलित यम के साव 
टैक के पास न पहुँच जाये । केयल एक हगेरियन वो उद़ाने के लिए उर्न्ह 
बढ़ी से-बड़ी मरीनगन का उपयोग वरना पड़े, इसके लिए भी रूसी तैयार ये। 

कैमल पदड़ी के नयजयान भी बुछ बम नहा थे। उरहोंने भी रिसी 
सतिग्र्त टैंक को नष्ट बरने के अनेक तरीफे हँट रखे थे। एक पूर्तीतो मजदूर से 
गर्ते वी उयलयाले ऊपइ रायड़ एुद्पाव के एक गइढे में गैसोलिन भर दिया लीर 
रपतर एक मात ऊे ठरसाजे के पीछे तर तक छिय्य रहा, जय तक एक टैंक उत 
स्थल पर नदा पहुँचा। गैसोलिन के पास टैंक ऊे पहुँचते ही उसने वह्ढाँ एक 
गोला कैसा, जिससे भगानक आग लग गयी और टैक थू धू बरके उलने शगा। 

एक दूसरे मज्एर ने एक टैक गे, एहुत तेज विजली का एक तार फ्क वर 
उसके समी सयार्ग को मार झाला। एक पद्ादी के निम्नयर्ती भाग में एड 
हदशपल्‍्प मोसरन्चालस ने अपी 'ट्राली कार? वो बड़ी तेज खाल से क वी 
ओर बलात् दर जय बड़ टेक से स्‍क्यने लगी, तो स्थय कूढ गम) फ्लत 
थक मे जीरा दी आग लग गया। 

लेक्नि अन्तत भीमझ़ार सोयि/त रैंक तो उम्र युया पुरुषों और सारियों- 
द्वाग द्वी नष्ट रिये गये, जो बटुत यद्वदुस के साथ टैंक के बाफ़ी करीर से 
खले जते ये ओर द्वाय के बने गेमोलिन-बम उन पर फेक देते थे। इम्े जौजर 
बदता है-- मैंने कह कमी नही सोचा था कि दाएकियों उतनानुद कर 

दर 


सकेगी, जितना करते हुए उन्हें मेने देखा। वे एक बम लेकर दस्वांयों की आंड 
में खढ़ी हो जाती थीं। वदि टेक सही ढंय से जाता था, तो वे छुछ नहीं 


बह, 


करती थीं। ८क सभी व्य्वाजों पर गोलीवारी करते जाते थे; अतः लड़कियों में 
से अनेक मर भी जाती थीं। कई लड़कियां इस तरह मरी। 

# लेकिन जब काई ट्क फिसलता था, या किसी दीवार से वकराता था, था 
अन्य किसी ढंग से रोक लिया जाता था, तब वे लड़कियों उसे बुरी तरह नप्र- 
अष्ट कर देती थीं।” एक पातरी ने, जिसने केसल पहाड़ी की लड़ाई 
अपनी आँखों से देखी थी, इतलाया--/ मैंने उस त्तरद की वीरता कभी नहीं 
देखी थी, जैसी बुद्यपेस्ट की लडकियों ने दिखलायी।?” रुसियों के विदद्ध उस 
संघर्ष में एक १२-वर्षीय लड़के ने, जिसके नाम का पता नहीं है, अपनी जान 
की कुर्दानी देकर एक मद्यसाइसिक और लोमदपक काम किया। उसने कुछ 
गोले अपनी पेठी में वॉँग लिये और कुछ अपने द्वाथ में ले लिये और इसके 
बाद आनेवाले टेकों की कतार के आगे दीड़ गया। परिणामतः आगगेवाले टैंक 
के तथा स्वयं उसक टुकड्े-टुकड़े उड़ गये। 

साथ ही, पीछे आनेवाले दूसरे <८क सी इसके कार दक गये, जिनसे बड़े 
लोग निब्रदे। उपर्युक्त पादरी ने इस सम्बन्ध में कह्ा--/ बदि कोई उस बालक 
को रोक लेता. तो ऐसी कदण घटना कभी न धटती। लेकिन उसे इतना तो 
पता था ही कि वह किसके विरुद्ध संब्रपे कर रहा था।?? 

अंत भें, रुसिय्रों का केसल पहाड़ी पर कब्जा हो ही गया। निश्चित समय के 
पूरे ठो दिन बाठ निषडुर पैदल सिपाही पूर्वयोना के अनुसार वहा गये ओर 
इक हक्के बचे लोगो का उन्होंने सफाया किया। लेकिन जब थे सावधानीपूर्यक 
ओऔर अधिकाधिक शब्ात्रों के साथ उधर जा रहे थे, तब माग म॑ उन्हें रूस 
के २० से अधिक सर्वोत्तम “क उले हुए और छिन्न-भिन्न अवस्था में पड़े हुए 
मिले। विशेषता यह कि उन टेैंकों पर एक भी भारी गन? का प्रवोग नी किया 
गया था | वे सब्र, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़नेबाले नवजवान 
हंगरिवनों के हाथों के शिकार बचे थे | 

जब विजयी रुसी, अंत में, किले में प्रविष्ठ हुए, तब वहाँ केवल तीस इंगेरियन 
जवान मौज थे, जो पराजब-सक श्वेत पताका के नीचे, गवेशूधक, किले से 
निकले | तीन दिनों तक उन्होंने हूस के मवानक शक्ति-सम्पन्न हमले का 
मुकाश्ला किया था और अपने को यथाथंतः बहादुर साबित किया था। वीरता 
को कइलंकित करनेवाले सोवियत सेना-नायक ने किले की दीवार से दूर खड़ा 
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करके मशीन गन की एक बौछार से उन सम्को मौत के घाट उतार दिया। 

सम्पूर्ण चुदापेस्ट में एसी ही आतफ्पृर्ण स्थिति थी। सपर्ष के प्रारम्भिक क्षणों 
में सोवियत सेना के लिए बस एक ही नियम था--“यदि किसी मकान से 
एक भी गोली घले, तो प्ररे मम्नान वो नष्ट कर ढो | यदि किसी सडक पर बई 
गोलियों चले, तो उस सडक पर स्थित सभी मानो को ध्यग्त कर दो।” 
सैनिक इस नियम का सम्पृर्ण पाशविर शक्ति के साथ पालन भी बर रहे थे। 
बुड्पेस्ट का घोई भी भाग टका वी मार से सुरक्षित नहा था। यदि वोई रुसी 
सेता मचालक कही एक मी गोली वी आयाज सुन लेता, वो वह अपना टैंक 
रोक देता था। अप टैंक रोकने मे उहे कोई सतय नहीं था। फ़िर निशाना 
ठीक बर बह छद्ों की ओर गेलीउपा आर्म्भ कर देता था, ताकि वह जितने 
भी आममणवारी हों, वे सर समाम हो जायें । वे मकानों की छुत पर गोली नहीं 
चल्षाते ये, बल्कि नीचेवाले भाग पर धुआँधार गोलौगारी शुरू बर देते थे और 
तत्र तक बरते रहते थे, जय तक मकान गिर नहा पड़ता था। इस प्रमार इजारों 
हगरियन जिन्दा ही टफ़न हो जाते ये) 

यदि हमी उन लोगों से लड़े होते, जिन्दोंने उनके साथ कमी सहयोग ने 
स्या होता, तो ऐसी बयस्तापृर्ण कारयादयों का कुछ मतलब होता, या फ़िर यदि 
ये अतिक्रियायादी लोगो से ऐसी इठधर्मी से निय्टे होते, तो गैर क्म्यूनिस्ट 
स्षेत्रां वी बात को ध्यान में ग्सते हुए उनके इस आनियनित ओधवों 
क्म्यूनिस्ट-सिद्धान्तों के एक अग के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। 
लेकिन चुधपेस्ट में क्‍म्यूतिस्यो ने अपना ओध ऐसे लोगों पर उत्ताग, 
जो आस्म्म में उनके शातिपूर्ण सहयोगी रह चुके थे, जो एक समय अच्छे 
क्म्यूनिस्ट ये और किन्दाने अपने राष्ट्रीय हितों का भी बलिदान वरके 
उनका साथ दिया था। बुटापेस्ट मे रुसियों ने उन लोगों को प्रूरतापृर्वेक ने 
32284 कई इृ्टियो से पूर्वी यूगेय मे उनके सर्वोत्तम मित्र थे | थे प्रतिक्रिया 
यादियों से संघर्ष नही बर रहे थे। वे पूँजीयादियों से सपर्प नहीं कर रहे थे। 
वे उन प्राचीनतायादी तत्वों से मी सपप नही वर रहे ये, जो इतिहास को पीछे 
वी ओर मोड़ना चाहते हों। वे उन लोगो को समूल नष्ट बरने में लगे ये, शे 
एक समय का्यूनिस्ट ये। 

लेजिन नररता का सर्से भीषण रूप आना अभी शेप था। जिन क्षेत्रों पर वे 
अधिमार जमा चुरे थे, वह की सड़को पर भी रुसी टैंक पागलों दी तरह 
चीत्वार करते हुए दौढ़ रहे ये और के मी नागरिक दिपायी पढ़ जाते थे, उन 
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पर गोली चला देते थे। ऐसी भी तीन घटनाएँ सामने आयी, जिनमें कतार में 
खड़ीं महिलाओं को गोलियों से उड़ा दिया गया। 

एम्बुलेन्सों और 'रेडक्रास? के कर्मचारियों को भी निर्देयतायूवंक मारा गया 
“सम्भवतः इसलिए कि रुसी स्वयं इन अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त कल्याणकारी 
संस्थाओं का उपयोग सैनिक कारवाई के रूप में करते हैं। अतः उन्हें सन्देह 
रहता है कि कही ये भी आक्रमणकारी न हों। घायलों की सेवा में लगीं नर्सो 
की तो बहुत ही निकट से राइफल से गोली चला कर भून डाला गया | 

दरो नी-स्ट्रीट पर स्थित हंगेरियन केन्द्रीय डिपो में जितना रक्त और रक्त-चूर्ण 
था, सत्र रूसियों ने जब्त कर लिया और जात्रोत्ज-स्ट्री: के अस्पताल में ले 
जाकर उसे अपने आदमियों के लिए सुरक्षित रख दिया। फल यह हुआ कि 
हंगेरियन डाक्टर केबल 'सेलाइन-द्राम्सफ्यूजन? का ही प्रशोग करने के लिए 
विवश हो गये, जिसके कारण प्रायः उनके रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। यह 
भी इसी का परिणाम था कि पैर के घाववाले रोगियों में से ३५ प्रतिशत 
रोगियों के पैर काट देने पड़े | 

बच्चो की हत्या की गयी, अस्पतालों पर गोलियाँ चलीं और तनिक-से 
सन्देह पर नवजवानों के प्राण लिये गये | निर्जीव पदार्थो के साथ भी वैसा ही 
बुरा बर्ताव हुआ। सैनिकों के एक दस्ते ने राष्ट्रीय पुगलेख-संग्रहालय पर 
आक्रमग किया ओर उसमें आग लगा दी | जत्र देशभक्त दमकलव्रालों ने आग 
को बुकाने की चेश्टा की, तो उन्हें भी गोलियों से भून डाला गया। प्रोटेस्टेण्ट 
पाठशाला के सामने के एक मकान में मी एक दूसरे दस्ते ने आग लगा दी 
और जब उस मकान में रहनेवाले एक व्यक्ति ने अपने सामान की रक्षा करने 
की चेष्टा की, तो उसे मी गोली मार दी गयी। गोदामों को पूर्णतः लूट 
लिया गया, दा्लोंकि रूसी सैनिकों को खाद्यान्नों की आवश्यकता नहीं थी। 
नेपर्जिहाज-स्ट्रीट के ४६ नम्बरवाले मकान की तीसरी मंजिल के २३ नम्बर- 
बाले कमरे मं, जो आभूषणों की दुकान थी, तीन सोवियत सैनिक दरवाजा तोड़ 
कर प्रविष्ट हो गये। दुकान के मालिक को गोली मार कर उन सैनिकों ने वह 
की सभी घड़ियों को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में गोलियों से उस 
दुकान की घजी-घजी उड़ा दी। 

बुड़पेस्ट की बह बर्बादी एकदम निरर्थक और अनावश्यक थी। बरदुतः यह 
अंधा होकर उन लोगों से बदला लेना था, जो सोवियत रूच के मिथ्या-भाषण, 
आतंक और घौंधली से तंग आ गये थे। 
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लेक्नि जय बर्गादी का यह कार्यक्रम पृथ हो गया--जब सबझयानों और 
नप्युयतियों का सका कर दिया गया--तत्र भी बच्चों दो अपराजित इंगेरियन 
सैनिक चौकिए शेप रह गयी थीं, जिनके उच जाने से अरश्व ही रुछ्ियों को 
सम शेती रही द्वोगी। उलोई-ररीट पर पिव्वस्त और क्षत पिश्षत क्लियन रैक 
अपर मी उपस्थित था। उस मोटी दीवास्पाली टम्ास्त का एक बोना पृर्णत 
उड़ गया था, जिसके करण उसके सभी अच्छे मोर्चे मशीन गन से गोलीयरी 
करनेउलों के सामने सुले पड़े थे । मीतर दी बहुत सी छ॒तें घैंस गयी थी और 
याकी कुछ लबड़ियों के सद्वारे अड़ी हुई थीं। बुछ स्थानों पर थे मो्ी मोटी 
दीया भी पथ्ने लगी थीं और असर कोटरिशे में उपस्यित रक्षा सतितों वे 
पास केपल बुद्ध उन्‍्दूफें और थोड़े कारतूस बच गये थे | उनके पास न तो उछ् 
मोश्न था और न पीने के लिए पाती ही ) फिर भी क्लियन के वे अद्भुत 
जय्ान सामना करते के लिए डरे थे | 

इसके पिपरीत रूसियों के पा डक और गोले, राफेट और आग उगलनेयाते 
यत्र, सेनाष्यक्ष और सैनिक तथा ग्रतिरोवियों वा धरती से नामों निशान मिथ 
देने का दइ सत्य था। उख्नर-विध्वलक गोतों और उच्च शक्तिसाम्पर 
जिम्पोटक पदार्थों ने लगभग टैरक को विष्वस्त वर दिया था और लगातार 
समग के चाट दूसरे दिय रात को ऐसा प्रतीत हुआ कि रूसी जीत गये, 
क्योकि कैफ वी जोर दीयारो से निसल कर अफसर्ग का एक मिरोद आम- 
समर्षग के लिए बादर आग । लेल्नि ज्यों ही वे रूपया के पास पहुँचे, बैरक 
के अब्र के उनके अपने ही इृनिश्चयी आदमियों ने उन्हें गोली मार दी और 
श्स पत्र लड़ाई जारी ग्ही। 

किलियन वी लड़ाई कई वीरतापृर्ण द्ग से समाप्त नहीं हुई। वास्तव में 
22200 व हक 
के मल ; सदन शक्ति के बाहर घोर कष्ट सह कर, सपपर करने के बा 
ये अरान सिप्राही चुपचाप तितर वितर हो गये। उछ् नालियों से होर वो्ित 
भिमेमा में चले गये और वह वी मौड़ में जा मिले। उूसरे लोग, रात द्वोने 
मर, जद सींग समावा, निकल भागे। चोते दिन, रुखियो में इस साली इमारत 
पर कब्ज लिया, जह से स्वानन्य-स्क घारग बरनेयाले लोग रल्ममत्र दय से, 
पर भीदताएूवक नहों, लापता हे म्ये थे। 

प्रतियेव का अस्विम मझन्‌ ऊेद्ध कई मामलों में, शिलियनजैरस पी अपेक्षा, 
रूसियों को अधिक शुद्ध करमेयाला तथा अधिर टय्न रूप घारण कामेयाला 
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था। इसी लिए ७ नवम्बर को बहुत सवेरे युवा इम्ने लीजर, होंठों में सिगरेट 
लगाये और कंबे में अपना राइफल लटकाये उस मोर्च की ओर रवाना हुआ। 

नगर के दक्षिग में, तीज़गामी ट्रेन से १५ मिनट की यात्रा जितनी दूरी पर, 
डेन्यूब नदी के बीच मं, ३० मील लम्बा सीपेल दीप अवस्थित है। इस दीप 
के दक्षिणी छोर पर वे खेत थे, जह०ँ। की अत्यंत उपशऊ भूमि बुडापेस्ट की उपज 
का अधिकांश भाग पैठा करती थी, परंतु उत्तरी क्षेत्र, चुडापेस्ट और मात्को की 
कम्यूनिस्ट सरकारों का “विशेष क्षेत्र! था; क्योंकि यह ' लाल! अथवा कम्यूनिस्ट 
सीपेल था--वेढगा औद्योगिक केन्द्र, जे छुढापेस्ट के भारी ड्योग (कारखाने) 
स्थापित थे। यह कम्यूनिज्म का गढ़ था--वही बह केनद्ध था, जग से कम्यूनिस्टों 
ने दंगरी पर अपना आधिपत्व जमाया। कम्यूनिस्ट वक्ता 'लाल? सीपेल का 
उल्लेख करते समय रोने-से लगते थे और किसी कम्यूनिस्ट इंगरिवन वक्ता के 
लिए यह बोलना लगभग आवश्यक था--“सीपेल हंगेरों है और हंगेरी 
सीपेल ! ” कम्यूनिस्ट-दर्शन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि भारी 
उद्योगों पर ही आन्दोलन निर्भर करता है और इस सिद्धान्त पर जितना अधिक 
जोर हंगेरी में दिया जाता था, उत्तना कम्यूनिज्म के अनुवायी और किसी देश 
में नहीं। हंगेरी में सीपेल के शक्तिशाली मजदूर ही कम्यूनिष्द-आंदोलन की 
एकमात्र रीढ़ थे। एक इंगरियन कम्यूनिस्ट दाशनिक ने कहा भी था-- 
४ सीपेल के कम्यूनित्ट मजदूरों का कम्यूनिष्म के विरुद्ध हो जाना ईसाई 
पादरियों के पोप के विरुद्ध हो जाने के समान क्षेगा | ? 

यदि सीपेल के बारे मं यह कम्यू निस्ट च्याख्या सही थी, तो क्यों 
इग्ने जीअर-जैमा एक जवान स्वा्ंत्य-सैनिक अपनी राइफल लटकाये क्राति के 
उस अन्तिम शेर में भाग लेने जा रह्य था? वह अन्तिम संत्र्प में भाग लेने 
जा रहा था; क्योंकि बुद्पेस्ट के लोगों ने वह बात समझ ली थी कि लाल ? 
सीपेल के बारे में कायूनिस्टों का मचार शव-प्रतिशत गलत था। वास्तब में, 
कम्यूनिस्ट नेताओ ने सीपेल के बारे में जितना अधिक गलत अनुमान लगावा 
था, उतना और किसी के वार में नहीं । 

सीपेल के आदमियों ने--भारी उद्योगों के मजदूगें ले--न केबल कम्यू- 
निज्य का पक्ष लेकर लड़ने से अख्ीकार कर दिया, बल्कि उनमें से लगभग 
सभी ने उसके विरूद्ध संघर्थ किया। ओर अर, जब कि विजब की तनिक भी 
आशा नहीं रद गयी थी--जम्कि स्वातंत्य-पक्ष की ओर से किसी कारखाने चने 
रक्षा करनेवाले व्यक्ति की मौत निश्चित थी--तत्र सीपेश्ल के आदमियों ने 
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अपना समसे अविक शानदार काम कर दियाया। 

सातवें अध्याय में मैं इस यात पर प्रशश डार्देगा कि सीपेश के आदमिया 
ने बसा आचरण क्यो क्या ! अभी तो में इतना ही क्टूँगा कि इन उद्घिन 
बह्नादुर जयानों ने कम्यूनिय्म को, शारीरिक और नैतिऊ, दोनों इृश्टियों से बढ़े 
जोर का आयात पहुँचाया। 

इस क्रान्ति का प्रस्ताय हुआ था, पेटोफी क्यू के लेफतो और दा्शनियां 
की ओर से। इसया सृत्पात झिया छात्रों ने, इसे जीवित रबा उन इृतततल्य 
लड़रों और लड़जियों ने, तिन्‍्दने पाली द्वाथ हों का मुकायला रिया, लेगिन 
इसे प्रमाशशाली उनाया सीपेल के आदमियों ने। जय सभी बर्ग आत्म 
समर्पण वर चुके थे, तय इन्ही सीवे सादे मजदूरों मे--कम्यूनिम्म के यहु- 
प्रचारित प्रिपगरदों ने--अपने द्वीप में लीट कर ऐसी ललवार दी क्लि रुस और 
सम्र्ण ससार अचम्मित रह गया। 

जय युप्रा इस्र जीजर अपनी मामूली राटफल के साथ सीपेल पहुँचा, उस 
समय स्वततता के लिए झोनेयाले सपर्प दी गड़गड़ाइट बररे से-बहरे बान वो 
भी सुताई पढ़ रही थी। उन प्रिशाल कारपानों मे, जो कमी जोसेफ स्टालिन 
के अभिमान ये, घेरेयदी करके मन्‍्दूर ज्मा थे। उनके पास यहुत थोड़े 
शल्लाख्त्र ये--एक विमान पिध्वसक “गन”, और झुछ तोपे, रिन्‍्तु द्वीप में तेल 
पैरने वा बारपाना होने के कारण उनके पास गैमोविन उटुव अधिक थी। समसे 
आरचये वी बात तो यह थी फि उनके पास न बोई उत्साही नेता था और न 
मद्पूर्ण युक्तियें। वास्तव मे, उनके पास एक ही ठोस अद्र था--रूतियो 
और उनके एपेण्ट ए बी ओ, के प्रति निश्चित प्रशा-माव। 

शाप ही सीपेल का कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, जिसका ए वी ओ से 
किसी तर का पाला न पड़ा हो। सभी जगई खुफिया तैनाव ये और यद्दि उन्हें 
सिसी की बसदारी तथा उसाह मे कमी के बारे मे उश-मा मी सन्देद हो 
जता, तो उसे बाफी कट्टी सजा दी जाती थी। लोगों को परेशान करना तो 
आम याव थी। सुफ्यरा लोग किसी व्यक्ति द्वारा स्यि छनेपाले जर-जग से 
विरोधी कामो पी यूची रुपने थे। सीपेल के आहमियों में यह विगेव भायना 
बहुत घर कर गयी थी ओर उन्दनि शासन ब्ययस्था यो दिन विच्छिन्त कर 


डाला था। अर चे्‌ वग्यूनिस्ट-गत्‌ को बह रुगक छिसाने को तैयार थे, 
हो इतिद्ास में एस उल्लेयनीय स्थान प्रात कर्ता 


जिस क्षण ग्रेलर्ट पट्ाड़ी की विशाल “गनो? से नगर पर दमदाते आरम्स 
ध्ट 


की, उसी समय से उनका एक इष्ट लक्ष्य सीपेल भी था। इस द्वीप पर उन्‍होंने 
कई वन विस्फोव्क पढाथ फेक्के और यह के कारखानों पर र्सी जेट विमानों ने 
अपने अधिकाश राकेदों का प्रयोग किया। लेकिन ये अख्र कालेज-छात्रों को ठंदा 
करने म॑ जितने सफल हुए, उतने सीपल के आदमियों को पराजित करने में 
नहीं। इसलिए, रुसी इस द्वीप में अपने टेकी और सिपाहियों के साथ आमने के 
लिए मजबूर हो गये। 

अन्य प्रतिरोध-सवलो की-ठी दुलछट बढ़ानी यह मी चुदगयी गयी, लेकिन 
कुछ अनोखी विशेषताओं के साथ। चूँकि रूसिया को, अपने विरुद्ध जानेयाल्ले 
सीपेल के मझदूरों से विशेष श्रगा हो गयी थी, इसलिए हमला भीषण 
रूप में किया गया और चूँकि सीपेल के मऊदूगें ने निश्चय कर रखा था कि 

भात्म-समप्रण कदापि नहीं करना है, इसलिए उनका प्रतिरोध भी काफी तगड़ा 

था। उदाहरणल्वरूप, जब मुख्य इमला हुआ, तब सीपेल के एक मजदूर ने 
एक शक्तिशाली नली तैयार की, लो “का पर गैसोलिन छिड़कती थी और 
फिर उन पर गाले फेंक कर आग लगा दी जाती थी। एक दूसरे इृद्मती मजदूर 
ने रुसियों से छीनी हुई एक विमान-विस्वंसक “गन? को ठीक किया और गर्वपूर्वक 
उसका प्रयोग करके क्रम ऊँचाई पर उड़नेवाले एक जेट विमान को मार 
गिराया, जिसे सम्भवतः यह गलतफहमी हो गयी थी कि आकाश पर उसका 
एकमात्र अधिकार है। 

इस घमासान युद्ध में युवा इम्र जीवर को एक विलक्षण अनुमव 
हआ। वह गेसोलिन-बम बनाने में व्यस्त था, जब उसकी नडझर एक नवयुवक 
पर पड़ी, जो स्वयं भी उसी पाप के पास च्ठा हुआ था। जीजर कहता 
है--- है भगवान्‌ , उसका चेहरा अजीत लगता था। मेने सोचा कि वह एक 
नये प्रकार का रुसी सनिक था, जो हमारे दल में घुस आया था। लेकिन बह 
मिवला दौन--जानते हूँ! उत्तरी कोरिया का एक निवासी। कोरिया-युद्ध के 
बाद चीनी कम्यूनिस्टों ने कई दर्जन चुने हुए उत्तरो कोसिबायी कम्यूनिस्टों को 
किन्होंने अमेरिका के विरुद लड़ाई की थी, हमारे कारखानों में काम सीखने के 
लिए भेज विया था। लेकिन वे सब-के-सब्र कम्यूनिज्म के विरुद्ध हो गये और 
इमारी ओर से लड़े।? 

जीजर का नये लोगों से जो दूसरा साक्षात्कार हुआ, वह अधिक कच्ण था। 
उस स्थान पर, जद सीपेल के आदमी अपने शत्जात्र आदि जमा करते थे 
ज्ीजर की भेंट दो लड़का से हुई, विलकी आयु प्रायः १८ वर्ष होगी और जो 
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बहुत कम दगेस्विन रोल सकते थे। ज्ञौडर उतलाता है--“वे बड़ी गृस्िल 
से अपना आशय प्रस्ट वर सकते थे। लेसिन वे सभसे इुछ दोतना चाहते मे 
और बुछ देना भी चाहते थे। उनके पास अपने परित्राययालो को लिखे 
गये दो पत्र थे। थे चादते थे कि यदि में ब्राहर निकल पाऊँ, तो उन्हें डाक में 
डाल ढेँ। जानते है, वे पत्र क्रिस भाषा में लिसे ग्ये थे! औऊ में। उन्होंने 
प्रतलाया कि कश्याना में बनेस यूनानी रब्चे थे। ये वे बच्चे थे, मिन्‍्हें यूनान 
मे हुए णट सुद्ध के समय क्म्यूतिस्ट अपइरण करके ले आये थे। उर्दे 'अच्चा 
कायूनिम्य! जनाया गया था ओर व जो उछ चाहते थे, उन्हें दिया गया 
था--सीपेल वी सर्योत्तम नीयरियें उनके लिए उपलब्ध थीं। लेतित जब 
मौझ आरा, तो वे मी रूसिया ऊ परिख्ठ लड़े। ? 
+ सपिल दी लड़ाई अपने अग्तिम क्षण में एक ओर अपार यांत्रिक शक्ति 
और दतरी ओर मानय के फेयल दृढ निश्चय वी भयानक प्रनिद्वद्विता मे 
परिणन दो गयी । सीपेत के लोगा ने उनसे लड़ने के लिए अपने गैसोलिन 
यतर दा गग्रोग किया और आय पी ऊँची ऊँची उठनेयाली तदर्सा के रप में 
विनाश का दृश्य उपस्थित हुआ। पर सव ब्यथ गया) जिशात्य सोवियत 
“बना! ने दुबत और पाली कारुपानों पर मेदनेयाले गोलों वी शैद्धार शुरू वर 
दी। रेल की पटरी और सडक पर चायनेयाली काय वो उहुत नीचे टड़नेयले 
गकेद विमानी ने मष्ठ कर टिया। सर्वत्र रूसी गीतों के टुसढायी  गद्ढाम्‌ 
* गडाम्‌! ध्वनि ने रिनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया। संपर्प के आदवे 
टिन, ११ नयमस्पर को, वह एमय आया, छय सीपेल के लोगों वा और अधिक 
म्तिरोय कर सबना अम्ग्मय हो गया। 

तन अत भे थे हुए टिलियय फे रफ्ा की मति, सीवेल के लोग मी 
या तो चुपचाप सेतो से होरर निकल गये, या नदी वो तैर कर पार हो गये 
अथया चनुगरपूर्ण दग से मीठा म ज्ञकर मिल गये। उन्दांने आम समर्पग 
नहा किया। वे आतति की सयादिक वीरतापृर्ण कार्रवाई में माग लेने के लिए 
जीवित रदे | बह एक ऐसी कार्रवाई थी, डो सदा विश्व वो यद्ट याद दिलाती 
रहेगी कि किस तरह कोपिपत रुस ने मारी उद्योगो के मजदूगे पर से अपना 

निउत्रम पृर्णत सो द्िद्या था। मं उसकी इस बााई बा दियर्ण सातवें 
अध्याय भे प्रसुत करूंगा, लेक्नि अमी तो ये पगक्ति हुए ओऔर जय में या 
से हट, ती यु्रा इम्न जीनर मी उनके साथ चला गया। 

इश्पेर्ड वी लड़ाई अप समाप्त झी गयी थी, लेफिन आतक फिर भी जारी 


रहा | रुसी टंक रिबाल्वरा के मुकाबले में तो भ्रप्र थे ही, लेक्नि जहाँ पतिरोध 
करनेवालों के पास कोई अख्तर न हो, वहाँ उनकी शक्ति का क्या पूछना | वे 
कोलाइल मचाते हुए नगर की परिक्रमा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते 
थे और कभी-कर्सी गोलियों भी चलाते थे। जब्र कई दिनो तक विना किसी 
रुकावट से उन्होंने विज्व-यात्रा कर ली, तत्र वे शांत हो गये और उनका 
स्थान पैदल सेनिया ने ले लिया | 

उन सैनिकों के आगमन के बाद सम्पूर्ण यूरोप में दुःखपुर्ण कहानियों स॒माई 
पड़ने लगीं; क्योंकि बुड्मपेस्ट पर पहरा देनेवाले वे उजडु सैनिक मध्य-एशि- 
यायी जनर्तत्रों के मंगोल थे। वे जानवरों का-सा व्यवद्वार करते थे और उनके 
द्वार जितनी हत्याएँ हुईं, वे दिल को दहला देनेवाली थीं । 

नगर की आतंकित करने के लिए वे क्‍यों लाये गये थे! इसलिए कि 
वारता-संधि की शर्तों के अनुसार खास रुस से आनेवाले सैनिक हगरी में 
इतनी लग्बी अवधि तक रह गये थे कि उनमें काफ़ो इन्सानियत आ गयी 
थी और नागरिकोी पर गोली चलाने के मामले में डन पर यह विश्वास नहीं 
किया जा सकता था कि वे वेमिकेक गोली चला सकेंगे। पालियामेण्ट 
स्वायर में टैंक-फमाण्डर द्वारा हत्वारे ए. वी. भो, वालो पर गोली चलाये जाने 
के अतिरिक्त और भी ऐसे कई उदाहरण सामने थे, जिनमें रूसी लोग अपनी 
इच्छा से हंगरियन स्वातंत्य-सनिको के साथ मिल गये थे ) नगर सें पॉच दिगों 
तक जो शान्ति स्थापित थी, उसका एक कारण यह भी था कि धोखा देनेवाले 
रुसी सेनाध्यक्षो की जगह पर क्र मंगोलो को नियुक्त करने का उन्हें समय 
मिल जाये। अफवाह तो ऐसी थीं कि उन सैनिकों में से अनेक को था तो मार 
दिया गया या साइवेरिया भेज ठिया गया। किन्तु इन अफवाहों की एष्टि पूर्ण 
रूप से नहीं हुई थी। कुछ भी हो, वे वहाँ से लापता अवश्य हो गये थे | 

हंगेरियन जनता के विरुद्ध मंग्रोल़ सनिर्की के प्रयोग का एक और ऐसा 
पहलू है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। द्वितीय विश्वन्युद्ध मं इन्हीं 
जमतंत्रो के सैनिकों को पूर्वी मोर्चे पर जमेनों के विदद्ध भेजा गया था और 
ऐसे अनेक दृशन्त उस समय सामने आये थे, जत्र ये सेनिक यह घोषणा करते 
हुए कि वे रुसियों से घृणा करते हैं और उन पर गोली चलाने का अवश्तर 
चाहने हैं, कुंड-के-फुंड दुश्मनों से जा मिले थे। जब जमनों ने उन्हें बन्‍्दी 
शिबियों में डाल दिया, तब उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उर्मत्र वर्दी में 
रूसिया के विरुद्ध लड़ने के लिए. उन्हें छोड़ दिया जाये, दलौंकि उन्हें भ्छी 
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बरद मादस था डि वैसी दशा में यटि हुस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो 
डइमसफा साफ सतलयर था--मीत | ऐसे सैनिसता दी एफ रेजिमेण्ट जमेन कमान 
के अन्तगेत तैयार वी गयी, जिसने भगानक ओप के साथ रुसियों से युद्ध 
फिया। इससे यट स्पष्ट है कि रूसिया ने तभी से यई निष्टर नीति अपनायी 
थी कि सैनिस को अपने छ्षेत्र मे लड़ने ऊे लिए नियुक्त नहीं वरना चाहिये, 
बल्षि स्सी मी स्थान में लड़ने के लिए साम्राज्य के दूसरे मांग के सैनितों 
का प्रयोग करना चाहिये । उन्हें बर माइस हो गया था कि मिमी भी श्षेत्र के 
सैनिकों पर, उन्ही के माई-बयुओ की इत्य बरने के लिए, विश्यास नहीं मित्र 
ववग सक्ता। अग्र शायद ही कमी ऐसा हो रे बल्गेरिया, ्मानियरा और इंगेरी 
के भास पास बाले स्मी क्षेत्रों के सैनिका का प्रयोग इन देशों में किया जाये। 
यदि आाररफत्वा हुई, वो इन क्षेत्रों के सैनियो वा प्रयोग एशियायी जनता वीं 
हत्या के लिए क्या जायेगा। 

यपधप्रि सम्यृग हगरियन सेना ने रूसियो के विरद लड़ाई वी, तो मी रुसी 
बुशपेम्ट में अयना आतऊ जमाने में सफ्ल हुए । उन्हें इतनी सफलता कैसे 
मिली ! इगेरिएत सेना ने अपनी बड़ी “गनो? का प्रयोग क्यों नहीं किया ? 

पहली बात तो यह कि धोसेशजी और अपमानपू्त दंग से रुसिय्रा ने 
अचानऊ जनरल मेलेतर को कैद कर लिया, अत इंगरियन सेमा से उमर 
नेता छिन गया । दूसरी बत, उन शातिपू्ण पीच टिनो मे सेना ने रूसियों के 
दूसरे आक्रमग का मुसरला करने के लिए कोई सैतिक तैतारी नहीं की) 
तीसरी यात, ३ नबम्बर वी रात को रूसियो ने इन सैनिसा के लिए यह जली 
आदेश जारी स्या #ि थे पास के एक गाँप में जाँच के लिए जाये, फलत सेना 
मी दुछ् सर्वोत्तम दुक्ड़ियों घुटपेस्ट के बादर चली ग्रयाँ[ चीथथी थ्रात, उस 
दिन सवेरे चार जज अपनी प्मग'जी आर्म्म करने के पहले रुसी सेतित 
इमंडियो ने बहुत से इंगररियनों को सोते में ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये 
सत्र का्ण इस श्रमुस करण जे आगे ठुच्छ है कि हगरियन सैनिक अपने साथ 
बढ़े श्रात्न नहा ला सके, क्योकि रुसियी ने कमी उनसे ऐसा अयसर दी 
नहीं दिया । इंगेरियन उप्द्रदों के पटले मी क्म्यूनिस्ट सेना यो सद्रा इस बाते 
की श्र री थी हि न जलने दिस दिन इनदी अनुगामी सेनाएँ बग् 
कर बे और इसीलिए दंगेगे और उल्लारिया कैसे देशों को उड़ी 'गने?, आउ 
निऊ टैंक, काफी परिणाम में शज्तास्त्र और यातायात के यत्रादि से बचित रखा 
जवा था। इगेरी में इस नीति से उन्हें अच्छा लाम हुआ और भय ऐसा सममा 
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जा सकता है कि इस नीति का प्रयोग बड़ी कड्टरता से दूमरे अनुगामी देशों और 
व्य-एशिया के छोटे जनतंत्रों में किया जायेगा। दूसरे शब्दों में, जिस दिन 

घुड्ाप॑म्ट मे क्रान्ति शुरू हुई, तमी से रुस को एक भय-सा रहने लगा, जो कहा 
नहीं जा सकता कि कब तक व्ना रहेगा | यह भव इस बात का नहीं है कि दसरे 
गगतांत्रिक राष्ट्र किसी दिन उसके साथ न-जाने क्या कर मुजरेंगे, बल्कि इसका है 
कि अवसर मिल जाने पर स्वयं उसके अपने अनुगामी गए क्या-कुछ कर देंगे। 

बुद्यपेश्ट में सैनिक विजय पाने के बाद भी रूसियों को फ्रचार-सम्बन्धी 
विजय प्राप्त करना शेप था | इसलिए उन्होने यह सावित करने के लिए एक 
विश्वव्यापी प्रचार आन्दोलन शुरू किया कि अमेरिका ने वह ऋन्ति कराबी थी 
ओऔर उसमें केवल प्रतिक्रियाबादियों, होथी के जमाने के फासिस्टों, जर्मनी से 
चोरी-चोरी लाये गये सशस्त्र शरगार्थियों, पादरी माइईंडजेन्दी और मज़दर-वर्ग 
के शत्रुओं ने ही भाग लिया है। रूस अत्र भी यह ढावा कर रहा है कि सच्े 
कम्यूनिस्ट, ईमानदार मजदूर और बुद्धिमान छात्र उनके प्रति वफादार रहे। 
इन मिथ्या प्रचारों को अनन्त बार दुद्ररावा बायेगा और विश्व के कुछ भागों 
में तम्भबतः इन पर विश्वास भी कर लिया जायेगा। 

क्रान्ति जब्र अपनी तेजी पर थी, तभी स्वातंत्ब-सनिकों को पता था क्रि इस 
तरह के आरोप लगाये जायेंगे और इसीलिए उन्होंने क्रान्ति में किसी तरह का 
समभोता करने की बथाशक्ति कोशिश नहीं की। ऐसे कई दृश्ान्त मुझे मालूम 
हूं, जब स्वातंत्य-सैनिको ने राजनीतिक बन्दियों या अच्छे परित्रारों के लड़कों 
से कहा -- आपकी सहायता के लिए हम आमारो हैं, किले अच्छा बड़ी 
होगा कि आप अलग रहँ। इम चाहते हे कि यह आन्दोलन पूर्णतः स्पष्ट रहे 
--क्रेवल कम्यूनिस्टों और मजदूगें को ही लड़ने दीजिये। वेसी स्थिति में 
रूसी हम पर फासिस्ट होने का आरोप नहीं लगा सकेंगे। ”? 

एक पोस्टर से, जो बुड्ापेस्ट में काफी संख्या में लगाया गया था, सोवियत- 
मिथ्या-मापण का साफ पता चलता है। उसमें लिखा था--“९० लाख 
फासिस्ट प्रतिक्रियाबादी, सभी पुराने कारखानों के स्वामी, चैंकर और पादरी देश 
में छिपे हैं। उनके छिपने का मुख्य स्थान सीपेल का बढ़ क्षेत्र है, जहाँ सम्पन्न 
तथा ठाट-बाय्वाले व्यक्तियों का निवास है। सोमाग्य से ऐसे छः सच्चे हृगेरियन 
कम्यूनिस्ट शेप रह गये थे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सरकार का 
निर्माग किया। ? एक बार सड़कों पर नये कग्यूनिस्ट समाचारपत्र नेत्र उब्ाद- 
खाग? (लोक-ल्वतंत्रता)--जों पुराने “जबाद नेप” (स्तेत्र जनता) प्र 
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मा इम्युनिम्द नामकरण थारे चेचनेवाले लड़के यह चिछा कर बेच रहे 
थै-- आज ऊे एकदम ताजे और सफेद झूठ से भरे समाचार सिर्फ आधे 
फ्ररित्ट में | ! 

ज्राम्ति के सथे समाचां को उछ साइसी लोग प्रचास्ति फरते थे। 
वे द्थ से चलनेगले एक छोटे से प्रेस पर अपना द्रव? (साई) नामया 
समाचारदतर छापो थे, विममे अमेरिकी «र ब्रिडिश रेटियो के समाचारों का 
साए प्रमाशित किशय दाता था। टथ ? में श्रमशित थे येक लेय और कविता हैं 
साथ उसे तेसत का भी नाम रहता था। सर्वे के समय प्रतिदिन $१ 
सम्ाचारपत्र दी यहुमह्प प्रतियों उछ साटक्लिवाले और बुछ् पेंटल घलने 
याते साइसी ताइफे एक चीरी ले दतरी चोटी और अस्य क्षेर्ता | 
पहुँचात कग्तें। एक स्मातत्य सेनिक ने उतदाद्रान हालाँकि समाध्रत्र 
लानेयाले बह लड़के वीच में मार डाले गये, फिर मी एक टिने भी ऐसा नही 
आता, जय इम उक्त समाचारप्त्र न मिला हो। आशचय थी बात यह है हि हम 
उनती सु से शोमप्र्त नहीं होते थे, क्योकि वे भी उसी उद्देश्य के लिए“ 
सचाइ जानने के अगिसर के लिए--लद॒ते हुए मारे गये थे, दिशके लिए 
इम सत्र लड़ रहे थे। ? 

यह कोई विचित यात नहीं थी हि त्ान्ति के समय स्वातस्थ सैनियों वो 
सत्र ममाचार मिल जाने ये, क्योकि एक टिन तो सम्पूर्ण विश्य को लड़ाई में 
गुप समाचार मालूम हो गये। ररोजी स्ट्रीय और जोसेफ भुख्य मार्ग के कैम 
पर शियित 'जयाद मे! की इमास्त में एम टी आई (हंगेरिया वाद 
समिति) का एक सताटयागा अपने ' टेलियाइप! मशीन पर उस समय वठा 
था, जय्र रुसिया ने रविय्रार को उस क्षेत्र पर आक्रमग मिया। उठ ऐसा सग्रेग 
बैदा, जैसा कि कर्मी नहीं हुआ या, ये से १७८ मीज़ परिचम में स्थित 
पियेना के एसोसियेटेड प्रेस के कार्यालय का लाइन मिल गया। बह सांट्सी 
मयजयात नगर थी मस्णासन स्थिति पर कई घरों तऊ़ आपनी रिपेर्द टाइप 
कर्ता रक्ष) फदत यह रिपोर्ट सारे सतार के समासासपतों में प्रशोशित डे 
और दा ऐसे कुछ्ध थी घोग रहे जग, विन्‍्द् रिपोर्ट की ये बातें शांत मे 
हुई है -- 

# अभी पूर्ण शान्तर छायौ हुई है) सम्मय है, यद शा के आने 
सपना गजिक। हुई है। उम्मय्र हे, यर शाति वृप्रात के अ 

#हसारे पास प्राय शर्रास्र नहीं हँं--उेपल छोदी मशौननग्नें, स्ख वी 
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# अभी एक आदमी सइक पर से यहाँ आया। वह कहता है कवि सड़कों के 
खाली छोने का मतलब यह नहीं है कि लोग पीछे इठ गये है। वे लोग फासकों 
में छिपे खड़े हैं और उचित मोके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


# एक इं ने सनिक की उसकी मो ले देत हुए कद्व-- बिद्रि तुम 
नायक नहीं बन सकी, तो न सही; लक्किन कायरता ने दिग्वाना। 

“४ टैंक और भारी गन निकट था रहे हैं। अभी-अमी हमें ठेलिफोन से 
सनच्ना मिली ह कि हमारे पक्ष की सनिकनमहायता ओर शकम्ज्न्न प्राप्त हो रहे 
हैं| लेकिन अब भी उसका परिमाण चहत कप है--हमें और चाहिये। ऐसा 
नहीं होने दिया जा सकता कि लोग न्वाली द्वाथ 5का पर आक्रमग करें| संयुक्त 
गष्ट संत्र क्ये कर रहा है ! हमें थोड़ा प्रोस्साइम दीजिये | 

# हुए अपने रक्त की अन्तिम बूँद तक सब करते रहेंगे | ?--उत्तने 
“टेलिटाइप ? मशीन पर टाइप किया--“ हमे शम्ब्रात्व देने के लिए सरकार ने 
पर्यात्त प्रबन्ध नहीं किया है । नीच ऐसे अनेक लोग खड़े है, मिनके पास एक 
ही दथगेला है। 

४ पास के कमरे की खिड़की पर जा रह हूँ, गोली चलाने के लिए | 
लेकिन यदि कुछ नयी बात छोगी, वा ठेलिफोन पर आप मुझे इलाचेंग तो भें 
लीट कर सचित करूँगा |? 

जब वियेना के एसासियेटेड ग्रेस ने वाशिंगटन से प्रात इस खबर की सूचना 
दी कि पादरी माइंडजेंटी ने घुड्पेत्द-स्थित अमेरिकी दूतावास में शण्ण ली 
तो 'जबाद नेप -स्थित सम्बाददाता ने पूछा--“ क्या उन्‍हें इतना छो 
माद्म हुआ दे ! 

८४ अभी-अमी एक सखी विमान ने गोले गिराये। व-कर्श मिराये 
मालूम नहीं--हमने केंबल आवाज सुनी । हा 

८ धेरेत्रदी की जा रही है। पार्लिवामेण्ड और उत्के आसपास के क्षेत्र “को से 
भरे ह। बह मालूम नहीं कि क्यों, पर निश्चय हो य कोई अच्छा लक्षम न्दीं 

जा सकता--उनकी 
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है। ऊपर विमान उड़ रदे है, लेकिन टन्द गिना नहीं 
पृण्छ 


हंप्टा बहुत बड़ी है। दसों दी लग्बी कतारें आ रही हें न 

# मारी इमारत पर गेलायारी झुर हो गयी है, लेम्नि अमी तक वाई 
मृत्यु नह हुई दै। टेक इतनी अविक आयाज का रदे है कि इम एव दूसरे के 
आयात भी नहा मुन सकते । ही 

#अ््मी अभी यर अफ्याह पैली है कि एक्नया-दो घंटों में यही 
उैनित पुँच बायेग | 

# शमी पास में ही वोई गोला फ्टा। अमी, १० बजरर २० मिनट १९ 
इसारे निस्‍्ट दी, नगर के मच्य भाग में स्थित, नेशनल थियेटर की ओर वी 
ज्ोग्चर गोलागरी हो रही है। 

#झरी थी ओर से शेप सलार यदि बोई करवाई करने जा दा 
हो, वो उसका समाचार मेजें | चिन्ता वी कोई यात नहीं॥ आप जो समाचार 
भेजते हैं, उन्ह पढ़ने के याद शांत्र ही इम ज्ला देते हैं। 

# हमारी इमारत में १५ वर्ष के बच्चो से लेकर ४० बर्षे के ग्रोद तक एक 
हं। इमलोगा के बारे में चिता न करे। हालोंक़ि हमारा राष्ट्र बहुत छोथ है; 
फिर भी दम सशक्त हैं। ज्य लड़ाई समात्त दो जायेगी, तन इम अपने ढु थी 
और सताये हुए देश का पुनर्निमीग करंग।! 

उस प्रात ताल १० उच्चर ३० मिनट पर अन्तिम सम्बाद आबा छर 
उसके छठ “श्याद नेप! वाली टमारत के उस सम्बाददाता से बोई सम्बार 
नहीं मिजा। उस अन्तिम सम्बाद में ठीऊ ही कट्ठां गया था-- अर्मी 
स्लियन बैस्क में धमासान लड़ाई चल रही है--बड़े जोसे की गोलागरत हो 
रही है।? 

लेगिन लापता होने से पृ एस नयजयान मे 'टेलियादप! मशीन पर 
अपने एक सम्नन्‍्धी को, को भाग कर इलैण्ड चला गया था, एक बाचिंगत 
सदेश नेय धा--/ मेय सनेइन्चु'एन। इमलोग अच्छी तर हैं और अर्मी 
४ नय॒रर के, सपेरे ९ पर २० मिल पर, सपर्ष कर रे हैं।” उसी दिन, 
पद में, “ल्याद नेर! बावी इमारत पर रूसी “गनो? ने अल्न्त निकट आझ 
गोली-यपा शुन कर दी। 

| मुदपेन्ड वी लूट समाप्त थे गयी, तय उठ स्वातत्य सैनियों ने, | 

बो-डछ हुआ था, डसक्री रिपोट तैयार करते दी चष्टा दी) यह स्वामाविर थीं 

कि उनके औँस्‍्टे अनुमान पर ही निर्भर झेते दौर में इस बाव को जोर देकर 

नहीं वर सकता हि वे रही थे, पर ऐसा अतीत होता दे मि वे सचाई के ब्ढुत 
$न्द 


निकट यें। १ लाख ४० हजार सशस्त्र रूसी नगर में आये थे। उनके साथ 
कम-से-कप चार हजार टैंक और सशद्त्र गाड़ियाँ आयी थीं--साथ ही आधुनिक 
युद्ध-कीराल में काम आनेवाली अन्य चीजें भी एक बड़े परिमाण में भेजी गयी 
थीं। उन्होंने ८ हजार मकानों को नष्ठ किया और नगर की ६० प्रतिशत 
खिड़कियों पर गोलीबारी की। उन्होंने लगमग तीस हजार हंगरियनों को 
दताहइत क्रिया--इनके अतिस्क्ति दस हजार इंगरियन ध्वस्त मकानों के नीचे दब 
कर मर गये। लेकिन बहुत-से हंगेरियनों का कहना है कि कुल मिला कर ८० 
इजार आदमी इताहत हुए | उधर रूसियों को ८ हजार आदमियों और ३२० 
देकों से अधिक का नुक्सान नहीं उठाना पड़ा। इस अन्तिम ऑफ्ड़े में ५० 
प्रतिशत इधर-उधर संशोधन करके कद जा सकता है कि हंगरियन स्वातंब्य- 
सैनिकों ने, नाम-मात्र के शब्रात्रों की मदद से, कम-से-कम १६० और 
अधिक-से-अधिक ४८० को को नष्ट किया। मुझे जो रिपोर्ट पढ़ने को मिली 
हैं और जो चित्र मैंने एकत्र किये है, उनके आधार पर मेरा अनुमान है कि 
वास्तविकता लगभग अन्तिम संख्या के ही समीप होगी | इस प्रकार एक नगर 
को विनष्ट किया गया ! 

ओर, इस विव्वेस-कार्य को रूस ने अपनी शांति ओर मैत्री की नीति के रूप 
में चित्रित क्रिया--+ हम तसियों ने इस मामले में जो हस्तक्षेप किया, वह 
शयु के रूप में नहीं, बढ्कि हंगेरियन जनता के सगे मित्र की हेसियत से। 
हमारा उद्देश्य केवल यही था कि फासिस्ट और अपराधी तत्वों के विद्रोह को 
कुचल डालने में हम हंगेरी-निवासियों की सहायता करें। ” से 

जब संत्र्प जोगें पर था और छात्र, लेखक, मजदूर तथा खुव॒तियों अपने 
प्राणों की आहुतियों दे रही थीं, तब बुडपेस्ट-स्थित कुछ रुसी पिट्टू हंगरो 
की घव्माओं के बारे में निम्नलिखित सफाई निलंज्जतापूर्वक प्रस्तुत कर रहे 
ये- खतरनाक फासिस्ट जानवर पूँजीवादियों को सचा में लाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं) हमें पूरा विश्वास है कि शांति-रक्षा के लिए हंगेरियन जनता 
फासिस्ट गिरोहों को कुचल डालने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगी। सोवियत 
रूस के नेंतृ-ब में समाजवादी देशों की एकता सारे संसार में सवाधिक महत्व 
रखती है| यदि हंगेरी रूसी सद्बयता लेकर शांति-स्थापना में समर्थ हो जायेगा, 
तो बह फिर स्वनात्मक समाजवादी कार्य कर सकेगा | ऋंतिकारियों पर जिस तेजी 


से बिजब मिल रही है, उससे यद्द सावित होता है कि ये प्रतिक्रांतिवादी शक्तियां 
देश के केवल थोड़े-से कुविचारी लोगों तक ही सीमित थीं। इससे यह भी 
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सामित होता है फि उन्हें सेभावारण का समर्थन प्राप्त नही है। ”? हि 

दूसरी ओर, इगेरी वी जनता के लिए एक अविक सच्ची और सम्मावएं 
प्राथेना की जा रही थी। एक अज्ञात स्पतत्र रेडियों स्टेशन से एक अछाव 
सातत्य सैनिक ने पिश्य वी पिवेक्शील ज्नता से अपील वी--“ दुविया के 
सुमभ्य लोगा | एक हजार वर्ष प्राचीन हगेरी की सीयार से दीपक की अतिम 
स्थोति मी उमनेयाली है। सोवियत सेना हमारे सतम्त हल्थों को कुचल डालने 
का प्रप्मम कर रही है। उनके टेक और “गने? हगेरी वी भूमि पर गरल रही हैं| 
इमारी लिया, माताएँ, और कयाएँ खतरे में पटी हैं। सन्‌ १९४५ में 
सेना के आगमन के सनय की स्रौफनाक स्खृतियों अय भी उनके छृद्षयों में 
शेप हं। हमारे प्राणी वी रक्षा दीनिये। 

४ दुनिया के लोगो | इमारी पुकार सुनिये। इमारों सहाण्ता कीजिये-” 
परामश और शब्दों से नहीं, यत्कि काररयाई से--सैनियों और शत्रो से | इपा 
करके यद न भूल कि बोट्शेविज्म का यह पाशविक इमया झुकेगा नहीं। हे 
सकता है कि कल आप भी इसके शिकार हों । हमे उचाइये ! 

“यूरोप के दोगे | एक यार इसने एशियवी बरयें के आक्रमण के समा 
आपडी सहायता की थी ] अर आप इगेरी में बजनेवाली सतरे वी इन धर्ियों 
पर ध्यान दीविये ! 

“दुनिया के सुमम्य लोगो ! स्वतयता और संगठन के नाम पर हम आपे 
सहायता की याचना कर रदे हैं। इमाय जद्याज ड्वत रहा है। प्रशाश बुक खा 
है । क्षण प्रतिउा छात्रा काली होती जा रही है| इमारी पुकार पर घ्यात 
दीचिये | प्रश्वान पीजिये । इमारी ओर भाईचारे का द्वाथ बढादये ! 

४ दुनिया फे लोगो | इम यचादये ! 

हा इमारी 


इमारी मदद कीजिये, मदद वीडिये, मदद वीजिये । ईश्वर इमाय और 
आपसी साथ दे? 


इतके बार फेपत शाति थी। 
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५ 


६. ए. वी. ओ. का आदमी 


उन शान्तिपूर्ण पॉच द्विनों में स्त्ातंत्य-सैनिक कुछ ऐसी घटनाओं में फँसे 
डिनन्‍्होंने क्रान्ति को बड़ी क्षति पहुँचायी। उन घटनाओं की उपेक्षा करना या 
उनका विवरण प्रस्तुत करना दोनों बहुत कठिन है। क्रान्ति के लिए वह दर्भाग्य- 
जनक ही था कि उनमें से कुछ घटनाओं के घटने के समय फोणेग्राफर मौजूद 
थे और उन्होंने उनके जो फोदे लिये, वे सारे संसार में प्रचारित किये 
गये । 

ये फोथेग्राफ ज्यों ही रूसियों की दृष्टि में आये, उन्होंने इनको यह साबित 
करने का एक साधन बना लिया कि हंगरी का स्वातंत्य-संघ्रप वास्तव भें और 
कुल नहीं, चल्कि इमानदार मजदूरों के मस्तक पर पूजीवाद का केंटीला ताज 
रखने के लिए एक प्रतिक्रियाबादी प्रवास था। नागरिकों को जिन्दा दफनाने के 
लिए. मकानों पर अत्यन्त निकट से सोवियत टंकों द्वारा की जानेत्राली भोलाबारी 
के ढकने के कुछ पहले से ही सोवियत-प्रचारक ऐसी पृस्तिकाएँ तैयार कर रहे 
जिनमें इन भयानक फोटोग्राफों का समावेश किया गया था। वे इन 
पुस्तिकाओं को यूरोप तथा विश्व के शेप भागों में पहुँचा रदे थे। 

लेकिन रूसी लोग इन फोटोग्राफों के साथ उन थातो का विवरण प्रचारित 
नहीं कर रहे थे, जिनके कारण वे घटनाएँ घटी थीं। वहाँ एक कट्टर ए. वी. ओ, 
के आदमी का इतिहास प्रस्तुत करके मे उसी प्रृष्ठभूंमि पर प्रकाश डालना 
चाहता हैं | यह शब्दचित्र, जो उस ए., वी. ओ, के आदमी. के चरित्र और 
स्ववहार के सम्बन्ध मे कई यों से प्रात तथ्यां का संकलन है, दखल मे 
सुखकर तो नहीं है, परन्तु जिन घटनाओं पर यह आधारित ह, वें पूर्णत 
स्त्व हैं । ५ 

टित्रर डोनाथ एक ग्रामीण लड़का था| स्सी सीमा के पास के एक छोट-से 
गाँव में सन्‌ १९१४ में उसका उन्म हुआ था। बह देखने में छुन्दर न था-- 
उसके वाल महे- थे, आँखें छोटीं और कमजोर थीं तथा ठोढ़ी बहुत उठी हुई 
थी। उसके माता-पिता तब बड़े हुःखी हुए, जब स्कूल में भी उसने अच्छी 
प्रगति नहीं दिखायी, दालॉकि घर में पढ़ते-लिखते समय वह तीज बुद्धि 
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हा; 


पे 
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ज्जिः 


मालूम होता था। व्य वह सेल वृद में दिलचस्पी दिसाने लगा, तत्र पादरी ने 
डोनाथ दम्पति वो सास्त्वना दी कि उनम बेटा “आदमी? बनेगा। 

लेडिन ऐसा कभी हुआ नहीं--उछ तो इसलिए कि बह क्मणेर और 
मूर्स था और कुछ इसलिए हि दूसरे यद्े उसे पसन्द नहीं करते ये। इन 
निगशाओं को तो उसने उसी तरद यर्दाश्व कर लिया, पर आगे खल वर उसमे 
एक अच्तन्त कोर और निपुर तथ्य वा अनुमय हुआ। वह यद था कि लड़क़ियँ 
भी उसे पसन्द नहीं करती थीं। पादरी ने फिर सास्लना दी--“ जय दा 
कुछ और बड़ा हो जायेगा और उसका रग साफ हो जायेगा, ठत्र सत्र ठीक हो 
जायगेगा। ? 

लेस्नि दिरर डोनाथ के साथ “सत्र ठीक होने? वी यरात कभी 
चरिताव नहीं हुईं। सन्‌ १९४३ मे, जय उसके सभी मित्रों वो नौररी 
मिल गयी, तन उसे यहुत कम बजन का होने के वारण छौंट दिया गया। यह 
कारण तो ऊपरी था, जिसे डाक्टर मे बतलाया, पर असली कारणों में से एक 
यह सन्देद था हि उमके दिमाग के सभी पुर्जे ठीक नहीं थे। इसका प्रमाण 
सन्‌ १९४४ में तर सामने आया, जय जर्मन आधिपत्य के समय बह एक 
जर्मन लेपिटनेप्ट का पका मित्र बन गया। बुछु ही समय बाद वह जमेन रुसी 
मोर्चे पर मार डाला गया। 

शाति स्थापित होने पर दोनाथ को, जो तय २० वर्ष का हो गया था, 
अनेऊ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। न उसे कही काम मिलता 
था और न कोई लड़दी मिलती थी। घर पर उद्देश्यहीन यैठ बर में। का उपदेश 
सुनने मे भी उसे कोई अर्थ या उुशल नहीं दिलाई पड़ती थी। एक बार उसने 
कहा --" जानती हो, में क्या करने जा रहा हूँ! मे रुस जा रहा हूँ।” लेकिन 
उसकी अप जल उम्रदी माँ ने हँसी उड़ायी और तय उसने जर्मनी जागर 
अपने खत लेपियनेण्ट मित्र जे परिवार के साथ रहने का यिचार क्या] 

_ अन्त मे उसे एक काम मिला, जो कुछ महत्पपूर्ण तो न था और न उससे 
उसे उतनी रत्म दी मिलती थी, जिवनी वद चाइता था, फिर भी एक छोस 
काम था। उसे पाकर उसे पहली यार उठ आत्मत॒ष्टि मिली। उसने यह सत्र 
कम्यूनि& पार्दी में शामिल होकर प्राप्त किय्रा था। 

पहले पहल जो काम उसे दिये गये, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि 

पार्टी के उद्चाधिसारी उसे कसी मद्स का आदमी महीं समझते ये। फिर 

मी, उन्होंने उसे अपने छोटे से गय के नियासियों वी निगयनी मे 
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काम में शामिल होने की आज्ञा दे दी। यह काम पाकर टिवर डोनाथ को 
बढ़ी प्रसन्नता हुईं। अब बह उन लड़कों से डट कर बात कर सकता 
था, जिन्होंने उसे गाली दी थी और उन लड़कियों के साथ घूम सकता था, 
जिन्होंने उसकी उपेक्षा की थी | उसे पता चला कि अपने इस पद के बल पर 
वह अपनी छोटी-मोदी दुश्मनी का बढला छोटे-मोटे कई हढंगों से निकाल 
सकता है | उदाहरणस्वरूप, उसने कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता को खबर कर दी कि 
उसका बचपन का एक साथी शायद फासिस्ट है और चार महीने बाद जब 
उसने उस लड़के को फिर देखा, तो उसे इस बात का सन्तोष हुआ कि उसका 
बह पुगना शत्रु अब बहुत विनम्र हो गया था। 

इसी तरह के कई मामलो की सूचना उसने पार्टी की पुलिस को दी, जिनमें से 
कुछ सही भी निकल गयी थीं। ट्वर डोनाथ अब २४ वर्ष की आयु में पहले 
की अपेक्षा अधिक माँसल तो हुआ था, पर उसका रंग अब भी मद्दा ही था। 
एक दिन बुडपेस्ट से एक नया आदमी उसके पास आया और बोला--* उनका 
कहना है कि स्पेशल पुलिस के लिए ठुम अच्छे आदमी हो |”? 

डोनाथ ने उत्तर दिया--“ मैंने तो इसकी कभी कव्पना भी नहीं की थी।” 

४ तुम्हें वर्दी मिलिगी--साथ ही, महत्त्वपूर्ण ड्यूटी भी! ?-...उस आदमी ने 
समझाया, लेकिन टिवर ने देखा कि बह स्वयं सादी पोशाक में था | 

“ क्या मैं किसी दूसरी जगह भी काम करने के लिए भेजा जाऊँगा!”-- 
डोनाथ ने पूछा। 

४ सम्भव है! ”--नवागंगुक ने जवाब दिया । और, इसके वाद छुः महीनों 
तक डोनाथ को स्पेशल पुलित्त-डबूटी के बारे में और कुछ सुनने को न मिला। 
लेकिन अकत्मात्‌, सन्‌ १९४९ के अन्तिम समय में, उसे आदेश मिला कि 
वह मध्य-हंगेरी के एक बैरक में शिक्षा पाने के लिए. उपस्थित हो। यहाँ उसकी 
मुलाकात कुछ सुन्दर, मजबूत और योग्य नवजबानों से हुई, जिनमें से 
अधिकांश, उसी की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों के थे। हाँ, उनके अफसर, अवश्य ही, 
बुडापेस्ट के थे । भर 

बैरक में उसे जो शिक्षा मिलती थी, वह सरल जोर स्पष्ट थी। शिक्षक ने 
बतलाया--“ किसी उपद्रव को शान्त करने का उपाय है, गनों का प्रयोग।” 
उसने उन्हें गोली चलाना, सैनिक गाड़ियों चलाना, बख्तखन्द गाड़ियों की 
मरम्मत करना और यदि कोई आक्रमणकारी अन्वेरे में अचानक हमला कर दे, 
तो उससे कैसे नित्रग्ना, आदि-आदि बातों की शिक्षा दी। उसने उन्हें यह 
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बेतायनी भी टी-- इर ज्गइ शत्रु है--इसका ध्यान रुपना !! 
तीन सप्ताह पूरे होने पर वही अपरिचित व्यक्ति, णो छोनाम के गँव रय 
था, शिरिर में उपस्थित हुआ। उस ड्रिन उसने पालिश स्थि हुए *)) 


चमर्दार पददत और क्लफ्दार सारी ऊरी, दिस पर नीले तमंगे लग रे के, , 


बारण पर रखी थी। डोमाव वी उम्र के कई आदमी, रिन्दोने वर्ग पहन रे 
थी, पर मिनके तमगो की संख्या कम था, उसके साथ थे) नपत्रागत॒क ने सिये 
पानेयाले लोगा को सम्पोधित करते हुए, क्‍द्रा-- झयानो, वुग्दी लोगें का 
लेरर इगेरी अपना उिमालतम प्रतिस्श्षा सगठन तैयार बरने जा रह है। व“ 
राष््रीय थोड़ा तनना है--टिन रान नुग्ह मुम्नेंद रहना है। हो समता है हि दा 
पिभित लड़ाटयों में मी भाग लगा पड़े तुम्दाग पहला वाम यह है हि भरती 
सीमाओं को सिलि की मोति सुध्ढठ सता दो । ५ 

उमझे याद डीनाथ की शिक्षा उड़ी तेजी से होने लगी और शीघ्र ही 0 
“सीमानक्षक! की वर्दी मिली, डिसमें चन्॒क्दार पेंड, चमप्रीले जूते थे 
धातु निर्मित इरे तमगे शामिल थे। “इस शत्रुओं का अपनी सीमा में प्री 
अउत्त हुष्वर कर देगे। ”--उन उसाही नयजयानो ने प्रतिशा की) 

लेगिन जय दिरर और उसके साथी सीमाओं पर भेजे गये, तय उन्होंने ईर्ण 
विस्मय के साथ देखा सि उन्हें अपने देश मे प्रतेश करने दी वोशिश बसे 
याले लोथां वी चिन्ता नही करनी थी। उदय काम उेवल उने इगरिनों पे 


नरर रथना था, जो उस देश दी सीना पार करके मागने के प्रख्ल में के . 


उदइगाखत्प, डोदाय को युग्रेग्लाविया पी सीमा पर भेजा गया था, रह 
आशा पही पी ज सम्ती थी ऊि टिये के देश के टारू, पत्ती, आटि मात 
»र इगेरी मे प्रदेश रूम्ने की कोशिश करेंगे, पर इसके विपरीत उसने पे 
रि सरड्ढ। दगरिस्न चुगोमस्तायिया दी ओर माय रदे ये) 


इम शान ही इनत्ा भागना सत्र देंगे|!--डोनाथ के क्माशदर ने 
इक्तापूर्यड उदय] 


पहली संत टिउर और उसके झाथियों ने सीमा छेन पर दिसाई पट 
दाले रिसी भी व्यक्ति पर 


7, दिना बुद्ध समझे वृ्े, झोलिया चलायी और 

इस दात वा प्रचार गाया मे दो गया, तय शस्णभियों वी बाढ़ कम हे गयी 
इसके बाद घेरे तैयार क्थि गये और सीमा क्षेत्र की] ३० गज थी चऔद़ा9ँ मे 
सोट बर मिट्टी अुरमुरी बना दी गयी, ठाऊ़ि बैय के निशान उस पर उग आग । 
जिन स्थार्ना से मागने की सम्मायना अधिक थी. बढें। बँदीलि तार था 
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ये गये। लेकिन कमाण्डर को इतने से सन्‍्तोप ने हआ और उससे डोनाय 
हे एक खास काम सोपा, जिसे पूरा करने में उसे तीन महीने लग गये ) 
है| सम्पूर्ण खोदे हुए क्षेत्र में टियर ने सावधानीवर्वक ऐसी रो बनायी. 
ही भाग कर जानेवाले किसी असावधान व्यक्ति का पेंर ल्वगने से ही विस्फोट 
* जाती | कहीं-कहीं तो उसने आठ-आठ, दस-दस मुरंगों का तार मिला 
जया था, जिससे यदि किसी व्यक्ति का पैर किसी एक सुरंग से भी छू जाये, तो 
।व-की-सब फट पड़ें और मागनेवाले दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आ जायें। 
: महत्यपृण स्थार्नां पर पहरे के लिए तीस-तीस फुट ऊँची लकड़ी की मीनारें 
निवायी गयी, जहा बड़ी मशीनगनों ओर शक्तिशाली प्रकाश-यंत्रों की अच्छी 
विवस्था थी। ये प्रकाश-यंत्र हर रात को सीमा-क्षेत्र पर अपना प्रकाश फैलाते 
ताकि भागनेवालां पर अच्छी तरह नजर रखी जा सके । 
इतनी सतकंता के बावजूद, कुछ हंगेरियन सीमा को पार कर निकल 
>मागते थे। इस बात से स्पेशल पुलिस के घुडापेस्ट-स्थित अधिकारियों का 
क्रोध जाग उठा। एक उच्च अधिकारी ने सीमा-क्षेत्र का निरीक्षण किया और 
तब 'सीमा-रक्षकों ” को सम्बोधित कर क देश के ये शत्रु बढ़े बिलक्षण 
/हैं। ये ब्रिल्लियों को पकड़कर थेलियों में रखते हैँ और सीमा-द्षेत्र में सुरगां के 
पाय ले जाकर उन्हें छोड़ देते हैं। इससे बिल्लियों तो विस्फोट में मारी जाती 
हूँ और देश के ये शत्रु निसपद पार हो जाते है। इसकी भी व्यवस्था करनी ही 
पड़ेगी--किसी तरह इन्हें रोकना होगा।? 
एक सीधा-सा आदेश जारो कर दिया गया--“ यदि कहीं बिल्ली की 
आवान सुनायी पड़े, तो उस क्षेत्र को मशीन-गनों से भून डालो।” इस 
युक्ति ने कभी-कर्मी भागनेवालों को ऐसे-ऐसे स्थानों पर मारने या घायल 
करने में सफलता पायी, जह०ोँ उनके होने का सन्देह सी नहीं किया जा 
सकता था। डोनाथ को, साथ में कुत्ते लेकर, उन घावलछ शत्रओं की खोज 
में जाने में वड़ा आन आता था, जो खिसक-खिसक कर उस पंक्ति से दर 
हट जाने की काशिश में रहते थे। व्बिर ने कर्मी अपने से यह प्रश्न नहीं 
किया-- हंगेरी में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति हमें क्यो नही दिखायी 
पड़ता? लोग हमेशा भागने पर ही क्यो ठुले रते हें [7 का 
लब टिवर किसी घायल व्यक्ति को प्कड़ता था, तब अपने राइफल के छंदे 
को उसके पेट में-अढ़ा देता था। फलतः उसकी पीढ़ा दुगुनीं बढ जाती थी 
ओर तब उसके मुँह पर वद पूरी ताकत से अपना दाहिना धसा जमाता था। 


सवा, ८ बडे 


उसके थाद वह उस व्यक्ति बो, जो सम्मयत गोली लगने के काए लटृू छुद्दान 
इइता था, पैदल छ्षेत्रीय सदर मुस़म तऊ ले जाता था, जद्ाँ उसी की तझ 
बई इरे तमगेयाले लोग उससे प्रश्ना वी कड़ी लगा देते ये। 

उन इरे तमगेयाले लोगा ग्॒ केदिया से सयाल करने वा अपना-अपना दग 
था--कपोई बुरी तरइ पाटता था, कोई न में सुदया चुमोता था, कोई पेर के 
ऊपरी भाग पर राइफत का ऊुदा पटकवा था और कोई कुछ दूसरी तरह वी 
पीड़ा देनेयाली विधि अपनाता था। वे प्रयेर भागनेयाले को उस क्षेत्र के समी 
दूसरे भागनेयातों के आरे में उताने के लिए मजबूर करते थे और जर थे नये 
लोग पतड लिये जाते थे, तय उह्दें मी घुरी तरद पीटा जाता था और पिर 
उनसे भी अन्य मागनेयार्ला या पता पृष्ठ लिया जता था। 

डोनाथ के उद्चावितरिया ने आदेश दिया था--“ भागनेयालों का पता 
लगाने का काम कमी यद न द्वाना चाहिए.।” और, उसके अनुसार ही डोनाय 
कैदियों से छोटा से छोटा भेद लेने मे डी जान लगा देता था। फ्लध्यरुप, 
बुडपेस्ट में रिसी अच्छे पट पर नियुक्त करने के लिए. ठसका नाम निश्चित 
किया गया। जय उसके इस सीमास वी सत्र सीमा पर उसके पास पहुँची, 
तय वह अपने ऊत्तों के गिगेइ ऊे साथ रात दी गश्त पर जाने के लिए तैयार 
था। उस तारों भरी रात मे शाइर निसलने पर उसे अपने सीमाग्य पर विचार 
करने का अयसर मिला। 

“अच्छा है, इस गोलागरी से मुक्ति मिल जायेगी।”---बह सोच खा 
था--“ मुझे वैस रिसी आदमी पर, सरकार का टुश्मन मान कर गोली 
चलाने में कोई मिभक नहीं शेती, जो उचित राजा पाने से उच निकलने थी 
न्ोेशिश करता है, लेक्नि उनमे से बहुत सी ख्नियों भी होती हैं।? 

बह उस दस्पति जे बारे में विशेष रूप से सोच रहा था, जिसे कुछ महीते 
पहले उसने गोली मार दी थी। वह उस टग्पति को नहीं भूल पाता था, 
क्योंकि कई दृष्टियो से वे चाय उसके अपने गाँय के एक सामान्य उृपक-दम्पति 
के समान थे। व ख्री इुछ वर्ष और जड़ी होती, तो उसकी अपनी माँ थी 
तरइ लगती। जय उनवी लाश सुरगयाले झेत से सींच बर निमनली गयी, तन 
बद कुथ देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि रुपार के पिर्द्ध उन्दोंगे बीन- 
से अपगंध जिये होंगे। उसके दिमाग में यह दात कमी नहीं आयी कि उमा 
वास्तविक रूप बद्दी था, जैसे वे दिसायी पढ़ रहे थे--यानी उन दो दिसानों का 

उद्देश्य केवल कम्बूनि-्म को छोड़ना या। 
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हंगेरो को कोई क्यों छोड़ना चाहता दै--यह शत उसकी समझ में नहीं 
आती थी। उसने सोचा-- ग्रीप्प-ऋठ के आरंभ में ये के खेत कितने हरे- 
भरे रखते हैं। डेन्यूब नदी तथा बड़े-बड़े होटलों ओर अच्छे नागरिकों से पूर्ण 
बुद्पेस्ट नगर कितना मनमोहक है !”? 

उस सत्रिकालीन सर्द हवा में, जब्र कि उसकी जन्मभूमि के सितारे उसके 
सिर के ऊपर बिखरे थे, उसने अनुमान लगाना आरम्म किया कि उसे कैसा 
काम मिलेगा। उसने सोचा--“ मैं जानता हूँ, भेग काम बहुत अच्छा रहा है। 
कप्तान ने ऐसा ही कहा था और दूसरे लोग भी यही कहते हैं!” 

उन सुन्दर चीजो का स्वप्न देखते हुए, जिनका अब बह अपने को हकदार 
मानता था, उसने अपने लिए कामो का चुनाव आरम्भ किया। उसने अपने से 
ही प्रश्न किया-- में क्या पसन्द करूँगा ? हो सकता है, कोई बड़ी गाड़ी चलाने 
का काम दिया जाये । तत्र में सम्पूर्ण बुडापेस्ट में उसे चलाऊँगा और कभी-कभी 
मुख्य-मुख्य लोगो को वालावोन भील भी ले जाऊंगा।” और, कुछ देर तक वह 
इस कल्पना में खोया रह्य कि वह उस बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के स्थान पर बैठा 
है। लेकिन शीघ्र ही यह काम उसे इतना तुच्छु लगने लगा कि उसने दूसरी 
सम्भावनाओं पर विचार आरम्म कर दिया--' हो सकता है, कोई अच्छा, 
हिंसाब-कितात्र आदि रखने का काम हो। में सभी चीजों को व्यवस्थित रूप में 
रखना पसन्द करता हूँ, इसलिए रजिस्टर में लिखने-पढ़ने का काम मेरे लिए 
अच्छा होगा।” हे न रन नली 

सुरंगवाले क्षेत्र में किसी अह्श्य वस्तु को देख कर उसके कुत्ते भॉकने लगे, 
लेकिन उस शत टिबर डोनाथ अपनी मीज में था; अतः किसी अस्पष्ट या 
काल्पनिक आकृति पर गोली चलाने के लिए उसने अपनी विचार-धाग नहीं 
तोड़ी | वह पुनः अपने से बोला-- / इस 450 ओर दूसरे लोगों को 
पीटने के काम से मुक्ति मिल जाये, तो अच्छा। मैंने वह तो साबित कर ही 
दिया है कि में किसी की भी ठुलना में काफी कठोर व्यक्ति हू। हैं, तो मैं 
चाहूँगा...कोई बड़ी कार चलाने का काम ही सही। ” आर, इसके बाद उसने 
बह पूरी सितागें-भरी रात, सुन्दर वर्दी धारण किये हुए एक नवजबाव की कल्पना 
में बिता ठी, जिसे बद अपनी आँखों के सामने डुद्यपेस्ट के मुख्य मार्गों पर 
चक्कर लगाते देख रहा था। शा हे 

लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि कोई कार चलाने की बजाव उसे एक ऐसे काम में 
नियुक्त किया गया, जिसे वह खास तौर से नहीं चाहता था; पर घटनाओं ने यह 
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प्रमागित कर दिया कि बढ उसके सर्यवा उपयुक्त था। बुद क्षेत्र में, डेग्यूय के 
रिनारे मतानों री एक पक्ति छोड़यर, दाहिने तट की मुर॒प्र सड़श--पों सी£ 
--थी और उसके ड्रिनारे पर, बंदी कामुब पुल था, ए वी, ओ वा प्रधान 
बायगार था। परथर मिली हुई पाच मच्लियाली उछ् वेदगी इमारतों मे, जे 
४०० यत्र की लग्गइ से फैली थीं, प३ झागगार केन्द्र अपस्थित था। इमास्त 
वी प्रथम दो मतिलां में पने सीयच लग ये, ज्ञिससे कायगार था दृश्य उपस्थित 
होता था, लेडिन इसमे एक ऐसी दीच मी थी, जो सडक से दिसाई तो नहीं 
पढ्वी थी, पर चिध्के कारण यर३ इमारत अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिए खास तौर 
से आर्पग रपती थी। इसके अन्दर टो गदरे त्ष्पाने थे) 

इन्हा तहयाना के ऊपरी माय मे स्त्रिर टोनाथ अपने मये काम के लिए 
उपस्यित हुआ। यद्ती 'सीमा रजर? के हरे तमगो की यताय उसरी वर्दी में 
नीला तमग्रा श्गायरा गया था, जो पहले के तमग्रो से कहीं भकल्वपूर्ण था और 
जोए वी ओ के सचे आदमी का प्रतीक था। डोनाथ अपनी निराशा को 
छिततें हुए मीचेयाले तदयाने भे गया। 

बड़ उससे रहा गग--/ तुर्दाय आम इयग्ेरी थी कम्यूनिस्ट सरमार वी, 
उसके फ्िस्,, पूँडीयादी और प्रतिनियदादी शत्रुओं से रक्षा करमा है।” 
तदुपगतल उसने पिथिपूर्र इसरो के कम्यूनिम्ड नताओं के सति सक्ति की शपय 
ली और अरे उच्चायिश्गरियों से विस्मगपूरंक मुना क्रि झिस तरह निःय्रति 
बुशपेल्ट में अनेर शयु कार्य सलम् थे | टसस बर नया काम स्प्टत उसके 
पुराने छाप की हुलना में कीं अधि मदत्तपूर्ण था। 

“लेकिन इन शत को इम अयश्य ही कुचज़ कर रफ देंगे।”-- 
उस्तऊे अफ़्सर ने का--/ उनमें से मे ये का इसे पता लगाना है । तुम लोगीं 
को शीमारक्षस? ऊ पड से इसीगिए तरकी देकर यहाँ बुलाया गया हैं हि 
युमने य सापित कर दिया दे कि इस व्मम को क्से करना चाहिए, यह हम 
जानते हो ।7 

पदचे तो टिगर डोनाव ने समझा द्वि उसझ्ा काम बुदपेस्ट की सड़ओं वो 
शवुओं डी खोज में, छानना है, लेम्नि शीम डी उसे पता चल गया हि 
एवीओ के _ओ॥ थेड़े से आठमी ही बद काम करते थे और उसका काम, 
फ्रो सरीद स्थित तदसाने में लाते छूने बाते, शआ को अपने कस्ते में 
रुपना तथा उनसे अपराप स्वीझर ऊगना था 

लेरिन आग चच कर उसे फिर नियश होना पढ़ा, क्योंन्ि कैदियों से 
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पूछताछ करने का काम उसके सुपुर्द नहीं किया गया | उसके अफसर ने उससे 
तीखे स्वर में कद्दा--/ सच्चे शत्रु का पता लगाने में तुप एकब्म गूँगे सामित 
होगे। तुम कैदियों को विशेषज्ञां के पास, पृछनाछु के लिए, ले जाया करो |” 
ये विशेषज्ञ अधिक उप्रवाले लोग थे, जो साधारणतः ए.वी.ओ. की वर्दी में 
तो नहीं रहते थे, पर बहुत ही बुद्धिमान थे। जिस ढग से वे कदियों से अनेक 
महत्वपूर्ण बातें स्वीकार करा लेते थे, उसे देखकर डोनाथ को अचम्मित रह 
जाना पड़ता था। 

दूसरी ओर, उसका काम यह था कि ज्यों ही कैदी उसके पास लाये जायें, 
वह उन्हें अपने कब्जे में ले ले और इस वात का पत्रन्ध करे कि जब वें 
विशेषज्ञों के पात ले जाये जायें, तब उनके प्रश्नो का ठीक-ठीक उत्तर दें। 
उसकी कार्य-प्रगात्ञी बड़ी सीची-सादी थी | जब्र टिब्रर के तहखाने में कोई नया 
कैदी, भयभीत और अपने भविष्य के बारे में अनजान अवस्था में भाता था, तब 
डोनाथ उसे यह बात साफ-साफ शब्दों में बता देना आवश्यक समझता था 
कि उसकी मुक्ति की अब्र कोई आशा नहीं है। ट्बिर कठोर शब्दों में कहता--- 
४ अब कोई न्यायाधीश यहाँ तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकता । तुम्हारे परिवार के 
लोग भी यह नहीं जान सकते कि तुम कहाँ हो। यह निश्चित समझो कि कप-से- 
कम एक बर्ष तक हम तुम्हें किसी से चिद्दी-पत्नी भी नहीं करते देंगे। मेरे 
सिवाय और कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम यहाँ कब तक रखे जाओगे 
और मुझे; इस बात की कतई परवाह नहीं है, चाहे तुम यहा मृत्यु-पर्यन्त पड़े रहो। 
मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, भूखों मार सकता हूँ, इतनी पीड़ा पहुँचा सकता हूँ कि 
तुम वेहोश हो जाओ। ओर, व॒म्हाग रोना-चिल्लाना कोई नहीं सुन सकता 
और न कोई यह जान सकता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। में तुमसे एक 
ही चीज चाहता हूँ--भेद, गुत भेद । इसके पहले कि निरीक्षक तुमसे कुछ 
पूछताछ करे, में तुम्हें एकदम सीधा कर दूँगा [7 कल 

सदा ही, जत्र कमी टिवर ये बातें कहता, तो सुननेवाला केदी इस 
तरह हाथ-पांव जोड़ने लगता, मानो वह पीदा जा रहा हो; लेकिन योजना 
ऐसी नहीं थी। खिविर कैदी को एक सुनसान छोटी कोठरी में ले जाता, जहाँ 
मुश्किल से एक खाट रखी जा सकती थी। इस कोठरी में न तो खिड़कियों 
होती थीं और ने पानी की कोई ब्युवस्था। इसका दरवाजा फॉीलाद हि होता था 
और उसमें अन्दर भाँकने क लिए छेद बना होता था। कमरे में एक तेज 
प्रकाशवाली बत्ती सदा जलती रहती थी--उसे कमी बुझावा नहीं जाता था। 


११७ 


िएर ग्उंश स्वर में यलता--“व्हे झफेले पढ़े रहो) पीठ के रत 
लेटना और ज्िसी तर नहीं। ठुम्दारे दथ चुपचाप कमल पर पढ़ें छत 
[हिए---इघर-उ 7र नहीं झोने चाटिए। अगर तुम्हारी पीठ दरपाते से दिसाएं 
पड़ गयी, तो समर लो, पररेद्वार ठुर्न्त ग्रेली मार देगा) ” कैदियों के पे 
जूते के फीते, पेटी अथया “टाई? नहां रखने टी जाती थी। टियर कन्‍ता5/ 
'बद्ि दुग्हें यहा मरना दी होगा, तो इमारे द्वाग मरोगे !? 
केदिया के सी या करने का यई तरीशा पहले के पहरेदारों ने निराला था के 
पर भली मोति सफल मी सादित हुआ था। सीया बरने के काल में हे 
पत्ते आदसी का समय छान नठ्ठ कर रिया जाता यथा। वहीं कमी तो लि 
१९ घट़ों का देता था, कमी १४ घंटों का, कमी ३६ घंटों का और कमी रे 
केवल तीन घढ़े दी। उपर, बट तेज पत्ती उसरर औंणा के सामने चमग् 
रहती थी। जय समय न नष्ट हव छाता था, तय बाकी जाते स्वयमेव अठुदूते 
हो जाती थीं। 
इस अयम्पा में तीस-चाचीस उन रपने के बाढ, कैदी यो एक ऐसी बीटा 
में ते झ्र शवा, उच्च पटगी कोठरी वी ही तरह तीन गेशनी जलती रहा, 
पर यैंडने या सोने का स्थाय नहीं होता था) इस बोठर में कैदी को गिना मोर 
के चीन टिनों तक सपा जाता और खहुत रितरती करने रे थाद उसे शौच झने 
दिशा जता, फितु वह्ढों मी उस सड़ा शदना पड़ता या। जय बह बटुत शुधाता 
हो जता, तब उसमें बापी तैलमय चीजें सिला दी शती, जिसके फ़लसवसप कई 
बुसे तग्र बीमार पड ज्ञावा] उनसे उस समय खुत नमकीन चीतें भी गिलायी 
डाती थी, जिश्नरे कारग उमे प्यास खहुत लगती, क्ितु पानी नहीं दिया शत 
यथा, भत बह च्य'जुल दो उठता) 
ढर्मी-कमी तो कैद वो टस रात पर विदेश हिया जाता हि बह अपने मोस्त 
बाल उतने में ही मवाग करे। कई लोग तो यो पनाइ मौंग लेने थे। 
दस अयबि ऊ रामात ने पर कैदी को फिर दिनर छोनाथ के सामने पेश 
डिया दावा। दिरर दीयार पर टैग ररर ऊे कोड़ों की तरफ, जिनके अखा 
इस्माव बढ़ा रखता था, इशाय कर के ढेदी से डपट कर बोलता-- अस्त 
पसन्द का कीई ब्लेड़ा चुन लो? और तय, कैदी द्वाय उने गये बाड़े ते 4६ 
डने इतना पौरता हि कद्ठी येश्वेस हे याता। ऐसे मौद्ध पर टिउर, डो आरें 
वनमान छा पद से अमन्‍लुए रहता था, हौक्ते हुए, एफ पागल वी तसथ 
ओरनी सनऊ मे, दुईदेत पड़े केश ऊे सिर, विशेत् कर मुंद, पर अ्रद्वार कग्ता। 
है 4 


उसकी आँखों ते क्रोध की चिनगारिया निडलती र॒ती और जब वह स्वयं दम 
लेने के लिए दकता, तो भूमि पर पढ़े कैदी पर पानी उँड्ेल देता। छब्च उठ 
आदमी को हाश झाता ओर वह उसके पेर पकड़ने लगता, तब डोनाथ वठोस्ता- 
पृथक कदता-- अगली बार ठुम निरोक्षक से मिलाग--उनसे ठीक से दार्ते 
करना ।? 


4९ 


हु! 


इसके के धाद बह केंदी को पहले त्न्ह्ड्छु ओऔर 5५ 

इचद ४० 5६ १.७) ५ द्र््स का द्दी णषच्टूलड आर दिन दया दंनंवाल 
कर न 
ब््् 


कूमी-कसी स्थिर के 


दिए 
भले 
40% 
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निर्दय प्रद्वर से कैंदयों की इड्ियों द्ट दातीं या गुर्द फट जाते, लेकिन इससे 
उसे काई मतलब नहीं था। हाडुयों के दृूटड जाने पर शरीर का कोई अंग चाहे 
कैंसा मी रूप ब्रद्गग कर ले, इसके लिए बह क्ततंत्र था। फो-स्ट्रीय पर आपको 
प्रायः एसे लोग देखते का मिले होंगे, जिनके द्वाथ ठिलक्षग ढंग से इधर-उघर 
मुद्दे थे; क्योंकि तहखानों म॑ किसी डाक्टर की व्यवस्था नहीं थी। ओर, यदि 
कोई केंदी मर जाता था, तो डोनाथ को यह अधिकार प्राप्त था कि वह उसके 
नाम का खाता बन्द्र कर दें--इस सम्बन्ध में उससे कोई कर्मा पूछताछ 
करनेबाला नह था। 

लेकिन यदि कैदी तहखाने के उस जीवन को म्ेलने के बाद मी निन्‍्दा बच 
ज्ञाता था और साधारण यद्गमते में प्रवेश पा जाता था, तत्र मी उसके जीवन की 
अन्ह्य बना देने के लिए टित्रर ओर उसके साथियों के पाये बहुत-ते भवावने 
उपाय थे। नित्य उत्पीड़न, लग्बी अवधि तक पिदाई, जल वाले उपचार ओर 
मनोवैज्ञानिक बच्व, आदि उन उपायों में बहुत अमाचकारी थे। और फिर 
रविवार भी उनके दवाथ में ही था। है 

कुछ तो इसलिए कि रविवार पहरेदास की छुट्टी का दिन होता था और 


ज्ञानव* पक 


इसलिए कि ए.बी.ओ. वाले ज्ानवृक कर अधिकांश कैदियों द्वाय सम्मानित 
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कुछ १ 
रखिवार के उस दिन को कलेकित करना चाहते थे; इसलिए, रविवार एक विशे 
आतंक का दिन बन गया था| उस दिन पहरदार लोग, भोजन कर खुकने के 


यों ही पीच-छ कंदियां का चुला रत ओर खेल खलते। स्वर वा इन 
खेलों में से एक खेल को देख कर कुड़न होती थी, बयोंकि अपनी शक्तिह 
कारण वह च्वये उसे खेलने मे अतमथ था फिर भी वह उसे ड्ख क्र 
काफी आनन्द-लाम करता था। यह खेल यों था--किसी अड्डिबल कंदी को 
कर दिया जाता। उसके दोनों दवाथ बगल में लग्कते होते | 
खड़ा दाता ओर उसके मुद पर टुसा उमा कर उस 


एक स्थान पर खड़ा 
द्त्र द्घाउ पहरदार ८ 


2 


धराशायौ ढरने वा प्रथम कर के अपनी वीरता प्रदर्शित करता। चूँकि कैरी 
मो अपने स्थान से न हृधने का आदेश मिला होता था, इसलिए पहरेदार गो 
काफी दूर से निशाना सानने और कैदी के मुँह पर जमकर प्रद्मर स्स्ने भा 
सुन्दर अपसर प्राम्त होता था। 

बुछ रपियारों को दिवर यह तथा दूसरे रोल तब तक देखता था, जग तक 
यह उत्तेजना से भर नहीं जाता था। इसके बाढ़ बढ़े छोटे पहरेढारों को आदेश 
देता था कि वे किसी सास दग से सतरनाक कैदी को ले आयें और नब्र वह ले 
आया था था, तब पहले तो बह उसका सूर्र मजाऊ उड़ाता और इसके बाद 
पर चेटे इस्पात क कोड़े से उसके सिर पर निदयतापूर्वक प्रद्मार करता । प्राय वह 
पीटते पीटते उस व्यक्ति वो बेहोश कर देता था और तय, उस पर तत्र तक 
ठोकर माग्ता था, जय तर उसका चेहरा और सिर लहूलद्ान नहीं हो जाता था। 

शवियार की अ यन्‍्त निद्रय सजाआ में से एक का आविष्वार टिमर ने रिया 
था। पररेदार लगभग दजन-मर कैदियों को ले आकर तेज त्िजली के प्रवाश 
में सड़ा पर देते) तब बह आदेश देता--“सब्र एक पर पर से हो 
जाओ।” तीस प्रमश और एक पैर पर राड़्ा होना, दोनों मिलकर शीम द्वी 
एक अत्यन्त करण दृश्य उपस्थित बर देते। काई चीसने बचिल्लाने लगता, 
बोई बेशेश हो जाता, कोई उछलने कूदने लगता। लेम्नि कुछ भी क्यों न 
दो, रिसी की भी यही से इटने वी आजा नहीं थी। यदि कोई कैदी अपने 
स्थ'न से इट जाता, तो सब को बुरी तरह पीटा जाता। दी, व व्यक्ति नहीं 
पौट झाता था, जो अपने स्थान से हृटता था--वह ब्रच जाता था। टिवर ने 
लक्ष्य निया कि एक बैर पर सढ़ा होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति वेहोश होते-होते 
मी अपनी सम्पूर्ण शारीरिक और नैतिक शक्ति लगा कर इस बात का प्रयत्न 
फरता था कि उसक कारण साथी कैदियों पर मार न पढ़े | 

४ बह गया | ?--किसी के हटने पर पहरेदार चिटाते और वह सड़ें सभी 
कैदियों को पीटना आरम्म कर देते। उनब्री यह वियई तय तक जारी रहती, 
नगर तक वे अचेत शो+र गिर नहीं पढ़ते 

+ सब-के-सब गये। ?--कैदियों के अचेत होने, चिटाने और विश्धिप्त शेने 
के साथ द्वी पहरेदार चिएा पड़ते। 

किन कैदियों को सौधा बनाने मे टिएर वा एक दूरूस आविष्वार मितना 
अधिह़ सरल था, उतना ही प्रमायत्री मी। वह उस ब्यक्ति को एक दीवार वी 
ओोर ग्रेंह कर के खड़ा वर देता था। वढ्ी एक ब्रद्दी तीखी रोशनी उत्तरी 

ब२० 


०. 


आँखों पर पढ़ती थी। कैदी के ललाट और दीवार के वीच एक पेन्सिल खड़ी 
की डाती थी। पेन्सिल का नुकीला अंश ललाउ से अड्डा रहता और दसग 


कि] 3 


छोर दीवार मे। कैदियों को विविर चेताचनी देता था--“ अगर पेन्सिल गिरी 
तो पीच्ते-पीटते हुग्हारी जान ले ली जावेगी |? फलतः वह आंठमा पान्चल 
को अपने ललाद से दावे रूता ओर यह मनी कोशिश छरता कि आँखों में 


पड़नेबाली उस तीखी रोशनी के कारण वह वेहाश ने हे ऊाये। कभी यदि 
कोई व्यक्ति इस सह्ञा को कुछ थरटों तक भोग लेता था, तो पेन्सिल उसके 
ललाद मं प्रवेश कर छाती थी। 

रविवार के कुछ दुसरे ऐसे कार्य भी थे, जिनके बारे में व्विर तक, इन 
मुक्ति लेने के बाद, सोचना पसन्द ने करता था। यों तो 


से 

अपने युवा-काल से ही उसने लड़कियों की कुछ विशेष परवाह नहीं की थी; 
क्र जडड्र 
रिनें 


[के 


लेकिन फो-स्ट्री: के उस मकान में तो वह उनसे घरुगा करने लगा। रविवारों को 
रि प्रपेक्षा अधिक कर समझता था. 
जाती ओर उसे नंगा होने पर 


> 25 


ऐसे भय्रावने तरीकों से सतादीं कि जिनके बारे 





में कोई पुरुष पहरेढार गत तक करना पसन्द नहीं करता था। ए. वी, ओ, की 
८ 5५ ८. ० नर शक +। गरेट-लाइट कीं ही अल, पीिक. 
वे र््रिय्ो चाकुओं, बाल की पिनों ओर सिमरेट-लाइटर्र की नहादता से ऐसे-ऐसे 
रे कग्सी थीं, जो उनके पुरुष-साथियों को भी कँपा देते थे 
घार काम करती थीं, जो उनके पुदुप-साथिया का सी फया दत थ। 


| 


मर घ्क््प 
एक दिन दिहर ने कह्य-- ओह, उन्हें रोका डाना चाहिए। ?--बहू कहना 
उसके लिए अपराध सावित छुतआ। फो-स्ट्री: के उस कारागार के किसी 
खुफिया ने इस कम्यूनिस्द-वियेधी टिप्पणी की सब्र कारागार के प्रधान के पात्त 
पहुँचा दी। फलतः उसे वहाँ से इलाइट आयी। 


. 


४ क्या ठुमने महिला पहरेदारिनों के विदद्ध कुछ कहा था ? 7--अफसर ने, 
जो एक इुब्ला-पतला आदमी था ओर जिसकी ना ला लम्बा एवं आशख 
दीद्वा थीं, प्रश्न क्रिया। 


के नुक 





“पते सिर्फ यह कहा कि... ... लक 
“जप ही ! कूठे | ”---वद् दुहला आउमी चिल्लाबा और फिर तेजी से 

च् पय दल रे ह् गे 228 
डोनाथ के पास जाकर उसले एक रिपोर्ट उसके सामने कर दी। “ देखा इसे ! ? 
+>ञह पागल दा तरह सचल्लायवा | हे 2 
उसने टिदर को उस रिपोट 5, अपगधों की स्वीकृति मा ऑक्डे 
दिखलाये, जिनसे प्रकंन दाता था कि विद्रर ओर धन्य पुदप पहनंदानें द्वारा 


पीड़ित किये जाने के कारण ससार के जितने शुओं ने अपने अपराध सीकर 
किये थे, उनके ठुगुने लोगो ने रवियार को महिला पहरेदारिनों दास दी 
बानेयाली यातनाओां के कारण वैसा स्या या। 

# क्या तुम सरपार के शयु द्वो २९--उसने प्रश्न क्या । 

#ें, मेरे पिछले वाये इसके गयाइ हैं । ?--टिपर योला । न 

उस दुघले-पतले आदमी ने आश्देजमक ढग से सहमति प्रकट की--* हैं, 
हु्दारे रिताट अच्छे हैं। इसीलिए म तुम्हें बर्सास्‍्त नहीं कर रहा हूँ। लेशिन 
तुस्हें य उ7तलाये जाने दी जरूरत है कि सरमार का विरोध बरमैवाले अपगबी 
तत्तों के प्राति व्यय की सहानुभूति रफना भी सरपार करे प्रति एक अपराध है। 
मे तुर्ह रेस्क भेज रहा हूँ।” 

ट्विए, जो बटारता में परिप्य्य हो चुका था, सीधा सड़ा रद्दा और विनो 
फिसी धरराहट फे बोज्ञा--" ठीऊ है, कामरेडड |? 

अब मम्न शब्द! में उस व्यक्ति ने कक्--“ रेस्क भें एक आंव साल रहते पर 
तुम्हें मालूम हो जयेगा कि इमारी सरकार के शत विल्छुल ही सहानुभूति पाने 
के योग्य नहीं है--थे एकदम नीच हैं। बह्धों से तुम आज की अपेक्षा अधिक 
योग्य बत बर लौयोगे।” 

जन टठिरर डोनाय अपने ब्ार्टर में लोग, तय उसने अपने सभी साथियों पर 
एक अत्यन्त घृणा मरी इृष्धि डाटी) उन्हीं में से एस ने उनके साथ विश्वास 
घात किया था, दिखसे डोनाथ वी ददली इगेरी करे उस रही से रद्दी कागगार 
में हुई थी। रेबस-काणगार कैदियों लीर उनसे पहरेदार, दोनों के लिए समात 
रूप से मग़नक था। क्षत्रिकर लाम के लिए स्सी कुमित्र ने उससे साथ दंगा 
की थी, फिर मी बर्तें दी व्यरस्था ऐसी थी छवि बढ इस जिश्वासपाव के बोरे 
में एक शझ्द मी त्रोलने का राइस नहीं कर सकता था और न अपने व्यवहार 
से उसे ऐसा प्रकट करना था क्रि उस तरद वी कोई शत हुई है। 

डोनाय ने अपते मित्रो पर दृष्टि ठौड़ाते हुए, मन ही मन ग्रतिश बी-- 
४ इन्हीं में से एक की यई करनी है। स्सी दिन में उसमा पता अपरय लगा छैँंगा 
और चुपचाप उसरी गन मरोड दूँगा-आस निताल हूँगा) में मैं.” 
और कई कोध न आ जये, इसनिए उसने अपने उन सपनो का तार तोड़ दिया। 

अपने असद्य धृगा माय को दियाने के लिए. उसने रेवल इतना ही 
क्त--“ मै रेस जा रहा हूँ।? 

उससे इस क्या पर मित्रों वी कोई अतितिया नहीं हुई। कहीं कोई रिपोर्ट 


] 


न कर दे, इस मय से किसी ने उसकी इस बदली पर सहानुभूति प्रकट नहीँ 
की, क्योंकि दिखावटी तीर पर तो यह बडली केवल एक ड्यूटी का रूप थी। 
उधर बह व्यक्ति भी, जिसकी यह कारयुजारी थी, इस सजा मिलने पर अपना 
हपे नहीं व्यक्त कर सकता था; क्योकि वह अपने को प्रकट नहीं करना चाहता 
था। अतः घोर घुगा का भाव अपने मन में दब्ाये टिवर डोनाथ ने प्रस्थान दी 
तैयारियां की। भत के सम एक ट्रक ५० मील की दूरी पर अवस्थित, उत्तरी- 
पूर्वी इंगरी के उस बदनाम रेस्क-कागंगार में उसे ले जाने के लिए आबा। 

लत्र ब्रद्द फो-स्ट्रीट के सदर मुझाम से रवाना हुआ, तत्र उसके मित्र फाटक 
के पास खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे; लेकिन किसी के भी चेहरे पर 
किसी तरह का मानव-सुलभ विदाई का भाव नहीं दिखायी पड़ा। डोनाथ भी 
सीघ जाकर टूक में बैठ गया--उसने घूम कर यह भी देखने की चेष्टा नहीं 
की कि किसके चेहरे पर उसके प्रति यद्दारी करने का भाव झलक रहा है। 
डोनाथ ने मन-ही-मन शपथ ली---'' मैं उसका पता लगा लूँगा और उसकी छाती 
चीर डालूगा। ” ऐसी ही कल्पनाओं में उलझकर उसने अपनी घृणा और क्रोध को 
शान्त कर लिया। और, जब वह रेस्क पहुँचा, तो उन्मच-सा बन चुका था और 
अपने नये काम को सम्मालने के लिए पृणतः तैयार था। 

व्विर डोनाथ को, अनुशासनात्मक शिक्षा दिलाने के लिए, जो द्क रेस्क 
ले जा रहा था, उसी में जानवर की तरद्द एक वक्त में बन्द एक राजनीतिक 
बन्‍्दी को भी ले जाया जा रहा था। उसका नाम फेरेंक गेबर था। उसे भी 
अनशासन की ही शिक्षा दी जानेवाली थी, पर जंस कठोर किस्म की। ट्रक पर 
उसके हाथ-मुंह वीधकर उसे एक पिंजरे में रखा गया था। उसका अपराब था 
भी या नहीं! और यटि था तो क्या था! किसी को मालूम न थ। उसकी 
एक विशेषता ते सभी परिचित थे कि वह कुछ बोलता नहीं था। फो-स्ट्रीद के 
सदर मुक्राम से भेजे जाते समय उसके पहरेदारा ने उससे ब्यंग सी किया था 
---/ मूँगे महाशव, अब रेस्क में पहुँच कर बातें कीजियेगा |” 

अब में वहाँ फेरेंक गेबर के ही शब्दों में, जो लगभग रे॥ वर्ष का एक 
दुर्बल आदमी था और जो मझे वियेना में मिला था, ए. वी. ओ. के इस 
सर्वोधरि कायगार की भयानकता का वर्णन अस्छत करता हूँ। रेस्क में उसने जो 
कुछ बपे विताये, उनकी चर्चा करते हुए उसने कद्दान-. के 

# बुद्धपेस्ट के उत्तसपपूर्व में अवस्थित रेस्क नाम के एक छाटन्ते गाँव से 
टगभग ३ मील की दूरी पर हम उस शतानी कारायार के मुख्यद्धार में प्रविष्ट 


5 
द्नुद 


हुए, जहाँ मुझे तीन वर्षों तऊ रहना पड़ा। बद्ढों मुझे एक वर्दी दी गयी, जिन 
मने तज् तऊ़ पटना, डय तऊ मै बच्चें रहा यह वर्दी कया थी, ए वी ओ झा 
एफ़ पुगना “यूथ? थी, जिसके पैरवाले टिस्से मे से ए. वी, ओ कीं पह्टिए 
हटा कर, उनके स्थान पर चौड़ी लाल पद्टियों लगा दी गयी थीं, जो दूर से ही 
दिखायी पड़ जाती थीं। कपेयाले हिस्से भे से मी अधिवारियों के चिह् भोर 
बिल्‍ले हटा दिये गये थे। मोटे तौर पर यह खाती रग वी एक मद्दी पोशाक थी। 

४ वर्गोश़र था--एक हजार गज लम्पा और उतना ही चोड़ा। बट इस 
बात के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ से कदी भाग नहीं सकते थे। केवल 7क गर 
बह्ढों से उुछु कैटी भाग थे। कारगार ऊे चागे ओर ९ पुट ऊँचा कौटेदार तार 
का चेग था, जिसमें प्रिजली दौड़ती रहती थी। उस घरे से ३० गज्ञ हट कर 
एक और घेशा या और उममें भी विद्युत-धाय चलती रहती थी। फिर ५० गत 
की दूरी पर एक तीसग घेर था। लेनिन उन घेरों को मी कोई अपने निश्रय 
मा दृढ बैदी, स्वर वी मृठ्याली केची से तारों को काटकर, पार कर सपा 
था। ई, यद था कि पहले और दूमरे घेरों के बीच भूमि वो जोत दिया गया 
था, जिससे भागनेयाले के पैरा के निशान ठग आयें | साथ ही, उस क्षेत्र में 
अनेत शक्ाली विस्पोटर मुरग लगायी हुई थीं। इनके अतिरिक्त पीचयाले 
घेरे में इर पचास गन की दूरी पर पदस देने के लिए ऊँची-ऊँची मौनांर थीं, 
जग मशीनगनो और बड़े-बड़े प्रकाश-यज्जी की ब्ययस्था थी । हि 

/ भीतरी घेरे पर अदर वी ओर साइनब्रोड लगे थे, जिन पर चिल्ा था-- 
पररदार यदि इस तार को छुओगे, तो गोली भार दी जायेगी। ? इसी तरह 
जाहरा घेरे पर बाहर बी ओर भी दोट लगे थे, जिससे यदि कोई अजनयी था 
ग्रोमीग वारागार वी ओर बढ़ना चादे, तो उन पर नजर पड़ जाये । उन पोर्ट 
पर लिया था-- सरकारी स्त्ति। अप्रेश नियिद्धा। अवेश करने वी चेश 
करनेयाता को रिना चेतायनी गोली मारी ज॑ सकती है।? 

* लेस्नि उन घेरों के कारण रेस्क का जीयन असब्य नहीं था, इससे लिए 
कारागार के अख्वर नी पाते निम्मेदार थी। वर्ग ए भरी भो के फेक्‍ल बहुद्र ही 
कठोर आदभी तैनात छिये जाते ये और चूँकि उनकी यहां की डपूरी एक तरद 
से दउ-सम्प होती थी, दमलिए वे इमाय जीयन इनना नारतीय बना देंते थे 
फिग्राय इस अपनी सृद्यु की कामना करने लगते ये। उिश्यास वीचिये, 
इुटपेम्ट के सदर सुकून मे इमें जो दातनाएँ मिलती थीं, वे रेस्क के मुझसे , 
में उच्च मी नहीं वी। 
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इस मंत्र से हम दैदी लोग आपस म भी रिसी विपय पर बातचीत नहीं करे 
उसने थे। 

# पहीने महीने हम उर्बल हते जाते थे--काम बरने की इमारी शर्क्ति 
क्षीप होती जाती थी और मींद हे अमाय में इमाय बुरा हल था। हमारों इस 
बिनचर्या में अतर त्षी पड़ता था, जज ए. बी ओ वाले, यत के समए; 
पृछुताछु बरने या सेल सेलने के लिए हम बुलवाते थे। उस समय इमे पीटा 
जता था, गालियां दी जती थीं और तरइ-तरह से सताया जाता था। पे 
बेतने के लिए बहुत तग करते थे, पर पद झमी नहीं कटते थे कि किस विपन 

थे हमसे फुछ कटलाना चाइते हैं। 

४ एक रात, जत्र एस भूरे रग ये चेहरे वाले पहरेदार ने, सिसझले बाल 
पीलापन लिये हुए थे और चिने लोग टिच्र के नाम से पुकारते थे, मुझे उड़ी 
निश्यता से पीटा, तर कोइ थाल उठा-- इसे सफेद घोड़ी बनाया चाहिए!” 
थीए, सफेः घोड़ी बनाने के जिए उन्होंने एक भाडू का डड मेरे घुटनों के 
नीचे लगा दिया, फिर मुझे गोलासर उनया बर मेरी क्लादयो को मेरे टसनों 
से औव दिश। दस सझ से इम मौत-दैसा भय रते ये, क्योहि इससे पेट और 
देदय पर इतना भार पडता था हि इमारो समझ से कोई मी व्यक्ति उस अगस्था 
में दो घटे से अधिर नहीं रद सकता था] यदि ए. थी, ओ, बले एक्टम 
ही सेलने वी उम्रग में रहते, तो कभी कमी रिसी व्यक्ति वी सफेद घोड़ी ! 
उनाने के याद वे उसझे बरे में विस्डुल झूल छाते थे। फल यह होता था 
कि बढ व्यक्ति उर्सी अउस्वा में मर जाता था। उसके मसने की उिसी वो कुछ 
चिता नहीं थी। 

/ लेडिन सापाग्ण तौर पर मी बद उड़ा लगमंग असह्य थी, क्योति छा 
को व्यक्ति अपन घुटनों पर झुक कर इस अयस्था में उुछू समय तक रहता 
था और तनी हुई मौँस पेशियों पर रर के बोड़ों से लगातार पब्रद्वार शिया 
जाता था, व उसता गिर पड़ना निश्चित था ओर उसके गिर पड़ने से शरीर 
के दूसरे अगरो पर बोड़े बग्सने लगते थे। 

४ उस शत उन लोगो ने मेरे अतिरित एक और आदमी को सफेद घोटी 

बनाश था। उन लोगों ने उसे इतना पीण कि उसझा सारा शरोर म्ुत हो 
गया और बह एक ज्लते स्थेप दी तरफ लुदक गद्य | उसझ राय द्वाथ इतना 
चैतनाहीन हो गया था कि उत्ते इस दत्त का मी पता नहीं चल समा कि बह 
आय मे हुलम रहा है। दृध श्जर टसड़ी टो अँगुलियाँ और आधी इथेली 
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लल गयी। इसका ज्ञान उसे तव हुआ, जब उसे मौत जलने की ढर्गन्ध भायी। 
ए. वी. ओ. वाले वह सब्र देख-देख कर क्रस्तापूर्वक हँस रहे थे। 

# हम लोगों के साथ जितने महान्‌ क्र व्यवहार होते थे, उनमें से एक 
मनोचेज्ञानिक दुव्यदह्र भी था, जो निश्चय ही किसी मी व्यक्ति की विचारशक्ति 
को नष्ट कर देता था। पत्थर तोड़ने का जो काम हम करते थे, उसके लिए हर 
महीने हमें एक अच्छा पारिश्रमिक दिया जाता था। पारिश्रम्तिक मिलने पर ए. 
वी, ओ, वाले हमारे सामने भाषण देते-- इस बेतन देने से स्पष्ट है कि कम्यूनिज्म 
अपने केंदियों से वेगार नहीं कराता. ऊँसा कि पूँलीवाद में होता है। ! इसके बाद 
वे हमसे हमारे भोजन, वरक, बिजली के प्रकाश और हमारी रक्षा करने वाले 
पहरेदारों का खर्च वसूल करते ये। यह सब्र देने के उपरान्त हमारे पास इतनी 
ही रकम बच जाती थी कि महीने-मर के लिए सिगरेट का केवल एक 
पैकेट खरीद सकें। लेकिन रेस्क्र से बाहर जो रिपोर्ट भेजी जाती थीं, उनमें 
इस संतोपप्रद बात का उल्लेख अवश्य रहता था कि केदियों को चाह दर के 
अनुसार नियमित लूप से पारिश्रमिक दिया जा रहा है | 

४ मैंते पहले बतलावा था कि कैदियो का एक बल रेस्क से भागने में सफल 
हो गया था। वहाँ एक दर्जी था, जिमने बड़ी कुशलता से ए.वी,ओ. की 
पुरानी वर्दी से एक ऐसी वर्दी तयार की, जो देखने में त्रिलकुल असली-जेसी 
प्रतीत होती थी। हि 

तत्यश्नात्‌ बचे-खुचे टुकड़ों से उसने काफी मेहनत करके एक टोपी और 
कुछ सजावय्वाली चीजें तैयार कीं। फिर उन्हें पहनने के बाद उसने अपने 
कुछ हिम्मती कैदी साथियों को इकट्ठा किया ओर बगल में एक नाम-मात्र की 
यामी गन लब्का कर, जिसमें लोगों को उसकी बातो का विश्वास हो जाये, 
सबकी साथ लेकर निर्भवताएूवक मुख्य-द्वार से बाहर निकला। 

५ ८ इमलोग कुछ डाइनामाइद लाने हैं [उसने पहरेठारों से कहा 
और उसके बाद बह सब के साथ जंगलों में--ल्वतंत्र वातावरण म--डन्मुक्त 
विचरने चला गया। 

८ ए.वी.ओ. वालों में इसकी पेशाची प्रतिक्रिया हुई | बिना किसी तरह की 
ब्यग्रता दिखाये, उन्होंने वैसे २४७० कहियों को जो आतचीत करते, भोडन 
करने में देर लगाते या हँसते दिखायी पड़े, पकड़ लिया। पिछले दो सताहों में 

जिनका काम निश्चित परिणाम से कम हुआ था, वे भी चपेट में आाये। यह 
बड़ा ही गस्भीर समय था; क्योंकि कैदियों को माद्म था कि अद काई बहुत 
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भयानक काइ होनेतराला है। भय इर कोई इस नत के लिए उत्युक ट्पायी 
पड़ता था कि यदि झिसी दूसरे साथी री झुठ शिक्तयत करने के योस प्रात 
रिखायी पड़े, वो उसकी सूचना देकर उस अछात और मयानक दड़ से छुसारा 
मिल जाये। 

# आर्म्म में यद प्रतिशोव कार्य सावारण रा । उन दो सी पचास कम्ों 
को कागगार के आअखर ही एफ विशेष वागणद में बस्द कर दिया गया। 
मप्रान्तम सत्ता की आशा करनेयाले उन कैदियों को आरम्भ में उनी 
आशा से खहुत क्ष्म सजा मिली थी, पर एड सप्ाद बाद जय धीरे धीरे सजा वी 
मयःरता बदने लगी, जसे पिटाई, कीर्ड़ा से मगर भोजन, गुमागों की असावारा 
और घुणित सशएँ, तो यह रपष्ट शव गया कि रेस्क के ए.वी ओ,पालों ने उन 
२५० आदमियो को दुस से चिल्लानेताले जानयर यउना देने वा निश्चत्र वर 
क्षिया था। 

“और, बे रसमें सफल भी हुए। क्ागगरार के मीतरवाले उस बागगार का 
अनुमपर इतना मपानर था, जिसे न तो कोई ज्ल्दी समझ सकता है और ने 
विश्वास द्वी बर सकता है। दो महीने के अन्दर ही सत्र के सर कैदी लगभग पागल 
हो गये। अतिदिन पहरेदार उन जायवरों के सामने बहुत थोड़ा भोजन रख देते 
और जब थे आपस में छीना कपटी करने लगते, तो वे अट्हस करते। उसी 
समप्र लाइट स्पीरर पर यह मुनायी पड़ता था,--/ तुम लोग इसलिए यों 
यह सा धुगत रदे हो कि तुम्हारे दोस्त भाग गये | ? 

/इस प्रकार उस चदुर दर्ी और उसके साहसी साथियों के प्रति यड्ढी 
भव्रानर धूगा पैदा की गयी। लेस्िल सम्मयत पहरेढारों को भी यद नहीं मादम 
था हि उस घृगा ने क्तिना अमाननीय रूप ग्रदण कर लिया या! तीन महीने 
बात, उन भागनेयालों में से एक सो, जो हगरी से भागने का प्रशास झूर रहा था, 
परड़ लिया गया और शागगार के मौतरताले कायगार में लाया गया। तमी 
लाउड-सपीएर पर आयान गूँज उठी-- डन मागनेयालों में से एक, जिनरें 
कारण नम ये यातनाएँ सह रद हो, अब तुम्हारे पास है।? 

“और, अबने पुगने सापियों के पीच लाये ज्ञाने रे दो मिनट के अदर 
ही सारे केद्िया ने किर से पकड़े गये उस कैसी के ठस्ड़े इफ्ड़े कर रिये।? 

एबी ओ. # जित लोग ने यट योदना तैयार की थी, उनमें टियर होनाय 
मीया। __क रस रह कर उसकी बह नमक, जिसका परशन उसने एके बार 
इुद्मपेस्ड में क्या था, पृणत क्रेस्ता में उत्ल गयी थी। गीधुर रे दी 
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लम्बी, निनन और भयावनी रातो में, पहरेदारों की जोड़ियों आपस मे स्नेह 
सम्बन्ध सी स्थापित कर लेती थीं और जब जवान पहरेदारो की नयी थोलियाँ 
आती थीं, तब पुराने पहरेदार ध्यानपूर्वक उनकी जोच-परख करते थे। एसे ही 
एक अवसर पर ट्विर ने देहयत से आये एक सुन्दर नवजवान पहरेदार को देखा 
और उससे मित्रता करनी चाही, पर उसने उसे ठुकरा दिया। उसी सप्ताह उस 
नवजवान के बारे में गुप्त रूप से यह रिपोर्ट कर दी गयी कि केदियों से सिगरेट 
के पैसे लेकर वह अपना खर्च चलाता है। 
उस नये पहरेदार को बहुत कड़ी सजा दी गयी, क्योंकि रेस्क आने से पहले 
भी उसकी कुछ शिकायत हुई थी। जब बह ए.वी.ओ. बैरक में लौटा, तब्र टिबिर 
ने आन्तरिक प्रसन्नता के साथ देखा कि किस तरह वह नवजवान, अपनी शिकायत 
करनेवाले का पता लगाने का निप्फल् प्रयास करते हुए, अपने साथियों की दृष्टि 
को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टिवर की इस विजय में भव भी 
शामिल था। वह युवक ध्गा से इतना विचल्षित था कि ठिवर ने सोचा-- 
#४ मुझे उससे सावधान रहना चाहिए!” लेकिन फिर निकट भविष्व में ही किसी 
दुसरे व्यक्ति ने कोई दूसरी बात लेकर उसकी शिकायत कर दी। परिणामतः वह 
रेस से हटा दिया गया। उसे किस अपराध की यह सजा दी गयी, यह टिवर 
कमी नहीं जान सका। 
कभी-कभी, जब पहरेदार केदियों से खेलते रहते थे, तव व्विर अलग खड़ा 
हो कर, एक अज्ञात मोह के वशीभूत हो, वहुत-बहुत देर तक सरकार के किसी 
विशेष अड़ियल शत्रु को दी जानेवाली सजा को ध्यानपूवक देखता रहता। वह 
उन पिटाइयो और यातनाओं में साधारणतः तत्र तक हिस्सा नहीं लेता था, जत्र तक 
नये कैदियों में से कोई अकस्मात्‌ उसे इस बात की घुँधली याद नहीं दिला देता 
, कि बह स्कूल में उसके साथ ही पढ़ता था अथवा उसका बचपन का कोई मित्र 
उसका साथी था। यह सनते ही वह अति क्रुद्ध हो रबर का कोड़ा लेकर आगे 
बढ आता और दसरे पहरेदारों की ठलना में ढुगुने वेग से उस भौचके व्यक्ति 
पर तब तक प्रह्मर करता रहता, जत्र तक असह्य पीड़ा के कार वह लगभग 
अचेत न हो जाता। 
और तत्र, उस आदमी के 
हुए टिबर बोलता--“ बोलो, और बोलो 
लेकिन इन स्पष्ट सनकी ऋृत्यों के बावजूद, टिबरर डोनाथ कभी अपना आपा 
नहीं खोता था। वह जानता था कि वह क्या कर रहा हैं और जब पाशावक 
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पिदाई का वाम समाप्त हो जाता, तय कमी कमी बढ़ अपने वद्यारर में अरे 
जाकर बैठता और प्रतिरोध भाय मे उस घड़ी को कोसता, जय वह रेकेस भेज 
गया था। वह अपने से प्रभ भी कग्ता-- कैदियों वो पीटने का क्‍या गेल 
है?” उसे कैदियों के लिए दु स नहा होता था। चूँकि वे देश के दुरुमत ये 
उसने कमी इसी यात पर गौर नहीं किया कि वे लोग हंगेरी वो नष्ट करने क 
प्रबल में लगे अपराधी दलों के सदस्य ये या नहीं? उसवी दृष्टि में वे दया *े 
अधिररी नहीं थे। टिंर को दो टस बात की विन्ता थी कि रेकस में भेज हे 
पदरेदारों को कमी समाप्त ने दोने वाली वह सजा क्यों दी जाती है! 

बह कभी कमी अपने से ही करता-- बुडापेस्ट में लिसने-पढने का कम 
करना ही में पसन्द करेंगा। मे व्यवस्था प्रेमी हूँ और चीजों वी सही द्ग से सखी 
में मेरी दिलचस्पी है। कागत पतर का काम में अच्छा कर लूगा।? और वह, 
उसम गिपाक्त स्प्र उसे आ घेरता और वह मन द्वी मन स्तरीकार कसा हैं 
बखतुत बह उड़ा अमठुष्ट है। “मं एक बड़ी कार चलाना सचमुच एएट 
करूँगा?” बहते-कद्ते उसके कप्रे इस तरह टिलने लगते, मानो बह तग मोड़ों पर 
गाड़ी मोड़ रहा हो और उसके हायों का सचालन कुछ इस ग्रशार का होता माने 
वे कार की “स्टीपरिंग? पर हव। टियर का स्पप्न चलता रहता--उसती कार में 
पिदले भाग में बोई यहुत बड़ा अधितारी बैठा है और वह मुस्य मार्ग पर कोर 
चला रहा है--वह प्रसतता से भर उठता। पर तभी एक घटी उसे सुनायी पी 
और उते गदट भान हो जवा कि वह बुटपेस्ट भें नहीं, बल्कि रेस्क में है। 

ऐसे क्षणों में वह कैद्रिया से दूर ही रहता था। “यरि इस समय उन ग्रे 
चेइगे भे से कोई दिखायी पढ़ा, तो में मार डा्लूँगा।”--डियर अपनेआग 
जलता । लेस्नि वलुव वह रिसी का खून करने का इरादा नही रफ़ता थे 
क्योंकि यग्रपि सिसी कैद के मरने पर बहुत अधिक पूछताछ नहीं ह्वोवी थी, 
तथा यह यात पहरेदार के सिताई में रसी तरदे दर्ज अयश्य हो जाती यी। 
टिर ने रेस में यह सीपा था कि सम्से अधिक महत्पपूर्ण बात है गिसी को 
भी--अपने निऊट्तम मित्र वो मी-क्षेई ऐसा अयसर मे देना चाहिए, 
मिमसे दह ऊपर रिपोट वर दे, क्योद्धि रेम्क में हर व्यक्ति हर एक पर गया 
खुफियागीरी करता रहता था। 
_ आपने रेस्क भेजे उने के यरे में सोचते समय टिवर डोनाथ के मर में एक 
ऐसी बात आदी, निसे उसने पहले नहीं सोचा था | एक दिन उसने तोचा” 
# मुझे साया जीयन ए क्री ओ का ही आदमी रइना है। और मैं क्यों न हूँ 
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जे अच्छी सम ओर सर्वोत्तम चीजें मिन्नती हँ--बंदे कभौ में बुछपेस्ट 
बीद्रेंगा, तो अपनी निजी कार भी रख सकूँगा। यह काफी सुन्दर जीबन है। 
फैर कभी मेरी काई शिकायत कर सकने का किसी को अवसर नहीं मिलेगा | ? 
“हु रेस्क की असुविधाओं को भूल गया ओर आनेवाले अच्छे दिनों की, जब 
स्वयं अपना स्वामी होगा. त्रात सोचने लगा। “बुडपेस्ट में मेरा अन्छा-सा 
नकान होगा, एक कार होगी ओर हो सकता है कि मुझे अफसर का पद भी 
मेल जाये। बदि में गवि मे पड़ा रहता, तो मुझे क्या मिलता!” इस तुलना 
पर उसे हँसी आ गयी और वद अपने से वोला--/ सब रेस्क में थोड़े ही 
खना पड़ेगा। फिर तो... ...मोज है। ? 
अतएव जब टिबिर को ज्ञात हुआ कि रेस्कर में उसकी अनुशासन-सम्बंधी सजा 
समाप्त होनेबाली है, तो उसे बड़ा संतोष हुआ । उसे प्रान्तीय राजघानी ग्योर 
भेजा गया, जहँ वह शीत्र ही एक सुयोग्य सजस्द बन गया । उस इलाके में 
ज्योर सदर-मुक्राम का पाशविक वातावरण कठोरता के लिए प्रसिद्ध था और 
“अपने किसी काम से व्विर ने इस यश को कम नहीं होने दिया। 
अन्त में, १९५६ की वसन्त ऋतु में, उसे बुढ्मपेस्ट भेजा गया। अब तक 
उसे उसकी पसन्द वाला लिखने-पढ़ने का काम तो नहीं मिल्ला था, पर अब 
उसके पास अपनी कार हो गयी थी, वेतन बढ़ यवा था और अपनी आशा के 
अनुरूप उसे राजवानी में एक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सुविधाएँ भी 
प्रात्त हो गयी थीं। उसके अफसरों ने उसते कहा--* हमे अब्र विशेष निगरानी 
रखनी है। नगर में इन दिनों कुछ हो रहा है और हमें इसके बारे में पूरी 
ज्ञानकारी प्राप्त करनी है |” 
पिछली बार जब टस्विर बुडापेस्ट में तैनात था, उसकी अपेक्षा अत्र 
शरफ्तारियें। बड़ी तेजी से हो रही थीं; लेकिन कारागारों में कैदियों की संख्या 
बहुत अधिक होने के कारण उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब यह 
था कि अत्र टिबर को पहले की अपेक्षा किसी केटी से बहुत कम समत्र में 
अपराध स्त्रीकार कगना पड़ना था। इसके लिए उसे अधिक निर्दयता से और 
भअविक जल्दीवानी में काम करना पड़ता था। भात्र चल कर रस्क-जेस बदनाम 
कारागार भी बन्द कर दिये गये, झ्िसते कारागारां में केंव्यों की भीड़ और चढ़ 
गयी एवं पहले से भी अधिक शीघ्र उन्हें रिह् कर देना आवश्यक हा गया। 
डोनाथ को अब बैसे कैदियों को भी मुक्त करता पड़ा था, जिन्ह पहले बह 
अनन्त-असद्य बातनाओं के लिए रोक रखता | 
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सन्‌ १९५६ की ग्रीष्म वस्तु में जो सायंजनिक आन्दोलन शुरू हुआ भा, 
उसवौ जातसरी ठिरर को न॑ मिल सरी क्‍योंति एबी ओ के बड़े खुफिये उस 
बारे में उसे उुछ यतावा आयश्यक नहीं समझते थे। दूसरी ओर, प्रमुस राजनीतिक 
कैदी, जो कुछ रहस्योद्यात्न कर सफ़त ये, डोनाथ को उठ समभते ही न ये 
बह सिर्फ उतना ही जानता था, नितना उससे क्द्ठा गया था--“ उछ हो ग्क्ष 
है। पता लगाणो कि क्या ह्वा रह है ?” लेकिन उसे उुछ पता नहीं लग सका, 
क्यारि जो छात्र, छाठे आन्दोलय्सारी और कतिपव मूर्ग लोग उसके पास लाये 
जाते ये, वे स्यव विशेष उुछ नहीं जानते थे, जो उसे बतलाते। 

इसलिए २३ अम़्यूरर की पटना से दुछ् इगरियनों के सावनसाथ इस 
सिसान पुत्र दिव्य डोनाव को भी मद्न्‌ आश्चर्य हुआ। “बे लोग रेडियो 
स्टेशन पर गोली यर्पा कर रहे हूँ | ”-...एक लिम कर्मचारी ने उसे बतलाया 
ओर टिर ने इक उसका हो कर देखा कि उस संघर्ष मे माग लेने के लिए 
उसझी इमारत से एक टूऊ भर सैनिक भेजे जा रहे हैं। 

फिर बत्र दूमरे लोग, स्थलिन-सक्यायर की ओर, जद्या एक नदा उपद्रय ह्चे 
गया था, जीर “जग्द मेष “सर्यालय दी ओर, जह्ी लोग उस समाखारप् वो 
सपूल नष्ट कर रह ये, रवाना हुए, तब्र टिरर ने अनुमय स्थिा हि सारा इगेरी 
ही विध्यस पथ पर है। उसरी यह भायना २४ अवबूबर को और अविक इढ 
हो गयी, जय्र गत गति के सपरपे के गोरे में तियशाजाक्क समें उसके हे 
लोग मे श्रचारित हुई | 

,. वी ओ के एक आदमी ने, जो रेडियो स्टेशन पर था, सगर दीं 

/ रेडियो स्टेशन में उन लोगों ने ए वी ओ के पहरेदारों की हत्या बी-दैं। 
हत्या की! 2? 

४ फ्िस लिए! ?-..टिर ने प्रश्न तिया। 
हे तमी एक अफ्मर ने, जिससा चेद्रशा मत्रभीत-सा दीस रहा था, आर 
धोपगा बी--" सारे नगर में रिद्रोइ हो गया है । इसे अयश्य ही दया देना है। 
यदि किसी आइमी पर जरा भी सदेह हे जाये, तो उसे गोली मार दो ।” 

उसके याद कामों का जेंडयाग हुआ और एक दूसरे अफ्सर ले कह्दा-- दम 
पार्लियामेण्ड सक्वार को घेरने दा रहे हैं। सम्भव है हि लोगों वी भीड़ एक्त 
दाने पर एल राज्नीतिश लोग उठ वादे कर दे। इमारे बादे मशीन गन ते 
होंगि। तुम लोगों मे तुना है, रेडियो स्टेशन में हमारे आदमियों के साथ 
क्या बीती १९ 
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भयानक समाचारों को सुन-सुन कर टिवरर डोनाथ का भय बढ़ता जा रहा था। 
बह वार-वार अपने से प्रश्न कग्ता--- भला सरकार इछु क्यों नहीं कर रही है! ? 
नगर में होनेवाला कोलाइल उसे और भी मबभीत कर रहा था। बह उन्मत्त-सा 
अपने साथियों के चेहरों को आश्चर्यपूर्वक्ष देखता था कि उनमें से किससे 
दगाबाजी की, जिसके कारण वह दुःखद घड़ी आ पहुँची थी। लेकिन उनके 
चेहरों में भी, जिनसे दृढ़ता हवा हो गयी थी, उसने अपनी ही तरह भय के 
भाव देखे। रात खास कर और बुरी लग रही थी; अतः उसने सभी बचियों को 
जलाने का हुक्म दिया। लेकिन जब उसने अपने कार्यालय के नीचे वाले तहखाने 
में शोर-गुल सुना, तो एक क्षा भवभीत होकर उसने सोचा कि सम्मवतः कैदी 

उन लोगों के (आन्दोलनकारियों के) साथ हो गये; अतः उसने कर्कश 
बर में आदेश दिया--“ नीचे जाकर देखो कि क्या हो रहा है [? 

जत्र सीधी कार्रवाई का मोफा सामने आया, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हु॑ई। 
२५० तारीख के सवेरे पालियामण्ट स्क्वाबर के सामने कृपि-मंत्रणालय की इमारत 
पर बंद भी एक मशीन-गन जमाकर खड़ा हुआ। जब्र मंडे लिये हुए लोगों का 
समूह उसकी “गन? के निशाने के सामने आने लगा, तो वह अपने साथियों से 
बेला--“ हमें भत्र गोली चलानी चाहिए।” लेकिन उन लोगों ने जवाब 
दिया--/ बलायेंगे; पर बाद में, अभी नहीं। ” इस प्रतीक्षा में उसकी 
ब्यग्रता चढ़ने लगी। उसकी बायीं ओर खड़े एक व्यक्ति ने उसे अपनी केहुनी 
से पक्का मारा, तो वह जरा स्थिर हुआ ) 

४ उन हैंकों को देखो। ?--बह व्यक्ति धीमे से त्रोला | 

च्विर डोनाथ ने नीचे खड़े भीमकाय रूसी टैकों की कतार और भीड़ की 
ओर मुँह किये उनकी चड़ी-बड़ी 'गनो” को देखा, तो आश्वस्त-सा अनुमव करते 
हुए. उसने कह्दा--“ हैँ, वे लोग व्यवस्था कायम कर लेगे | ? 

ए..वी.ओ. के दूसरे आदमी ने ठुर्त ही सहमति में अपना सिर हिला 
दिया। इसी समय टित्रर ओर उसके साथियों ने संतोप अनुमव करते हुए, 
देखा कि सर्वोच्च-न्यायालय की छत पर तैनात ए.वी भो. वालों ने भीड़ पर 
गोली वा आरम्म कर दी थी। अब टिबिर का बधाथता का मान हुआ | 

& श्रत्र हम भी गोली चलायें |? उसने अपनी गन का सेफ्टी केच 
खोलते हुए कह्दा । 

लैकिन दसरा कोई आदेश देने के पहले ही डोनाथ ने मूक विव्मय के साथ 
देखा कि एक रुसी टेक ने अपनी दीर्घकाय गनों का रह, जानवूझ्क कर सामने 
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वी उत पर तैनाव एबी ओ वालों पी ओर मोड रिया) “वें क्या दर रहें 
है?" आश्चर्य से वह पोल पड़ा। उसदी यायी ओर खड़ा ब्यनि इँपने 
लगा और तभी हैक से गोली चलने वी क्ईश ध्यति होने लगी। श्गर देख 
हा था हि सर्वोच्चिज्यायालय दी छुत्र पर तैनात ए वी ओ के आदमी गोलियों 
के प्रदार से कस तरद पीछे वी ओर गिर रददे थे। यह देसकर उसमे भी 
गोली चलाने वी शक्ति नहीं रह गयी थी। 

अत उसने शीत आऔए। से रूसी गनों? का रूए मुइपाः अपनी ओर शोते 
देखा, तो बह चिल्ला पड़ा--“ वे तो इस लोगों पर ही गोली वर्षा करने जा 
ब्दे हैं ।?? 

उपरी वार्यी ओर सड़े एजीओ के आदमी ने अग वार्ता में समय 
गबाना उचित नहीं समझा और ' गन! छोड़ +र सुरगतत स्थान की ओर भाग 
गया । लेकिन टियर जड़ा शान्तरी स्थिर रहा और गोली चलाने लगा। रूसी 
“वर्ना? के साभायित सह को भूलकर वह उन्मत्त की मेंति अपने सामने सीचे 
उड़े लोगों बी मीड पर लगातार गोली गस्माने लग। उस मीड में फद़े 
प्रयेक व्यक्ति से उसे बुरी तरइ घृध थी। बह साचता था कि इर्न्दी लोगों ने 
तो इस मूर्सनापुणे और उपद्रयी बाताररण वो पैदा रा है। 

एक भगनऊ विस्फोद ने उसके पास बी दीयार को व्यस्त कर दिया, फिर 
भी उमर आनम्पूण दशा में, जो उसे अशक्त उनाते हुए, भी उससे वाम करा 
रही थी, बढ़ अपने स्थान से हट्यर यायी ओर वी "गन? पर आा गया, 
भौर मागनेयानी मीडू पर उसने और मी गोली-बर्पो वी, लेकिन तभी रुसी 
गोजों के एफ दूसरे रिस्पोट ने उसके रक्षा स्थान वो नष्ट कर दिया। 

जय “गन! साली हो गयी और उसके पास इमारत के उछु अश हु बर 
गिरे, तन बह चुपचाप उठ कर घीरे-घीरे छत के शिनारे आया। अतिम बार 
उसने नीचे सह रूसियों और स्मयायर में पे झूत हगेस्यिनां पर एक जड़ता 
और रिस्मय से भरी दृष्टि डाली और तय अपने स्थान से इट गया। जते-शते 
बढ़ स्वत बुटब॒ुदया--“ यह कया हो रहा है १?! 

मतगाचय भयन वी सीदियोँ उतरते समग्र टिरर ने च्वालायी दिसलायी 
और उसने ए. वी ओ ऊे सभी चिह्मा वो फाइ वर पेंक दिया। यह सुस्य द्वार 
से मी याइर नहीं निकला, इल्कि एक गली में घुस गया और फ़िर कई गलियाँ 
पार करने के याद पीछे वी ओर स्थित एक सड़क पर चलने लगा। ठसी 
सडक पर चल कर, जो डेयूप से काफी दूरी पर थी, बह बोल्तास्थामगल 
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स्ववायर पर पहुँचा, जो बहुत अधिक बदनाम था। स्पिव्लिक-सखबावर में इंगेसो 
की कम्यूनित्ट-पार्टी का सदर मुकाम था और वहीं ए.वी.ओ. का एक अत्यन्त 
निप्टुर भूमिगत कारामार भी था। 

टिशर डोनाथ दो स्मरण हो आया कि जब हगेरी में शान्ति स्थापित थी, तत् 
एक वार वह उस सदर मुकाम में गया था। उस समय सभी चाीर्जे ठीक-ठीक 
थीं और बुद्धिमान लोग राष्ट्र का निर्देशन कर रहे थे। अब्र वहाँ अशान्ति थी। 

भूरे रंग का सूट पहने एक व्यक्ति, जिना किसी को लक्ष्य किये, जोर-जोर से 
ब्रोल रहा था--'' रैकोजी ओर जेरो का नाश हो । दोनों एक विमान में सवार 
होकर रूस भाग गये |? 

एक व्यक्ति ने, जो आखिरी बात नहीं सुन सका था, प्रश्ष किया---“/ कही 
है सक्रीजी १? 

तमी एक कन्यू नित्ट अधिकारी ने टिबर से पूछा--ठुम यहाँ कया कर 
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“४ झूसियों ने हम पर गोली चलायी | ?--डोनाथ ने कहा। 

तुस्त ही दह अधिकारी वोल्ा-- “हर कोई हम पर गोली चला रहा है। 
हमारी अपनी पुलिस, हमारे अपने सनिक, हमारी अपनी उनता--सब।? 

“लेकिन बात क्या है? ?--डोनाथ ने धीमे से प्रश्न कि । 

“तुम मूर्ख ए.बी.ओ वालो, सत्र-के-सत्र पागल हो।?--वह कम्यूनिस्ट 
बोल उठा--- जाओ, नीचे कागगार में जाओ, जहाँ दुम्हाग स्थान है !?? 

डोनाथ यद्द देख कर चकित था कि किस तरह घबगये हुए ऐसे लोग 
खिड़कियों पर “ गन  दैठा रहे थे, लिन्हें  गनों? के बारे में बहुत ही कम जानकारी 
थी। साथ ही, आदेश-पर-शआदेश दिये जा रदे थे, जबकि उनका पालन कोई 
नहीं कर रहा था। इसी उबेड़-बुन की अवस्था में बह नीचे कासगार में चला 
गया, उद्द। उसे निरन्‍्तर कंटूते हुए भव के वीच छः दिनों तक रहना पढ़ा | 

बहँ ए.वी.ओ. के लगभग ठो सो आदमी ओर थे, जिनकी संख्या 

घट्ती-बदूती रहती थी--साथ ही, वहों बहुत-से केदी भी थे। समय-समय 
पर ए.बी.लो, का एक आदमी मबभीत चेहरग लिये वहाँ आता और निराशा- 
उनके समाचार सुनाता। “ डन लोगों ने हमरे एक आदमी को पेटोफी की 
प्रतिमा से लग्का कर फांसी दे दी “--एक बार उसने कहा | 

तभी एक दूसरे व्यक्ति ने उसका खण्डन कर दिया-- परन्तु अभी कुछ 
प्रिनग पदले मे मी तो वह्दीं था।?? 
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कभी कोई पहुत ही इड ए वी ओ का आदमी ऊिसी स्वातत्र्य सैनिक को 
पकड़ कर वह०ँ ले आता और उसे पीयने लगता। तग्र कोइ उड़ी उम्र वा व्यक्ति 
अपनी नाजुद् स्थिति को ध्यान स्सते हुए गुर्गता--/ अरे, इसे यहीं छोड़ 
कर फिर बाहर सडक पर जाओ।? 

उस कारागार में नागरिक ज्ीयन व्यतीत बरनेवाले कैदियों में छुछ स्त्रियां 
सर बचे मी थे। एक दिन सिर ने लबश्य दिया कि उठके चुछ घतुर साथी 
स्लियों के सम्प्फ में आधेक रहते थे। 

# तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? ?--टिरर ने उनसे पृद्धा। 

इस पर उन प्रौड ए. वी ओ के आदमियों में से एक ने उत्तर दिवा-- 
८“ कमी ऐसा समय आयेगा कि हमे यह कारागार छोड़ कर भागना पड़ेगा, 
तप इग्ही में से कोई स्त्री मरे आगेआगे चलेगी।” 

# क्या ठुम समझते दो कि उस समय गोली-बारी होगी ??--टिरर ने प्रश्न क्या। 

“जग इवर देसो। ?--उत्तर मिला । 

और, एक खिड़की से, जिससे एक सन्दूफ़ पर चदर्र देसने से बाइर की 
चीजें दियायी पड़ती थीं, टिरर ने मगतस्त हो कर देसा कि बुडापेस्ट के तमाम 
आअधम लोग--ठीक उसी तरह के, डिन्‍्हें बढ स्पर के कोड़ों से पीट करता था 
--रिपब्लिफ स्वयागर पर जमा थे। “टेक उन्हें क्यों नही मार भगाते ?!--- 
टियर को आरचर्य हुआ, पर तम्री रूसी टैंकों द्वारा अपनाये गये दप का उसे 
स्मरण हो आया और वह इस निष्फ्पे पर पहुँचा कि यदि ससार पागल ही हो 
गया है, तो उसे अपनी रक्षा करना चाहिए.। 

“क्या तुम समभते हो कि थे लोग तुम्हें इस तरह चले जाने देंगे? ”-- 
उसते ए थी ओ के उस आदमी से प्रश्न जिया, डिसने रक्षा के लिए, फिसी 
कैदी स्त्री को दाल यनाने वी योजना बनायी थी। 

“धअरशय | ?--उस अधिक वयस्क व्यक्ति ने उत्तर दिया--“ यह कोई नयी 
बात नहीं है 

लेक्नि दिबर को एक और अच्छी योज्ना सकी। बाइर स्मयावर में एफ्त्र 
उन बूर दृष्टिवाले मूर्यों पर पुन इृष्टिपात कर के उसने अनुमात लगाया है 
सुम्भमत बे ए वी आ के सी आउमी को देखते ही बोली मार देगे। सतएव 
बह कुछ दूसरे कैदियों के पास पहुँचा, जो उसे देयते ही, पियई वी आशवा 
से, डिठक गये | टियर उनमें से अपने ही कद के एक कैदी के पास पहुँच कर 
बेला-- मुझे ठम्हारे वस्चों की जर्स्त है।? 
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उसे कपड़ा बदले अर्मा एक समिनद भी नहीं हुआ था कि सामने की एक 
खिड़की से एक नली तहस्वाने में डाल दी गयी और ए.बवी.ओ,. वालों के 
उस शण्ण-स्थल म॑ पानी भरने लगा | दसरी खिड़की से भी एक नली डाली 
गयी | अब यह स्पष्ट था कि यदि उसी तरह कुछ देर तक पानी भरता रहा, 
तो सत्रकों तहग्बाना खाली कग्ना पड़ेगा, चाहे उनकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े 
लोग उन्हें गोली मार दें या छोड़ दें। 
यह देख, टिबिर डोनाथ पिछवाड़े के एक दरवाजे से निकल गया और 
गलियों-पर-गलियों पार करने लगा। लेक्नि रक्‍्यायर में क्या हो रहा है, यह 
जानने की तीत्र उत्कण्ठा के कारण बढ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसी ओर 
चल पड़ा। वह पहुँच कर अपने नये नागरिक वस्तरों में भीड़ के एक किनारे 
वह खड़ा हो गया। बहों मीड़ के साथ वह भी क्राति की एक महान्‌ घटना को 
देखने का इन्तजार करने लगा। 
रिपब्लिक स्क्वाबर की उन्हीं घटनाओं की ओर, मैंने इस अध्याय के 
आरम्मिक परिच्छेदों म॑ सक्रेत किया है। वे क्रान्ति के ज्ञिण कलंक-स्वरूप थीं 
ओर चूँकि उनके सच्चे चित्र ग्रात्त थे, अतः सोवियत रूस को उनका उपयोग 
एक एवेत पत्र में करने का अवसर मिल गर।, जिसमें यह सावित करने का प्रयास 
किया गया था कि पूँजीवादी आतताबियों ने देपवश एक शिष्ट सरकार के शिष्ट 
अधिकारियों की हत्या की | 
कम्यूनिस्ट सदर मुकाम के तदखानों में, जिसके ऊपरी भाग पर 'स्वा्ंत्य- 
सैनिक्रों का अधिकार हो गया था, पानी बढ़ जाने पर वहा घिरे ए,वी.ओ. के 
आदमियों के पास इसके सिवा और कोई चारा नही रह गया था किया तो 
पानी में ड्रब कर जान दे दें अथवा आत्म-समर्पण कर दें। उन्होंने आव्य- 
समर्पण ही अयस्कर समझा और उस मनहूस इमारत के सामने वाले द्वारों से 
लगमग एक दर्जन ए.वीं.ओ. के कट्टर आदमी त्राहइर निकले। वे लोग रेस्क में 
हरेदार रह चुके थे, जद उन्होंने अनेक व्यक्तियों को "सफेद घोड़ी? बनाया 
था और ठोकरें मार-मार कर उनके प्राण ले लिये थे। वे सदर मुकाम के 
तहखानों के पहरेदार रह चुके थे, जहँ उन्होंने लोगों को रबर के कोड़ों से 
निर्दबतापूर्वक पीटा था। वे सीमा-रक्षक रह चुके थे; जहाँ म॒क्ति के आकांक्षी 
लोगों पर गोली-बर्षोा करने तथा कुत्तो की सहायता से उन्हें पकड़ लाने का 
काम उन्होंने एक अरसे तक किया था। वे क्रूर, दानव, दुष्ट और हत्वारे थे। 
जब वे रिपव्लिक सवायर में पहुँचे, तब वहां एक विचित्र भवावनी 
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निस्तब्यता छा गयी। उगके राज्य में सताये गये लोगा ने उन पर एक दृष्टि 
डाली। उन्हें छूने तक के लिए कोई आगे न बदा, बल्कि भीड़ अपने 
स्पमायपश पछे हट गयी, सानो उन अमानयीय कारगार अदिकारियो की शक्ति 
आर भी लोग को मयमीत बर रही थी। 

सम्भय है हि रिप्लिक स्कयायर का बढ दुसद हयाकाइ में होता-- 
दा्लोकि यह मेरा निजी अनुमाम है--यदि एक युया स्वातय सैनिक ने एबी ओ 
बालों के जुलूम के पीछे के उन कैदियों का लक्ष्य नहीं जिया द्वोता, जिन्हें 
महीनों, पलिक वर्षा, तहफानों में रप छोड़ा गया था। 

एबी ओ वाले हमारे साथ बया व्ययद्ार करते हैं, ज्य इस पर भी गौर 
करीजिये। !--कैदिये! की ओर सेत कर के वह युयस चीणा। 

कारगार से थे स्रियां और बच्चे आ रदे थे, यो भूर के कारण मरणामन्न से, 
वे पुरुष आ रद थे, जो चल सबने में भी असमय थे, जिनसे चहरों पर नीली 
भुस्यों पड़ गयी थी और जिनका मानसिक सन्तलन उिमड़ गया था। लोगों ने 
एक भपरर नि श्वास छाड़ा, जो वस्तुत उस पीदी वी वरुण भायामिब्यक्ति था। 

तभी एक पुराना एवीओ वा आइमी अपनी रक्षा के लिए एक च्त्री 
को अपने आग र्यि हुए निःला। यह देतर लोगों का ऋ्रोष और भी 
डुस्ल पड़ा। 

एबी थो के कुदु आदमियों को पीट पीट कर मार डाला गया और बाकी 
यो गोली मार दी गयी। उनम से उछ न भागने का भी अयतन रिया, पर थे 
पमड्ट बर मार डाले गये। उछ मततो को, पैर बांध कर, उलटा लटका डिया 
गया। उन अमानवीय दानयों क द्वारा ब३ शुद्ध समाज बहुत अधिक सताया 
गया था, इसीलिए प्रतिशोध मी बड़ा विकट था) 

कई टिनों तक, रिसी ने एयी ओ दालों री ताशों को नहीं दफ्ताया। 
कपल स्पाष्य्य सका इल उन पर बाली गटटी चूना डाल देता था, लेरिन 
रिपकिलिक खत्रायर में पड़े दो मोटे शर्या को वद भी नसीय ने हुआ ओर वे 
एक सत्ताई तक उसी तरइ पड़े रदे। लग उन्हें देखने आते थे और मश्दूर 
उनके पास सक़े देरुर इस बात पर पश्चानाप बरते हुए बार-बार रोते हि 
घोछाभ्रड्टी और आतक से मरे पूरे दस वर्षों तर उन्हों ए.बी ओ के आदमियों 
का पत्ष लेकर उन्हाने कठोर श्रम जिया था। 

उनदोनांशवा के, जे किसी मे नहीं छुआ, उसझ कर्ण था। जनवा के देसने 
के लिए, उनके सीना पर कुछ वागत नत्यी वर दिये गये थे, जो उनकी 
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मृत्यु के समय उनके पास से मिले थे। एक शव एक "मेडर ? का था, निसके 
कागझों से पता चलता था कि कम्बूनिस्ट-पार्टी की सगइनीय सेवा करने के 
कारण उसका मासिक वेतन *८ इजार फारिन्द कर दिया गया था। 

उस कागज पर नडर पड़ने पर सीपेल का एक आदमी बोल उठा--“ और 
मुझे केबल ८ सी मिलते हैं |”? 

दूसय व्यक्ति कोई अफसर नहीं था; फिर भी उसका वेंतन-पत्र प्रकट करता 
था कि उसे प्रतिमास उस इजार फारिन्ट मिलते थे। 

ए.वी.ओ. के बार में वही जानंदाली और कसी बात का उतना प्रभाव 
नहीं हुआ, जितना केवल उन दो काग्जी का। मन्दृर वह देख कर क्रुद्ध थे कि 
उन लोगों को, जो देश में आतक पैडा करने के अलावा और कोई काम नहीं 
करते थे, निबमित रूप से, उन लोगों की अपेक्षा १२-गुना वेतन मिलता है, 
जो बाइसिकिल, या रोटी, या जूते-जेसी आवश्यक च॑.जें बनाते हैं। 

में सिपक्लिक स्कवायर के उस हत्याकाड को क्षम्ब तो नहीं मान सकता, पर 
उसका कारण अवश्य समझ सकता हूँ। बुद्मपेस्ट की क्रान्ति अधिक त्वच्छु रहती, 
बदि रिपब्लिक स्ववायर का वह काइ न होता; लेकिन ए.त्री,ओ, के अथ्याचारों 
द्वारा बहुत अधिक सताये हुए स्लरी-पुरुषों से ऐसी आशा करना भी ज्यादती है 
हैं कि वे बदला नहीं लेन । अमेरिक्रा के अत्यधिक योग्य और भद्र पत्रकारों में 
से एक ने, जो मध्य-यूरोप में हमारी सेनिक हुकड़ी के संचालक हैं, ए.वी.ओ. 
के आतंक को मेरी अपेक्षा बहुत कम जानने-समझने पर भी लिखा था-- 
6 मं उस समय बुद्यपेत्ट में ही था। बद्रपि मेरा यह विश्वास है कि प्रतिशोध- 
मूलक हसया से छुछु अविक काम नहीं सबता, तो मी म॑ निश्चित रूप से यह 
कह सकता हूँ कि यदि इंगेरियनों ने कुल, तीसों इजार, ए.वी,ओ, वालों का 
खून कर दिया होता, तो मानत्र-जाति का अधिक कल्याण झोता-विश्व का वायु- 
मंडल कुछ अधिक स्वच्छ हो दाता |? 

लेकिन प्रतिशोध से परे, यह समझने की आवश्यकता शेप रह जाती है कि 
अपनी प्रणाली को स्थिर बनाने के लिए कृम्यूनिज्य को ए.बी ओ.-जैसे किसी 
संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? कम्यूनिष्ट देशों में मेने जो-कुछ 
देखा है, उसके आधार पर यह कद्द सकता हूँ कि दर कम्यूनिस्ट देश में ए.वी.ओ. 
की तरह संगठन मौजूठ है। पाठक इस बात को एकदम निश्चित रूप से मान लें 
कि रुस, बल्गरिया, लताविया, उत्तरी कोरिया, चीन एवं जग कहीं मी एक वर्ष 
से अधिक समय से कम्यूनिस्ट-शासन है, इस तरह का कोई-न कोई संगठन मौजूट 
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है। मेरे इस कथन पी पुद्टि उन देशो से भाग कर आने वाले लोगो की एक सी 
गयाहियों करती हैं। 

कम्यूनिन्म को समाज वी ऐसी ओडी उच्तियों पर निर्भर क्यों होना पढ़ता 
है! इसके दो ही जयाब हो मऊुत हैं। एक तो यद्ट कि कम्पूनिम्द दाशनिक 
स्परमावत ही इतने दुष्ट होते हैं, जे साधारण वल्पना से परे है--लेमिन में इसे 
नहीं मानता-और दूसरा यह, डि चादे ड्ितने ही सम्न्न वातावरम में कम्यूनिय्म 
अपना अधिनायक्यादी कार्यक्रम आरम्म क्‍्यें न बरे, देर सवेर बद, ऐसी आर्थिक 
ओऔर सामाजिक समस्याओं से परिर जाता है कि नागरिकों को नियतश में रफने 
के लिए उसे किसी मज्यूत शक्ति बी आउश्यक्ता पड़ जाती है। यह दूसरा 
ठिद्धान्त ही मुझे मान्य है। 

ऐसा इस तरइ होता है। मान लीजिये कि कम्यूनिज्स सापेल के मजदूरों वो 
अपने पश्च में करना चाइता है, तय उसे उनके सामने ऐसे बड़े बड़े वादे करमे ही 
पढ़ेंगे, जिनसे लोगों दी मह्याताश्षा और लामजत्ति जाग पढ़े) वे बादे इतने 
सीपे-सादे शब्दों और प्रभायज्ारी रूपों में प्रस्तुत ज्िये जाते है र ये शीघ्र ही 
पूरे हो सबने-योग्य माददम होने लगते हैं। मेरी समझ से हमने इगरी के मामले 
में यह स्पष्ट देस लिया कि कम्यूनिज्म पी विजय के गद क्तिनी डसमुकता के 
साथ उन वादों के पूरे होने की प्रतीला वी जा रही थी। 

लेकिन ये वादे इतने बड़े और अयाल्तविक ये हि कमी भी उनती पूर्ति 
सम्मय ने थी। सम्मय्त थादे करनेंग़ले वे सगठनवना कम्यूनिस्ट मी उसी 
समय यद्ट बात जानते थे कि उनडी पूर्ति वी जगा मी आशा नहीं है। 

जरा उन बादो वी एक भोरी देखिये, जो किसी उमय कम्पूनिम्ट आदोलन- 
कारियों ने इस पुस्तक के हरियन पात्रों के समक्ष डिये थे। वे थे--बहुत 
अधिक मात्रा में काम में आनेवाली सामग्रियों दी ब्यवस्था, मपदूरी में बृद्धि, 
सामाडिक क्ल्याण-वायों में इंद्धि, काम के समय में कमी, इर एक के लिए 
अच्छी शिक्षा, अधिक सामानित सततता और ऐसी सरकार, जो मज्दूर-बर्ग के 
प्रति प्रत्यत् जिम्मेदार हो। 

क्यूनिन्म के अन्तर्गत वे वादे कमी भी पूरे हो समनेयाले नहीं थे, क्योरि 
ययपि कम्यूनिस्ट योचनाओं पे लिए आयरयक, नवीन सामग्रियों के उत्पात्न 
ऊे लिए, इगेरी में प्राहतिक सम्ददा भरी थी, तथापि क्म्यूनिस्यों के पास या 
तो सगठन क्षमता नहीं थी अयप्रा कच्चे माल और श्रम क द्वाग सामग्रियों के 
उत्ताइन करने के उनके इरादे रुच्चे नहीं ये। किसी मी प्गाली को--चाहे यह 


राज्य-समाजवाद होता वा परिमार्जित पूँजीवाद--कम्यूनिस्टों द्वारा किये गये वादों 
के अनुसार स्थिति लाने के लिए कम-से-कम्त दस वर्ष तक बुद्धिमानी और 
अध्यवसाय के साथ काम करना पड़ता। अतः कम्यूनिज्म में--विवेकहीन उत्पादन, 
भारी पश्षपात और व्यवस्था की अयोग्यता के कारण--सफलता की जरा भी 
सम्भावना नहीं थी। फलतः दो वर्षा के अन्दर ही हंगेरो की जनता ने समझ 
लिया कि जिन वादों ने उन्हें बहकाया था, वे कभी वास्तविक रूप ग्रहण करनेवाले 
नहीं हैं, एवं स्वतंत्रता की बजाव उन्होंने केवल आतंक ही मोल लिया है। 

जब इतने बड़े पैमाने पर एक जाण्ते देश-भर में फैलने लगती है, तत्र 
कम्यूनिस्ट नेताओं के लिए, जिन्हें आरम्म से ही अपने अनेक वादों की 
अव्यावह्ारिकता का ज्ञान रहता है, यह आवश्यक हो जाता है कि वे, आरम्भ 
हनेवाले उन विरोधों को शान्त करने के लिए, जरूरी कारवाई करें। आरम्भ में 

हू कार्रवाई साधारण रहती है--पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और उन लोगो को कई 

वर्षों की सजा, जो वादों के खोखलेपन को समभने लगते हैं। 

जब यह अपेक्षाकृत साथारण काम पूण हो जाता है, तब पुलिस उन मजदूरों 
की, जो यह पूछते हैँ कि उनकी मजदूरी कब बढ़ेगी, उन ग्रहस्थ महिलाओं की, 
जो अधिक रोटियों ओर अपने बच्चों के लिए सस्ते जते मौगती हैँ और उन 
पादरियों की, जो गिरफ्तारियों का विरेध आरम्म कर देते हैं, खबर लेना 
शुरू कर देती है। थोड़े दिनो में साधारण पुलिस ऐसी बुद्धिहीन गिरफ्तारियाँ 
करने में आनाकानी करने लगती है; अतएब एक़ विशेष पुलिस का सघटन 
आवश्यक हो जाता है। 

मुझे इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता--और इसी कारण कुछ 
हंगेरियन मुझे बहुत भोला भी कहते हँ--कि जब प्रथम बार किसी कम्यूनिस्ट 
देश में ए.वी.ओ. की स्थापना होती है, तब कम्यूनिस्ट नेताओं का उद्देश्य उसे 
राष्ट्व्यापी यातना-प्रदायक संघटन का रूप देना होता है। इससे अलग मेरी 
धारणा यह है कि भव्रभीत अधिकारी-वर्ग, लोगों को नियंत्रण में रखने और 
अपनी पद की रक्षा के लिए, एक साधारण शक्ति के रूप में इसका निर्माण 
करता है। पर बाद में, डा० फ्रैंकेस्टीन की तरह, वें यह अनुभव करते हैं कि 
उन्होंने काबू में न रहने वाले एक दानव की सृष्टि कर दी है, जो अन्त में उन्हें 
भी अपने दुष्ट पंजों में उकड़ लेता है 

लेकिन मरे हंगरिबिन मित्रो का कहना है--“ बात ऐसी नहीं है। जिस समय 
हमारे देश पर कम्यूनिजम का अधिकार हुआ था, उस समय तक सभी प्रमुख 
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नेताओं के रुस ले उपर शितरित जिया जा चुता था। सरनी और 
सोवियत नागरिक थे। मारो मं उडह यह थात अच्छी तरह छिसतायी गयी 
थी हि ब्म्यूनिम्स को विश्चिद रूप से आतर पर भरोसा करना चाहिए आर 
जय वे भागटार सम्मालने बुटापेस्ट पहुँचे थे, तमी उनपी लेउ मं ए थी भो वी 

परिविय्त्‌ योजनाएँ थी। जय उन्दाने दसवा निमाण जिया, तमी उन्हें यह पता 
था कि इसगा रूप कण होनेयावा हे, क्‍्योरि उन्हें यह गात आ टी तरद मालूम 
थी हि इसके यिना कम्यूनिस्म जिन्दा नहीं रह सयना था। इसारे इस कथन वा 
संत होना स्रीफ्नाक ब्यक्तिया, रशोजी और देरो, वा च्यक्तित॒य है। इस कथन 
का एक प्रमाग यह मी है दि ए वी ओ  प्रार्गम्भर अवियार्यिं वो रूस में 
प्रशिद्ित निद्रा गया था। जैसा कि आप वरते हैं, इमारा आतर क्रमश यहां 
विकसित नहीं हुआ था, पलक तत्वाय काम करने वी क्षमता स्सनेयाले पूर्ण 
रूप में उपध्यित किया गया था।? 

भरे मित्र आग कट्त हं--/ इतना ही नर्ती, यदि यूरोप का बीई वम्यूनिस्ट 
नेता अपने देश को क्म्यूतीय्म के अल्दयत ले जाने में सफल हो जाये, तो 
उसे अपने प्रिशेष ए. वी ओ पर ही भगेसा वरना पढ़ेंगा और सहसा ही यह 
बाय नदी होगा--इससा सामधानीपृयक्र समंद्रग क्या जायगा और हसते 
प्रासम्भिक अधिररियों का निश्चित रूप से मास्बो के आतक्पूण वातावरण में 
शिक्षा दी जवेगी।” 

में नहीं कद सस्ता कि ठीक बौन है--मेरा व विश्वास हि कम्यूनिस्ट 
समान वी विश्चित पिगइ़ती हुई स्थिति में ए. वो, ओ धीरे घौरे परिकास 
पाता है, अथया वे हंगेरियन, जो कट्टते हैं कि लेनिन ने ही, त्रिसी कम्यूनिस्ट 
शासन के आरम्भिक दिना में आनेंवाज़े विरोधों वो कुचल डालने और आतर 
नी शरण लने की नीति का निर्देश दिया था? जो मी ठीक हे, दोनों द्वी अन्त 
में मगाउने और निश्चित आदर जे रूप में प्रस्ठ होते है। 

इस एफ यात वा मुझे पूरा उिश्पास है कि यदि कल जापान वम्यूनिस्स के 
अस्तग्रत चगा यथे, तो एऊ बप के अन्दर ही उसके पास पिर्व की सर्यादि 
मयान क्स्यृनिम्त मुत पुलिस होगी) थदि टिन्देशिया कम्यूनिस्ट हो जये, तो 
उसे मी उसी अदम्य क्रोध वा अनुमय वरना पदेगा, झिसका अनुमय उशपेस्द 
कर रहा था। और, भरत हे रिनि क्स्यूनित्ो को डानने ने का अवर मुझे मिला 
है, यदि वे उस पिशात़ देश का व्थयृनि-्म के अन्तर्गत ले जाने मे सस्‍ल 
जावे, तो वर्क नियासी पयेय कि उनके समश्च स्थि गये समझी वादे तो 
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पूरे हुए नहीं; किन्तु एक गुतत पुलिस, अंताचारों के द्वास अमृतसर से लेकर 
दिल्‍ली तक इतना आतंक फेंलाने लगी, जितना तमूरलंग के जमाने से अब तक 
नहीं फैला था। मुझे इस बात का पूय विश्वास है कि छुले हुए लोगो के विरोध 
को कुचल देने के लिए कम्यूनिज्म को ए.वी.ओ, रखना ही पड़ता है । 

-अग्र तक जिन परिस्थितियों का वर्णन किया जा चुका है, उनसे हम यह 
आसानी से समझ सकते है कि ए.वी.ओ. की उपस्थिति किस प्रकार समाज 
के जीवन को विंपेला बना देती है। यह व्यवस्था अपराध की दृष्टि से परस्पर 
उल्लमी हुई है | एक कारखाने में खुफियों का एक गिरोह मजदूरों की गति- 
विधियों की चचना देता है, पर इस गिरोह में भी कुछ खास खुफिये होते हें, 
जो साधारण खुफ़ियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट करते हैँ। स्वयं ए. बी. ओ. पर भी 
खुफियागीरी का जाल विछा द्ोता है--बहाँ तक कि कम्यूनिस्ट-मियंत्रण-दलों 
के उच्चवर्ग लोगों पर भी खुफिये तैनात होते हैँ। हंगेरी के कारागारों की भी 
यही अवस्था थी--कोई नहीं कह सकता था कि पास की कोठरी का आदमी 
एक खुफिया है या कैदी। ए.वी.ओ, का कोई मी पद कम महत्त्वपूर्ण नहीं था, 
पर उस पर भी दूसरे ए.वी.ओ. के आदमी खुफियागीरी करते थे | 

हंगेरियनों से, उनके कम्यूनिज्म-कालीन जीवन के बारे में प्रश्न करने पर, 
जो शोचनीय विवरण थाप्त द्वोते हैं, उनमें से एक यह है कि उन्हें बराबर इस 
बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उनका पड़ोसी, या उनके विद्यालय का 
शिक्षक या उनका मौस-विक्रेता, कहीं ए.वी.ओ. का खुफिया तो नहीं है। सुझे 
ऐसे पुरुषों और स्त्रियों से मी मिलने का अवसर प्रात हुआ, जो अपने मित्रों 
द्वारा छुल जाने के कारण कई-कई हफ्तों तक क्रूर ए.वी.ओ. वालों द्वार सताये 
गये थे। उनकी कहानियों सुन कर मुझे; बड़ा सदमा पहुँचा। वास्तव में, 
समाज की साथारण अवध्या में जो व्वक्तिक्रम उपस्थित था, वह सम्भवतः 
दंगरियन जीवन में ए.वी.ओ, के विलक्षण हस्तक्षेप के कारण ही था। उनका 
लक्ष्य, हर जीवित हंगरियन को तथा कुछ मरे हुओं को भी, अभियुक्त साबित 
करना था। जब हर कोई इस परस्पर-दोपारोपण का शिकार हो जाता, तत् 
सामान्य सामाजिक सम्बन्ध खुद ही ब्रिगड जाते ओर ए.वी.ओ. को मनमानी 
करने का मौका मिल जाता। अतः इस बात को ध्यान में रख कर ही हमें उन 
पुरुषों और ख्ियों के प्रश्ष पर विचार करना चाहिए, जो नवम्बर महीने के उस 
दिन रिपग्लिक स्क्यावर में एकत्र हुए थे और अन्त में उस दुश्ता का 
खुल्लम-खुल्ला मुकाबला कर रहे थे, जिसने सम्पूर्ण देश को भ्रष्ट बना 


१४३ 


दिया था। यटि बुछ नागरिकों ने अपने आततायियों को चरनाचूर बर देने .' 
का प्रगस किया, तो इसमें आश्वर-डैसी कोई यात नहीं है। 

होगी में ए वी ओ झे एव्छुत शासन का अध्ययन करते समय, मैने बार- 
घार अतुमय स्थि कि बद्धानियों वी लविस्ता में मेरी बुद्धि को उुठित कर 
दिया है और अधिसश लोगों की तरद में भी जिबेक सो बैठा हूँ। उस 
स्थिति में पहुँच कर मे सोचता--/द्ो सकता है कवि रेम्क का कारागार बुग 
हो, पर इतना अधिर बुरा तो नहीं ही होगा। ? जब समूचे देश में योजना 
बना कर भ्रश्टता फैलायी गयी हो, तो उसका विचार करते समय रिसी वो भी 
कठिनाई द्ोना स्पाभाविक ही है। 

लेडिन बुद्धि की उस कुठायस्या में मी तीन अयसरोी पर मैंते देग्या कि मेरे 
एक छाठे-से प्रश्न ने एक छोटी, परन्तु इतनी तस्बपूर्ण, कद्दानी यो प्रशाश भे 
ला दिया डि साय विषय स्पष्ट हो गया और एक क्षण के लिए मेरे मानस के 
समश्ठ वर स्पष्ट हो उठा कि इगेदो में कम्यूनिप्म का क्या रूप रहा होगा, बयाति 
जय मस्तिफक एफ पूरे राष्ट्र के मयायने रूप को ग्रदण कर समने में असमर्थता 
दिसलाता है, तय मी सिसी एक व्यक्ति की एक कद्यानी को समझे सक्‍्मे की 
ध्वमता तो रखता दी है। 

एक यार वियेना में, रविधार के अपगद्द बाल के समय, मैं फोयले की साने 
मे बाम करने वाले एक तगड़े इगेरियन से ताताउन्या बी सानों वी अयस्था के 
सम्घन्व में बावचीत कर रहा था। हमने पारिअमिक, व्ाम की स्थिति और इस 
मारे में मी बातचीत वी कि कोई मजदूर बालातेन भील वी सैर मरने थे 
लिए वेतनसद्दित ुद्री पा सकता था या नहीं? ४ मजदूर नहीं, फेपल उच्च 
अधियारी ही वहाँ था सकते थै। ? उमर अ्रमिक्ध के उत्तर इतने रपट थे और 
हगेरी के बारे में उससा रुस दतना उत्तेजनाहीन था कि बातचीत वी समाप्ति 
पर मैंने उसके मुन्दर रपास्थ्य वी ओर सफ्रेत करते हुए क्द्वा--/ सैर, उस 
शानन में एक व्यक्ति ने तो तरकती बी?” उस वाज़्य के साथ मैने उ8 मुन्दर 
पुलायाव थी समाप्ति समभी थी, लेम्नि बलुत उस वास्थ ने बारतत्रिक 
बार्तालाप का आरम्म स्पा था। 

उप्ने म्ट्वा--“ सश, आए देसते जि ए वी. ओ वाले मेरे साथ कैसा 
ब्यपदार करते थे। ? 

“क्या डद्ढेने तुम्हें गिरफ्तार जिया या१? 

“है, उस्होने म॒क्के ३३ रिन्रों तक अपने कब्जे मे रखा था और जज दोड़ा 
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था, तत्र मैं बड़ी मुश्किल से चल-फिर पाता था--मेरी कलाइवों तो विल्कुल 
पतली-पतली हो गयी थीं।?” 
“उन्होंने ठ॒म्दें सताबा मी था??? 

# बहुत | ”---उसने सीधा-सा उत्तर दिया। उसके स्वर में जरा मी विद्रोह 
की भलक नहीं थी। 

“क्यों मला १? 

४ उन्होंने मेरा यट्ट देख लिया था !? 

सूट में ऐसी क्या बात थी १? 

“४ बहू अमेरिकी सुट था--पुराना-सा। और, केवल वही एक सूट तो 
मुझे नसीब हुआ। ? 

“लेकिन तुम्हें अमेरिकी सृट कहाँ मिल गया था! ?--मैंने पूछा। 

“यही तो वे मी जानना चाहते थे।”” 

तुमने उन्हें क्या बतलावा १?? 

“जो सच बात थी। लड़ाई के जमाने भें जर्मनों ने जबरदस्ती मुझे! एक 
मजदूर के रुप में देश के बाहर भेज दिया। लिंज में में घायल हुआ और 
अमेरिकी मुझे पा गये। हंगेरी लोटने से पहले, कुछ समय तक, मैंने उनके 
लिए, काम किया और एक अमेरिकी इन्जीनियर ने पी. एज़स, में मुझे! वह 
सूट ले दिया)” 

“४तत्र ए. वीं, ओ. ने क्या किया १? 

उन्होंने कहा कि जिस किसी व्यक्ति के पास अमेरिकी सूट है, वह 
अमेरिका का गुप्तचर है।?” 

“धतब १? 

“उन्होंने ३३ दिनों तक नित्य मुझे पीटा और भूखा सला |? 

# सिर्फ इसलिए कि तुम अमेरिकी यृटट पहनते ये??? 

।4। त। ॥४ 

४ तुस्दारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी ए. वी, भो, वाला तुम्हें 
सड़क पर गिरफ्तार करके ३३ दिनों तक कैद में केवल इसलिए रख सकता 
था कि उसे तुम्हारा सूद पसन्द नहीं हे १?” 

४३३ दिनों की कीन कहे, वे मुझे ३३ वर्ष तक रख सकते ये!” 

इससे भी अधिक विचलित करनेवाला एक दूसरा वार्तालाप था, जो अब 
भी मेरे सामने ए. वी, ओो, के आतंक को खड़ा कर देता है। यह अचानक 
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पिला विवरा मेरे मस्तिष्क में अअ भी उन सभी तथ्यों से अग्रिक ताजा है, 
जिनवी जानसारी मुझे मिली है। में एक हगेरियन णदिणी से रातचीत कर रहा 
था, जो मुझे सीमा-क्षेत्र पर मिली थी और जिसके सुन्दर और उत्पुल्ल चेहरे 
को देस कर मेंने सोचा था--* इससे बातचीत करना अच्छा रहेगा। इससे 
यह पृछना चाहिए रि नान्ति में स्लियों वा क्या हिस्सा रद्द ?” बातचीत थे 
हम में उसने मुझे यहुत सी मूल्ययान सूचनाएँ टी, जिनका उपयोग मैंने उस 
अध्याय में रिया है, जिसका सम्मव शातिकाल में गहिणियों के विवरण से है। 
डसे सभी यातों वी यड्ढी उिस्ृत जानकारी थी तथा प्रतिशोध मावना से भी 
बह दूर थी। बह खुशमिजाज मी जहुत थी। मैं स्वय अपने वो इस बात पे 
लिए, बधाई देने लगा कि मु्भे एक ऐसी महिला से मिलने वा अयसर मिला, 
जिसने भाउकता से मुक्त होजर सही वियरण त्या। 

लेक्नि जन मैं अपनी नोटउुक को सम्माल कर रफ रहा था, तय सयोग से मेरी 
इष्टि उस महिला के दादिने ह्वाथ पर चली गयी और मने यो ही प्रश्न कर दिया 
--“ यह आपके डथ में क्या हुआ??? 

४0 वी ओ बालों ने तोड़ दिया। ”-उसने सीधा सा उत्तर दिया) 

“ओर वे अँगुलियाँ ! ? 

# उन्होंने रर के फोड़ो से तोड़ दीं। ? 

“और इयेली के पीछे वे दो छेद कैसे हूं?” 

४ उन्देंनि सिगरेट से जलाया था।”? 

“क्या मला १!”? 

# मेरी एक सददेली के हंगेरी से माग जाने के कारण |” 

४ क्या आपने उसे मदद पहुँचायी थी १? 

6 मुझे तो उस यारे में कुछ पता भी न था।” 

“ लेडिन उन्होंने गिरफ्तार आपने रिया!” 

| ॥ है 

“को 

“इस सपाल से हरि शायद मुके उस बारे में कुछ मालूम हो।” 

४ क्या उन्होंने आपको बहुत सताया १? 

“जप मैने उनसे कट् हि मुझे यह पता मी ने था कि वह लड़वी जा रही 
| वे चिल्लाये--' शूठी कहीं दी।! और, एक आदमी ने मेरे दोत तोड़ 
डाले]7 


बघ६ 


यहाँ उसकी कहानी को विस्तार में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। 
उनकी करता घृणा के स्तर तक पहुँच गयी थी। उन्होंने १३ महीनों तक उसे 
भीपग यातनाओं और जातंक के बीच रखा। लेकिन यह कोई असाधारण बात 
तो थी नहीं । बहुत-से कैदियों के द्वथ ओर ढत तोड़ डाले गये थे। लेकिन 
श्रीमती मेंग्रेथी की इस कद्दानी में एक विशेष बात थी। 

इस पुस्तक में अधिकतर कब्पित नामों का प्रयोग किया गया हैं; क्योंकि उन 
लोगों को अब भी इस बात का भय है दि; ए, वी. ओ, वाले उनके मित्रों और 
रिश्तेदारों का पता लगा लेंगे तथा उन्हें अनन्त बातनाएँ देंगे। जिन लोगों की 
कथाएँ. इसमें वर्णित हैं, वे सब इसमें अपने को पहचान लेंगे; क्योंकि हर व्यक्ति 
से, मुलाकात के बाद, भें कहता था--“ अब अपना कोई कल्पित नाम चुन कर 
आप बतलाइये, जिसका में उपयोग करूँ।? वे सोच-सममक्त कर अपने लिए कोई 
नाम बतला देते थे । 

लेकिन जब्र मैंने उस महिला-विशेष से बातचीत समाप्त की, तंत्र उसने 
हृढ़तापूर्वक कहा--“आप मेरे असली नाम का ही उपयोग कीजिये। मेरा नाम 
श्रीमती मेरिया मैगेथी ह। इन जानवरों के हाथ में इतना अधिक सतायी गयी 
हूँ कि बदला केवल यही हो सकता है। उन्हें यह माठ्म होने दीजिये कि 
स्वतंत्र वातावरण में आने के बाद में उनके अपराधों को प्रकाशित कर रही हूँ।” 
श्रीमती मैरोथी को ओहियो में स्थान मिल गया था और में समभता हूँ कि 
अब वह किसी छोटे-से नगर की दुकान में जाकर दटी-फूटी अंग्रेजी में बातें करके 
सामान खरीदती होगी; लेकिन मुझे इस बात का भव है कि यदि दुकानदार 
या उसका कोई दूसरा ग्राहक उससे बह प्रश्न कर देगा--“आपके हाथ को 
क्या हो गया!” तो उसके द्वारा दिये जानेवाले उत्तर पर ओहियो का कोई 
भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा | 

श्रीमती मैरोथी की कथा की एक बात पर तो सुझे भी विश्वास नहीं हो 
रहा था। अपने हाथ के टूटले की सफाई देने के बाद उसने कहा--/ एक 
दूसरी कहानी से आपको इस बात का पता चल जायेगा कि हम कम्यूनिस्टों से 
कितनी घ्रगा करते ये। जानते हैं, हमारा साथ देने के लिए कीन व्यक्ति हंगेरी 
छोडनेवाला है! ”? ' 

४ क्या कोई ऐसा ध्यक्ति है, जिसे में जानता हैँ! ?? 

४ हूँ, आप उसे जानते हैं।” 

६ कीन हर वह्‌ ? 99 
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८४ इज्ने झेखाब, जूनियर 7? 

मिसी अमेरिकी वो यह समता सउना वाल में बहुत पढठिन है कि इस 
बात को सुन वर मुझे तथा मेरे साथ उस मेज पर बैठ कर कहानी सुननेय्ाले दूसरे 
लोगों को क्तिना आश्चय हुआ । इम लोग अगर रद गये, वयोंज्ि इस्ने 
होरवाथ सीनियर सम्भयत सारे ससार में सससे अधिक बदनाम हगेरियन 
कम्यूनिस्ट था | जय बुडापेस्ट की आन्ति जोरों पर थी, तय इस बेशर्म बूटनीतिश 
ने न्यूयार नगर में होनेयाले याट्र-सप्र के सावारण अधियेशन में खड़े होकर 
यह कहने की घृष्टता की थी कि रुसियों को बुडपेस्ट में लौटने वा अधिवार 
है और समी अच्छे इंगेरियन उनके स्वागत को तैयार हैं, बयोंकि' वहाँ जो 
आन्दोलन हुआ था, वह युद्ध के इच्छुक फासिम्यों दवा आयोजित एक नागरिक 
अशान्ति मात्र था | जर राष्ट्र सप्र में होरपाथ-द्वाय की गयी घोषणा वी समर 
इंगेरी पहुँची, तव लोगों का उसके प्रति क्रोध भग़नक रूप से उमरा था। 
सनेक शरणार्थियों ने मुझे उतलाया कि यदि लोग उसे पा जाते, तो उसे जान से 
मारे विना ने छोड्ठते। बढ, निर्दियाद रूप से, उनफा सयाधिक घृणित श्र था 

क्या उसका बेटा हगेरी छोड़ रहा है ??--मैने पृद्धा। 

/नित्तदेइद। ?--श्रीमवी मैगेयी ने मुझे विश्वास दिलाते हुए बद्धा-- 
५ लैस मकान में इम लोग रइते ये, उसी में बद मी रखता था । ए. वी ओ ने 
मेरे साथ जो बर्ताय क्या था, वह उसे शात था। अपने देश के बातायरण 
के कारण वह ल्जा वा अनुमय करता था) बंप उसने राष्ट्र सघ में अपने 
पिता के वक्तव्य के बारे में मुना, तो उसने शपथ ली कि बह सदा के लिए 
इंगेरी छोड़ देगा”? 

#त्य्र क्या उसने ऐसा किया ११ 

“यदि आप यात को गुप्त सपने वा वचन दें, तो ” श्रीमती मैरोथी गोल 
ही रही थी कि में बीच में बोल पड़ा--/ अयश्य, अपह्य 2? 

#बह बुट्टपेस्ट छोड़ चुका है । कल बह इमारे साथ हो जायेगा |”? 

इस्ने शेग्याय जूनिरर-जैमे महत्तपूर्ण सक्ति को मागने का अवसर मिल 
कायेगा--यह दात इत्तनी असम्भयसी लगती थी कि मैंने इस पर अविश्वास 
प्रकट किया | श्रीमती मैरोथी ने इसे लक्ष्य कर फह्ा--“/ विश्वास कीजिये, 
झोस्ाथ सौनिर ने इमारे साथ जो ब्यवहर क्या, उससे सभी अच्छे 


इंगेरिवन, नैतिड लजा का अनुमय बर रदे हैं। उसका वेश तो सस्से 
अधिक | विश्वास बीजिये, बट हगेरो छोड़ देगा।? 
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लेकिन कई दिन बीत गये और वह नहीं आया। मैंने जब सीमा-क्षेत्र का 
परित्याग किया, तब तक वह अन्य शरणाशियों के साथ हंगेरी से नहीं निकला 
था | न्यूबार्क वापस आने पर भी मैंने अखबारों पर नजर रखी, पर इस्ने होरवाथ 
जूनियर का नाम शरणार्थियों की यूची में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अतणबव में 
इस निष्कर्प पर पहुँचा कि या तो श्रीमती मैरोथी का उससे कभी परिचय नहीं 
था और उसने मनगढ़न्त कहानी सुनायी थी अथवा उसे उसके इरादों के बारे 
में गलतफहमी हो गयी थी। 

जिस दिन में इस पुस्तक की अंतिम तैयारी में इधर-उधर कुछ संशोधन 
कर रहा था, तभी समाचार मिला कि इस्रे होर्वाथ जनियर भाग कर पश्चिम में 

आ गया है। उसने कहा तो बहुत थोड़ा ही, लेकिन जो-कुछ कहा, वह 

व्यवस्था पर लगाये गये गम्मीरतम आरोपों में से एक था, जिसके कारण स्व 
उसे और श्रीमती मैरोथी को स्वदेश-त्याग करना पड़ा था। उसने कहा-- 
४ मुझे खास तौर पर सदमा तब पहुँचा, जब मैंने अपने पिता से लैज्लो रज्क 
(राष्ट्रवादी कम्यूनिस्ट नेता, जिसे सन्‌ १९४९ में स्थलिन के आदेश से 
प्राणदण्ड दिया गया) के दुर्भाग्य के बारे में बातचीत की। मेंने कहा कि हंगेरी 
का हर व्यक्ति यह जानता है कि काफी संख्या में निर्देय लोगो पर अभियोग 
लगा कर उन्हें प्राणवण्ड दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया-- पार्टी 
में किसी एक दोपी व्यक्ति को जीवित छोड़ देने की अपेक्षा सैकड़ों निर्देष 
लोगों को मार डालना कहीं अच्छा है।? ” 

मुझे सर्वाधिक विद्योहत्मक कहानी सुनने को मिली एक ऐसे व्यक्ति से, 
जिसका नाम यूरोप और अमेरिका के बहुत-से लोग जानते हैं; क्योंकि वह कुछ 
वर्षो तक एक खेल का विश्व-चेग्पियन रहा है। में, कुछ समय से, अधिकांश 
शरार्थियों-द्वारा कही गयी इस बात की जाँच में लगा था, कि हंगेरो में 

पहलवानों की विशेष सुविधाएं दी जाती थीं और कम्यूनिज्म से मयभीत होने 

का उन्हें कोई कारण नहीं था। एक शरार्थी ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा 
था-- “कम्यूनिस्टों का खयाल था कि पहलवान मोटे होने के साथ-साथ मूर्ख 
होते हैं और वे कभी राजनीतिक अशान्ति पेंदा नहीं करते। अतएव उन्हें 
अच्छा मोजन ओर प्रोत्साहन दिवा जाता था, ताकि यदि वे गणतंत्र-राज्यों 
के मुकाबले विजयी होते, तो कम्यूनिज्म को अच्छा प्रचार मिल जाता।” 

सीमा-क्षेत्र में ही शरणार्थियों के एक गिरोह में मुझे यह विश्व चेम्पियन मिल 
गया और हम लोगो ने साननन्‍्द वाती की। वह बहुत फुर्तीला और चुस्त था। 
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उसकी सुम्क्गती आँखे तुग्न्त ही यह व्यक्त कर देती थी कि आप उतने सारे 
प्रश्न उससे क्यो कर रहे हैँ, वद जानता है। 

+यर सही है कि औसत लोगों वी अपेठा इमारी स्थिति कापी अच्छी 
थी। ?--उसने स्पीज़र क्शि--/ एक बार डय इम सममगेते पर इस्ताउर कर 
देते थे, तन फिर बोई इमारे बारे में पिशेष चिन्ता नहीं कर्ता था।? 

# सम्रमौता ? मैसा समभीता ? ?-मैने पूछा। 

“जब वे इम देश से कटा बाइर ले जाते थें--दरग्लैण्ड या प्रास--तत्र इमें 
यद बात स्प्रीसार करनी पड़ती थी कि यदि स्सी कारणयश हम टीम से अलग 
हो जायेंगे और वापस अपने घर नहीं लौटेंगे, तर पुलिस हमारे सारे परिवार 
को म्रिग्फतार कर लेगी और तय तक उन्हें अपने क्‍लते में रसेगी, जब तक हम 
घर वापस नहीं आ जायेगे।”? 

दर जिसका कोई परियार ने हो, सता क्या होता १”? 

# तब उसके मित्रों को गिरफ्तार क्गि छाता।? 

“आप लोग ऐसे सममभीते पर हस्ताक्षर वर देते थे १!” 

“है, करना दी पढ़ता था। हमें मण्ठूप था रि वे तिसी भी तरह उस 
नियम का पालन बरायेंगे ही, इसलिए इलाउर न करते वा बोई कारण नहीं 
था।?? 

# आपरा क्या खयाल है--खिलाटिया को श्चार का सावन बनावा 
डाता था १? 

“४ अगशय ही। और क्या? जय इमने पेरिस में प्रासीसियों वो इगया, तो 
इमे बड़ी खुशी हुई । इम खिलाड़ियों को खुशी इश बात वी थी हि इसने फ्रास 
को इय दिया था, लेकिन ए बी,ओ को खुशी इसलिए थी हि दमने गर- 
कस्यूनिस्यो दो इसाया था।? 

“क्या थीम के साथ ए.वी ओ वाले भी जते थे ? 

* हैँ, इर थम के खाथ। देश से याहर तो वे बुत ही कड्ाई उसते थे, 
क्योक्ति यदि इममे से कोई माग णवा, तो ग्ला उन्हीं का पढ्ट्टा बाता था।० 

४ क्या नये और कच्चे फ़िवादी पाहर न भेजे जते ये? 

# नहीं, खिलाडी सर दक्ष झते ये 48 हू 

# अप प्रतियोगिताओं में अय भाग क्यों नहों लेते? ! 

४ कन्ये पर लगीं दो गोवियों वे दारम |? 

४कैसी गोलिया १? 
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४ ए.वी.ओ, वालों ने मारी थीं |” 

“कहीं विदेश में !? 

४ नहीं | ?-..उसने कह्य-- इंग्लैण्ड और फ्रांस का कई वार चक्कर लगाने 
के बाद भने अपने मन में कहा-- हंगेरी नरक हें--रहने के योग्य स्थान 
नहीं । में यहाँ से चला जाऊँगा ।? लेकिन सीमा पर उन्होंने मुझे गोली मार 
कर गिरा दिया |” 

उसने मुझे! अपने कन्वे के दोनों बढ़े निशान दिखाये ओर मेने कहा 
४ इतने बढ़े निशान कैसे हुए! क्या उन्होंने किसी फाड़ से आपरेशन किया 
था??? 

उसने जवाब दिया---' वे गोलियों 'दम-बम ”? गोलियां थीं, जो अन्दर पहुँच 
कर फट पड़ती हैं |? 

फिर उसने पिटाई, तिरस्कार और तीन वर्षा तक एक गंदी, श्मशान-सहश 
कोयला-खान में वंगारी, आादि की वही पुरानी कहानी शुरू की। उनमें से 
सिफ्फ दो बातें नयी थीं। उस समय तक में एक ही कहानी का बार-बार 
दुद्राया जाना सुन कर ऊब-सा गया था आर यह कह सकता था कि आगे वह क्या 
कदेगा; अतः मेंने केबल इन नयी वातों पर ध्यान दिवा-- ए.वी.ओ. के 
उस आदमी ने, जे हम पर निगरानी रखता था, पेरिस में देखा कि टग्रेज 
“रेफरी ? ने दो बार मुझसे कुछ बातें की--इससे बह निप्कप निकाला गया कि 
में एक खुफिया था। मुझे जो तीन वर्ष की सजा मिली, वह देश से भागने के 
जुर्म में नहीं, बल्कि खुफियागीरी करने के जुर्म म ।”? ओर, दूसरी बात जो मैंने 
दर्ज की, वह यह है--“ २१ महीनों के अन्दर उस कोयला-खान में ५० ब्वक्ति 
मरे और २५४० पंगु हो गये | डूबने, 'पिट-गैस? लगने ओर घट्ठानों के धँसने 
के कारण ये दुर्घटनाएँ होती थीं; लेकिन इन बातों पर ध्यान ही कौन देता 
था १? 

तहुपरान्त, जैसा कि अक्सर ही होता था, हम एक-दूसरे से अलग होने 
लगे; तभी उस निर्दोष, प्रसन्नचित्त ओर चुस्त चेम्पियन ने, जो थत्र स्वतंत्र था 
और उस डुर्भाग्यपूर्ण वातावरण को पीछे छोड़ आया था, हर्पोत्फुछ बाणी में 
कहा--- लेकिन याद रखिये, में दुःखड़ा रोनेवाला व्यक्ति नहीं हूं। जब मे 
अपने सर्वाधिक बुरे दिन विता गहा था, तब भी सदा ही अपने से कहता था-- 
“खैर, मेजर मीट बाल से तो बच गया।” ? 

(६ बह कीम था??? 
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“या नहीं, थौ।? 

५ प्लेजर मीट बाल $ कोई ए.वी ओ वाली थी क्‍या $? 

# जिल्सन्देद। ए. वी ओ को छोड़ कर और मला कौन याद आ सफ्ता है? 

“ प्रेजर मीट वाल से आप क्ट्ठों मिले !? 

५ उसका नाम पिरोश्का था बह एक रूसी नाम है, जिसका अँग्रेजी अनुपाद 
“मीट बाल? (माँस का गंद) होता है। उससे मेरी मुलाकात ब्रुडपेस्‍्ट में, ६०, 
स्टलिन-स्ट्रीट-स्थित ए वी ओ के यत्रणा कारागार में हुई थी। मैं उसकी 
आइहति वा हू न हू बयान कर सकता हूँ। उसे देसनेवाला कोई भी ब्यक्ति 
यद काम कर सकता है। वह रूसी औरत भारी शरीर की थी--उसबवी उम्र 
लगभग ३५ वर्ष होगी। उसके चेहरे पर चेचक ये निशान थे और होंठ 
कापी मोटे थे | बह करीय ५ फुट ३ इच लम्नी थी और यदि चेचक के 
निशानों का विचार न स्या जाये, तो देसने में अच्छी लगती थी ) दर बोई 
जानता था कि बद भयानक रूप से कामुक थी । 

# मैंने अभी क्या कि मैं उससे उचा रहा | इसका मतलप यह्द है रि उसके 
प्रूरतम व्यवद्वार का मुझे सामना नहीं करना पड़ा | फिर भी, उसनी साधारण 
प्ररताओं का तो मुसाइला हुआ ही । एक बार वह एक योतल लेजर मेरी त्रगल 
की बोठरी के कैदी के पास गयी और ब्रोली-- इसमे पेशाय करो ।? तदुपयन्‍्त 
घढ उस उष्ण मूत को लिये हुए मेरे पास आयी और बोली--' इसे पियो |! 

# एक बार उसने मेरी कोठरी में सरिया से एक गोलासर रेसा सींच दी 
और बह्दा कि मैं उस पर चलता रहूँ। तदनुसार ही, मैं उस पर आठ पढ़े 
तक चक्‍्वर लगाता रहा । 

४ जारी कैदियों के साथ तो उसका ब्यप्वार एफ़ःम ही अठ्हय भा। 
बह उनके साथ ऐसे घुणित व्ययद्वार करती थी कि अब भी मैं अपने मैँद से 
उसमा वर्णन नहीं कर सता। लेकिन जैसा ऊक्रि मैंने पहले क्या, में इस 
बात के लिए. उसका सदा इतश् रहूँगा कि उसने मेरे साथ उतनां बुग 
ब्यूउद्धार नहीं क्या । पर यह सोमाग्व मेरी इगल की कोंठरीवाले कैदी थो नहीं 
मिला | एक दिन बह अध्ध॑नम्म बच्चों में मिलने के लिए उसके पाल आयी 
और बोली--- 'अपश्य ही एफ़ स्री के लिए तुस्दारी भूस बहुत बढ गयी 
होगी।! और, बह उतसे और अधिक सुथ्ती हुई ब्ोली--“मैं मी एक धुरुष 
के लिए भूखी हूँ--बेचेन हूँ | आज यत दो मै ठमईं मपने ज्वार्र में ले 
नाऊँगी ।” भठएंव उस सात बह उसे अपने ययार्टर में ले गयी और बहों 
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उसने उसे नंगा कर दिया। तभी ए.वी.ओ. का एक आदमी यह चिलाता हुआा 
कमरे में प्रविष्ठ हुआ-- भरे बलात्कारों | मेरी पत्नी के ही साथ बलात्कार की 
कुचेष्टा कर रह्य है?! फिर बह व्यक्ति ए.वी.ओ. के एक दूसरे व्यक्ति को बुला 
लाया और दोनों ने मिल कर उसे इतना मारा कि बह मरणासन्न हो गया। अंत 
में, उन्होंने उसे पकड़ कर उसके मृत्रेन्द्रिय पर पहले एक शीशे की खोल चढ़ा 
दी और उस पर इतना प्रहार किया कि बह शीशा लाखों टुकड़ों में चूर-चूर हो 
गया। मेजर मीट वाल की कारगुजारियाँ ऐसी-ऐसी होती थीं ! ”? 

मैंने क्षीण स्वर में पूछा--४ आप को यह कैसे मालूम हुआ १? 

उस विश्व-चेम्पियन ने सीधा-सा उत्तर दिया--“जब वह शौचादि के 
लिए जाता था, तत्र मुझे उसकी देखरेख करनी पड़ती थी।?! 

हंगेरी के इतिहास से जो परिचित न होगा, वह यही कहदेगा कि काफी अर्स 
से सताये जानेवाले हंगेरी राष्ट्र के लिए ए.वी.ओ. के आतंक का अनुभव 
सबसे भयंकर था। लेकिन कुछ दृश्यों से यह कथन सही नहीं होगा; क्योंकि 
हंगेरो ने अब तक छुः बड़े आतंकों का सामना किया है और यह कम्यूनिस्ट-आतंक 
उस सूची में अन्तिम स्थान रखता है। 

मोहाकस की दो युगान्तरकारी लड़ाइयां हुईं थीं; पहली सन्‌ १५२६ में 
हुई, जिसमें हंगेरियनों पर तुर्की ने उल्लेखनीय विजय पायी और दूसरी सन 
१६८७ में हुईं, जिसमें तुर्कां पर इंगेरियनों की विजय हुईं। इन युद्धो के 
बीच की अवधि में बुडापेस्ट और उसके आसपास के क्षेत्र तुर्की-आधिपत्प में 
थे | वीच-बीच में ओयोमन का यह आतंक बड़ा भीपण रूप धारण कर लेता 
था, लेकिन जन्र अन्तिम रूप से हंग्रेरियनों ने मस्लिम-शासन की अंगीकार कर 
लिया, तत्र तुर्की-अधिनायकबाद भारी भ्रष्टाचार में परिणत हो गया। व्यापकता 
ओऔर बुद्धिहीनता, दोनों ही दृष्टियों से तर्की-आतंक एक बड़ा भावना अनुभव 
था--साथ ही, इंगेरी की प्रगति में चहुत बड़ा आधक भी | 

सन्‌ १९१९ में, प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के साथ उत्पन्न हुई उथल- 
पुथल के बीच, हंगेरी को एक स्वदेशीय आतेक से भी नित्रग्ना पड़ा, जिसके 
बारे में अब तक भ्रम और विवाद विद्यमान हैं। उस वर्ग, आरिट्रया और हंगेरी 
के संयुक्त जहद्जी वेड़े का एडमिरल हार्थी हंगेरी का शासक बन बैठा और 
उसने वहाँ एक प्रतिक्रियावादी अधिनावकवाद की स्थापना की, जो सन्‌ १९४४ 
तक कायम रहा | यह सही हैँ कि उस अवधि में हंगेरीवासियों का जीवन सुखी 
नहीं था, लेकिन सम्मबतः बढ उस अधोगति को प्रात नहीं हुआ था, जिसका 
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प्रचार कम्यूनिस्ट आरदोलनमारी करते ये और अप भी 'पालिस् द्वार्वी के 
आतड़ ? के रूप मे झ्सिक्ली चर्चा वे अपने लगमग सभी भाषणों सें करते हं। 
फिर भी, हार्थी इस गत ऊे लिए अशत दोपी अपश्य ठहराया छा रक्‍ता है 
कि उसके करण इगेरी नदी जल्दी कम्यूनिप्म के अधीन हो गया। उसका स्मएा 
दिला कर कम्यूनिस्ट आसानी से उद्पेम्ट में प्रमेश पाने में सफल हो गये। 

सन्‌ १९४४ मे, हगेरी एक वर्ष के लिए नाजी-आतक के चगुल में फेँसा, 
डिसता सही-सही वर्णन किया जा सकता है। एक औसत अच्छे आचरयाले 
नागरिक के लिए नाजा शासन उहुत बुरा नहीं था। इस जात को इर कोई 
स्वीशर करता है। लेमिन चूंकि नाजी शासन इगेरियनों को सद्न नहीं था, 
इसलिए वे जमनों से थ्रुगा करने के साथ साथ उनता उपह्यास भी बर्ते ये। 
फिर मी लोगा का जीयन असह्य नहीं हो गया था। झा, यटदियों के साथ, 
नाजी-आत अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर निम्रय्ता था। उनके साथ उसता 
बतीय इतना मय्ायना झोता था कि उसका वर्णन नहीं क्या जा सक़्ता--नाजिया 
दी उन वास्वाइया के समक्ष ए वी भो वी भयानस्तम यय्णाएँ भी कुछ 
नहीं थीं। इस जर्मन आतक का, सन्‌ १९४४ वी एक छोटी अववि में, फेरेंक 
जत्ताजी के शासन-वाल में वरी तेजी से विस्तार हुआ। 

इन तीन आतमों के अतिरिक्त, मिनया विस्तार सारे देश में हुआ, दो 
और छोटे छोटे स्तर, जिनया रूप क्मी-क्मी बड़ा भयायना हो जाता था, 
देश के उद्द भागों म प्रकट देते थे। पूरर की ओर, ट्रन्सिलवानिया में 
रहनेयाले हंगेरियनां और रूमानियनों के साथ यह डुर्माय था हि ये कमी ती 
रुमानिण जे अन्तर्गत हो जाते ये और कर्मी हगेरी के। जगत टद्रात्सिलयानिया 
पर झुमानिय वा निउ्तण शो जाता था, तय वह रइनेयाले इगेरियनों थी जान 
आपस में पड़ छाती थी और जय वह दगरी का अविकर दो जाता था, तय 
इंगेरिया यह द्विसा देते थे कि जैसा अयाचार गत वर्ष उन पर हुआ था, 
उसमे कम अत्याचारी वे नहीं थे। 

यही दशा दर्तिणी सीमा की मी थी, पर वह्लँ रूमानित्रनों की जगह सर्य 
लोग थे। इगेरियन और सर्य, दोनों एक दूसरे पर वैसे ही पाशविर अलाचार 
करते थे। यदि ट्रान्तिलयानिया और सर्व के सप्र्पों की समसे घुरी प्रव्नाओं 
को मिला दिया जाये, तो मगनक्या में ०. वी ओ का आतंक भी माव सा 
ज्ये। 

इसलिए रिना विचारे, ए. वी भो ऊे आनऊ थो सफ्ते अबार करार 
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देना उचित न हींग हि में उसके ब पहले के भी वैसे दृष्टान्त -& 
देना उचित न होगा । हंगेरी म॑ उसके पहले के भी बसे दृष्ठान्त उपस्थित हैं। 


लकिन ए. वी. ओ, के आतंक की अद्भुत मबानकता और विशेषता, जो 


उसे खास तौर से ब्रुणित रूप प्रदान करती थी यह थी कि उसके पहले के सभी 
आतंकों में पार्खंड ओर सचाई का तोड़-मरोड़ उसकी अपेक्षा कम था। हदुर्क 
लोग हंगेरी में इसलिए आये ये कि नागरिकों से इस्लाम-बर्म अहम करवबायें 
और यदि वे इस्लाम को स्वीकार न करें, तो उन पर कठोरता से शासन किया 
जाये | उबर हगेरियनों ने इस्लाम को स्वीकार करने से इूकार किया, तब उन्हें 
मालूम था कि उनके साथ क्या होनेवाला है? अतः उस समय ऐसे निरथंक 
प्रचार और इस आशय के मिथ्या-भाषण नहीं होते थे कि वहाँ जो-छुछ हो रहा 
था, वह इंगेरियनों के लिए मुखकारी था | 

नाजी-आतंक में, हंगेरी पर अधिकार करनेवाली एक क्रूर श्रक्ति ने, राष्ट्र के 
शासन के लिए, कुछ सामान्य नियमों की घोषणा कर दी थी और उस शासन 
को भाईचारे का रूप नहीं बतलाबा जाता था। वह एक़ कठोर, पर सुदक्ष 
सैनिक-शासन था और बहूदियों के लिए तो स्पष्टठः मौत का कारण था। 

हार्थी के अधिनावक्बाद में भी ए.बी.ओ. ने आतंक-जैसी निकृषष्ट धोखे- 
बाजिया नहीं थीं और इसलिए बह कम्यूनिज्म और उसके द्वारा साधारण बुद्धि 
को विज्ञत करनेवाले तत्वों की दृष्टि से काफी नीचे था। उस समय ऐसा नहीं 
हुआ कि सोमवार को किसानों के साथ द्गावाजी की गयी और मंगलवार को 
उन्हें यह समझाया गया किया उनके कल्याण के लिए ही वैसा किया गया था। एक 
बड़े क्षेत्र के लोगों के दमनाथ एक निश्चित नीति उस समय अपनायी गयी थी 
ओर जिस प्रकार क्रान्ति के दाग वह शक्ति रुत्ता में आयवी थी, उसी अकार 
समाप्त सी दो गयी । 
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ट्रान्सिलवानिया और सर्व के उपद्रव तो स्पष्टतः ही उन नागरिकों के प्रति- 


| 


&. 


शोधात्मक कार्य थे, जो सदिया से एक-दूसरे के शत्रु थे। उन क्षेत्रों में जो 
श्रुगित कांड होते थे, उन्हें दँकने के लिए चिकनी-चुपढ़ी बातों का कभी प्रयोग 


नहीं किया गया। 

यह तो ए.बी.ओ,. के द्वारा शासित कम्यूनिस्ट-आतंक की ही विशेषता थी 
कि एक ओर बह्दें दंगेरियन जीवन को अधोगति की ओर पहुँचाबा जाता था, 
वहीं यह भी घोषणा की जाती थी कि मेत्रीवश वेसा किया जा रहा था। 

जब रुस ने हंगेरो में अपने आतंक का श्रीगणेश किया, तत उसने उस देश की 
पैदाबार को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया और दलील दी कि “किसानों 
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वी उन्नति? के लिए बैसा क्या रद है | उठने मजदूरा पर भी अत्याचार क्‍्यि 
और उसे “मक्दूर वर्ग वा अविनायक्याद ! नाम दिया। उसने कर्कार बी सभी 
सस्थाओ में भ्रशचार का प्रतेश कराया और उसे “नया समात्त? बह कर 
सम्बोधित क्या। उसने णहिणियों के प्रति भी चोरी वी, नच्चों को भ्रथ्ता 
विफलापी और इद्धों को गए में मस्ने दिया और इन रुखो “ विश्व श्राहव 
की सदय प्रदान बी। इन समके अतिरिक्त, एवीओ के माध्यम से उसने 
हर हगेरियन नागरिक के विरुद्ध युद्ध घोषणा करके उसे “शान्ति? का नाम दिया। 

इससे पहले, इगेरी के इतिद्वास में जिन पाँच आठसों का स्थान है, वे 
निर्वियाद लूट और हत्या से सम्यन्वित थे; लेसिनि सोवियत आतक पासइपूर्ण 
मानव विद्वेपी सिद्धान्त पर आधारित था। रूस ने आतक्पूणे वार्यों में एक 
नये तत्य का समयेश किया--पासड का । 

इसी कारण ए वी ओ के आतक को इमेरी के इतिहास में 'निःृश्तम! 
माना जा सकता है, क्योंकि इसने सर्वाधिक क्षति सामाडिक स्थानों को 
पहुँचायी, जिनसे किसी राष्ट्र का प्रशासन होना चाहिए। इस घृणित पासड के 
ही वारण रूस को, इटली और मारत जैसे देशों के साथ भावी सम्मन्ध रक्षा मे, 
सर्वोधिक क्षति पहुँचेगी। उसवी वर्तमान स्थिति में पासण्ड का क्तिना मीतिक 
स्थान है, यह अप प्रस्थ हो गया है। 

जैसा कि एक हगेरियन विद्वान्‌ ने क्ढा था--“आतऊ के रूप में आतक 
निर्दय होता है, पर पाखट में लिपय हुआ आतंक सचमुच अरुहा हो जाता 
है। इमारी ऋन्‍्ति से यद यात साफ हो गयी है ।”? 

मैंने सी से मी अधिक इगेरियन शरणार्थियों से बातचीत बी और वार्ता के 
क्रम में इस बात से सावधान रहा हि मैं स्ववय ए वी ओ वी बात न॑ उठाऊँ, फिर 
मी लगभग हर बातो में उस मयायने नाम या प्रवेश हो ही जाता था। ऐसे 
अवसरों पर मेरी चेट्टा यही रही मि लोग र्पत्र उस पैशाची स्थिति वा चादे 
दितना वर्णन करें, में छेड़छाड़ नीं क्लैंगा। इसीलिए किसी दशा में भी में 
अपने को ए. वी ओ के दुरचारों की कहानियाँ खोजने का दोपी नहीं मान 
रफफ़्ता | क्म्यूनिस्‍्म-काल के जौयन के बारे में उसी मी साधारण बातों मे 
समय वे क्द्वानियाँ अपने आप निउल आती थीं। 

इस बारण स्वभायत ही मुझे यह जानने सी उत्मुस्ता हुई कि स्नि आपधोरों 
पर ए वी ओ. का निर्माग हुआ था । मैंने देसा कि उसके गैर अधिकारी साधारण 
कर्मचारी पिछड़े हुए ग्रामीग इलाकों के झेते ये। एक कथन है, “बह मूर्ख 
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इतना अपड था कि जब उसे हममें से दस को थह्यते से चाहर ले आने को कहा 
गया, तत्र उसे अपनी गिनती की योग्यता पर भी विश्वास न हुआ। अतएव 
उसने एक-एक कर हमें लेट जाने को कहा, ताकि वह आगे-पीछे चक्कर लगा कर 
अपनी गिनती का भरोसा कर ले।? 

उनमें से अनेक स्वयोनग्रिव थे, कुछ लोग छोटे-मोटे अपराधी ये और एक 
बड़ी संख्या में बैसे लोग थे, जिनके शरीर सें कोई-न-कोई दोप था, जिसे ये 
छिपाना चाहते थे | ए. वी. ओ. की एक विशेषता ऐसी थी, जो कम्यूनिज्य 
को कलंकित करने के साथ-साथ उसे दुगुना पाखंडी भी सावित करती थी। 
ए. वी. ओ. के कट्टर अधिकारों लोग हार्थी के जमाने के निर्दयी अधिकारी, 
हिव्लर के नाजी-शासन के समय के चापलूस और जलाजी के अधिनायकवादी 
फाल के खँँख्यार कर्ता-धर्ता थे। वे सभी फासिस्ट-सरकारें थीं और फासिज्य 
कम्यूनिज्य का सबसे भवानक शत्रु था | लेकिन जब रुसियों ने सत्ता ग्रहण की, 
तत्र उन्होंने अपने शासन-तंत्र में फासिस्ट पुलिस के निकृष्ठतम लोगों को स्थान 
दिया और उन्हें “अच्छा कम्यूनिस्ट? कह कर पुकारा । ए. वी. ओ. के अनेक 
अधिकारियों की यह भी पता नहीं था कि कम्यूनिज्म किसको कहते हैं। 

लेकिन कुछ अधिकारी अवश्य ही ऐसे थे; जो पार्टी के बाकायदा सदस्य 
थे और उनमें से कई की अच्छी शिक्षा-दीक्षा भी हुई थी। उस. व्यवस्था में 
जिन लोगों ने सर्वाधिक तेजी से उन्नति की, वे मास्फो में सिखाये चानेयाले 
आतंक की दृष्टि से बड़े कुशल थे और रुस के प्रति उनकी वफादारी निर्विवाद 
थी। एक भी ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आयी, जब्र उनमें से किसी ले 
स्‍्वातंत्य-संघर्प में रूख के साथ दगाबाजी की हो | 

आरम्भ में ए. वी. ओ. के आदमी बड़ी सतर्कता से चुने जाते थे-- 
कम्यूनिज्म के प्रति उनकी वफादारी पहली शर्त होती थी और अपने-पराये का 
ध्यान रखे विना सजा देने की योग्वता, दूसरो शर्त | लेकिन बाद में, जब उस 
संघटन का विकास किया गया और उसमें ३० इजार वर्दीधारी सदस्यों तथा 
अनेक गुप्तचरों को स्थान मिल गया, तब ये शर्ते कुछ ढीली कर दी गयीं | 
कुछ नवजवानों के ऐसे बयान मी मिलते हैं, जिनसे यह प्रकट द्ोता है कि 
उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें ए. वी. ओ. में शामिल किया गया था। 

विश्वविद्यालय के एक नवजवान छात्र ने मुझे बतलाया कि केसे उसके एक 
मित्र को, प्राध्यापकों और साथी छात्रों की गतिविधियों के बारे में सूचित करने 
के लिए, ए. वी, ओ. का खुफिया नियुक्त किया गया था। सन्‌ १९४२ में 
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ए. वी जो में उस सुख्दर मप्य्वान से कह ठम गिश्वविद्यालय में हमारी 
ओर से काम क्रोंगे।? मेरे मित्र ने ४ कार र्द्या, तो ए थी ओ, ने कहा 
५ अगर तुम वैसा नहीं क्गेंगे, तो हम तुम्हारी इत्या कर देग।” वह एक सिद्धा ते 
का आदमी था, अत उसने क्द्वा-- कर देना।? तय उन्होंने कह्झा-- इम 
तारे बाप, मों और यदिन को मार डालगे।? तय अनिच्छापूर्वक, उसने 
ए वी ओ का खुफिया यनना स्रीमर कर लिया। 

“ लेकिन वह अच्छा खुफिया न या। बह जो उछ मी देसता था, उन सी 
रिपोर्ट नहीं कर्ता था। इसलिए. उन्दोंनें एक़ अत्यन्त घृणित युक्ति अपनायी | 
उन्होंने क्द्य-- इसने तुम्शरी निंगगरनी के लिए व॒ग्हारी कक्षाओं में एक दूसरा 
खुफिया भी नियुक्त बर टिया है।? अन देखिये क्लि उसके सामने कैसी समस्या 
पैदा हो गयी। “यदि जानोस वैलिन्ट कला में कोई सदेह्रपद बात करता है, 
तो उसके परे में क्या रिपोर्ट कहें. यदि करता हैं, तो बह ए थी ओ वालों 
के द्वास पीट जाता है और यदि नहीं करता हूँ, तो ही सकता है कि जानोंस 
बैलिन्ट ही दूसरा खुफिया हो और मरा परीक्षा के लिए वैसी यातें कर रहा 
हो ।! इसी उपेद्र-धुन में पड़ बर मेरे मित्र ने आत्म-दृत्या करे वा निश्चय 
रिद्या, लैडिन ए, वी ओ याले अपनी हर चालाक्यों से यह पता लगा लेने 
ये कि वीन व्यक्ति आत्म हत्या पर उतारू हो रहा है। अतएप उन्होने उसे बुला 
बर कटहा-- यदि तुम आम हत्या करोगे, तो हम तुम्हारे सम्पृर्ण परिवार बी 
मार डालगे ।! 

# इसलिए मजबूर हो+र मेय मित्र पोच वर्ष तर उस मानसिक यातना वो 
भोगते हुए, उसी तरद दार्य करता रह। उसे अपनी स्थिति ब्नाये रफ़ने के 
लिए उन्हें नटुत उछु ध्ताना पड़ता था। उसे हर घटना पर इस दृष्टि से विचार 
कराना पड़ता था मि अपराधी कहीं दूसय सुफ़िया तो नहीं है? उसे इस बात 
पर भी सोचना पड़ता था कि वास्तव में कोई दूसरा सुफ्या था मी था नहीं! 
लेक्नि इन सबमे समसे अधिक कठोर वात कया थी, जानते हैं? में उसतरा 
निक्‍्दतम ओर प्रियवम मित्र था। उसने सग्प्रणे जीवन मुझ पर विश्वास रिया 
था और मैं ही वह व्यक्ति था, जिसके वार्ण बह विजिस होने से रथ रहा था | 
इम लोग इन यातों पर साथ बैठ कर दिचार करते | यह स्वाभायिक है कि सक्ट 
में पड़ा एक व्यक्ति अपने विश्वासपात से ही उस बारे में बातचात करता है। 
यही अयस््या उसबी भी थी। लेस्नि कमी ढमी सह््सा ऐसे मीऊे भी आते थे, 
जब वह मेरी ओर आतस्ति दृष्टि से देखता था। मेरी बोई कोई हात उसे 
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अपने 3 प्रश्म करने के हि विद कि 5 4 यही अर 

ने से यह प्रश्न करने के लिए विवश कर देती थी--'कहीं यही तो बह 
ही बम बी. 

दूसरा खुफिया नहीं है ? ”? 


# तब हम दोनों एक-दूसरे की ओर ऊुपचाप देखते रहते और संदेह का 
भवानक आवरण, जो कम्पूनिज्म हर किसी पर डाल देता है, हमारे बीच में 
आ जाता। फिर कुछ देर बाद वह रोना शुरू कर देता; इसलिए, नहीं कि 
उसने मुझ पर अविश्वास किया, बल्कि इसलिए कि कम्यूनिज्म ने जीवन को 
इतना शअ्रष्ट बना दिया था कि कोई व्यक्ति स्वये अपने पर मी विश्चास नहीं कर 
सकता था। ?? 

क्राँति-काल में अधिकांश ए. वी, ओ, वाले हुसियों के प्रति वफादार रहे, 
लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी निकले, जो हंगेरी से भाग कर आस्ट्रिया चले 
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गये और उन्होंने विदेशों में काकर शरण ली। उनमें से वो कनाश गये और मेंस 
खयाल है कि चार से अधिक अमेरिका जा पहुँचे। ७ दिसम्बर को वियेना-स्थित 
अमेरिकी राजदूत के कार्यालब के समश्न 'विसा? ग्रात्त करने के लिए पंक्ति में 
खड़े हंगेरियनों ने देखा कि ए.वी.ओ. का एक आदमी भी दृ्वतापृर्वक पंक्ति में 
खड़ा, अमेरिका जाने के लिए प्रवेशपत्र पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन 
जब्र उससे पूछु-तालु की गयी तब वह निकल भागा। दिसम्बर के अन्त सं, एक 
अमेरिकी व्यवसायी, लोगों के उद्धार के लिए, सीमा पर पहुँचा था और उसने 
बुडापेस्ट के बहुत-से हंगेरियनों की ए.. वी. ओर, से रक्षा की थी। बाद में, एक 
दिन जब वह वियेना में कुछ उद्धार किए हुए लोगों के साथ उत्सव मना रहा 
था, तब अकस्मात्‌ वह नीरबता छा गयी। एक काली आकृति उन लोगों के 
पास से झुजरी ओर मबसमीत हंगेरियन घीमे-से बोले---“' बह तो ए.वी.ओ. का 
आठउमी है।” लेकिन इस आशगेप की जॉच पूरी होने से पहले ही वह विमान- 
द्वारा अमेरिका पहुँच गया था। 

ए, वी, ओ, में कुल कितने आदमी थे, यह केवल अन्दाज से बताया जा 
सकता है। साधारातः वही तुना जाता है कि उसमें ३० हजार वर्दीधारी, 
२ हजार सादी पोशाकबाले उच्च कोटि के आर ५ हजार साधारण खुफिये थे।' 
मुझे जो मी सचना प्रात हुई, उसके अनुसार राष्ट्व्यापी उत्तेजना के बावजूद 
सम्पूर्ण ऋन्ति-काल में ए. वी. ओ, के २०० से अद्विक आदमी नहीं मारे 
गये | इसका मतलब बह हुआ कि नये कम्यूनिस्द-शासन के उपयोग के लिए, 
फिर भी लगभग ३६,८०० खुफिये थे। 

इंगरी पर पुनः विजय प्रात करने के बाद झुसियों ले निश्चय ही कुछ 
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ए, वी थो बालों को शरणार्वियों के साथ मिल कर आस्ट्रिया जाने पे लिए 
भेणश । आटिटिया में उन्हें एक ऐसा अड्डा स्थापित करने का काम सौंपा गया या, 
जय से वियेना, वेरित, माट्रियल और न्यूयार्क से रुग्पर स्थापित किया था 
सफ्ता | ६ दिसम्बर की रत को टेसा द्वी एक गिरोदइ पियेना में प्रईद हुआ। 
एफ प्रमुस हगेरियन शरणार्थी को उन्होंने बुरी तरइ पी, क्योंकि वे उससे 
इस्टरदेज़ी परिवार के एक व्यक्ति का पता जानना चाइते थे। उसी दिन 
आएि या की पुलिस ने भी एक गुप्त रेडियो का पता लगाया, जिसके द्वारा 
गियेना स्थित ए. वी, ओो, का अड्डा, बु्पेस्ट-सिथित अपने सोवियत-नियनित 
सदर-मुत्राम से संवादों का आदान प्रदान करता था।?? 

ए थी ओ वी प्रदृत्ति साधारण अनुमय से इतनी मित्र थी कि दर्शक 
प्राय ही पूछ बैठते ये--" क्या वे लोग इंगेरी के लिए पिशेष दौर पर ये |? 

नहीं, ऐसा नहीं था इम जानते ई ऊि वैसे ही सघटन रूस के आसपाय 
के क्म्यूनिस्य देशों में और स्थय रुस में ही काम वर रदे हैं। मानवता थी 
यह एक दु पद विशेषता है क्लि हर समाज में इछ टैसे स्री पुरुष होते हैं, को 
म्ूर कार्यों में ठिलचसपी रफते हैं और अयृधर मिलते ही वैसा काम बरने के 
लिए तैयार हे जाते हैं। कम्यूनिय्म एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें 
शासन->ययस्था बहुत-उचछ से ही लोगों के हाथो में चली जाती है | 

यदि बल प्रात ताल क्यूनिज्म झिरव के ज्सी देश में सत्ताूद हो जाये, 
तो आए पायेंगे मि कल शत तक गिसिसों, सनियों और आत्याचारियों मो 
मिला कर उसका ए, वी ओ संपथ्न भी तैयार हे | 

यदि आमतुष्ट अमेरिरी यद सोचते हों कि वे ऐसे सतरे से मुक्त हैं, तो में 
सप्ठ बात ही बह दूँ | यद्रि अमेरिका में भी कम्यूनिज्म आ जाये और उसे 
ए वी ओ की स्थारना वी आयश्यज््ता पड़े, जे कि निश्चित है, तो ऐसे 
लोग बड़ी आउानी से मिल दायेगे, जो किसी निम्नो को पीट-पी८ कर समात 
बर देंग भौर छोटे व्ययतायियों को, छो स्पततता के लिए क्‍नाश की ओर 
पलाउन करना चाहंगे, गोली मार देने मे आनन्द का अनुमय करेंगे। 

लेक्नि दिरर डोनाय का क्या हुआ! रिपब्लिक सप्रायर में होनेत्रले 
प्रतिशोधात्मर काड को मपमीत छोकर देसने के दाद वह दस रिनों तक 
इघर-उघर मागठा फ्यि और तय धक मांगता फ्ियि, जय तऊ उसे यट विश्यास 
न हो गया डि रूसी फ़िर नगर पर अधिस्रर कर लेगे और नये वम्यूतिज्म वी 
स्पायना करेंगे | इस अपधि के छाद्र बह शान से सदर मुकाम में ड्ूटी थे 
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लिए, उपस्थित हुआ, जहाँ उसे एक गद्दरा आयात पहुँचा। उसे जवाब मिला 
-- ए, वी, ओ., का विधव्न कर दिया गया है। ? लेकिन फिर जब उसे यह 
मालूम हुआ कि एक नये स्पेशल पुलिस-दल का गठन किया जा रहा है, तब 
वह आश्वस्त हुआ | 

कम्यूनित्-अधिकारी ने उसे आश्वासन दिया--“ तुम्हारा रिकांड काफी 
अच्छा है--ठुम अफसर ब्नने के थोग्व हो | तुम्हें एक कार मिलेगी। ठुम्दारा 
काम मी लगमग वही, पहले की ही तरह, होगा; लेकिन इस बार तुम्हारों वर्दी 
नीली होगी और ठुम लोग “आर द्रप! कहलाओगे।” अब बही “आर टुप?, 
अर्थात्‌ भूतपूर्व ए. वी. ओ. सोविबत-अधिकृत इंगेरी की रखवाली करता है। 


७, सीपेल का आदमी 


बुडपेम्ट की ब्रान्ति ऊे कुछ महीने पहले हगेरी की क्म्यूनिस्ट ससतार ने 
देश के विभिन्न मार्गों वी एक परिचियात्मर पुस्तक प्रताशित की थीं। इस 
पुस्तक वी रचना विशुद्ध कम्यूनिस्ट के द्वाथों हुई थी और इसकी जॉच ए. वी 
ओ थालों दी एक कट्टर परिषद्‌ ने की थी। दस जाँच का एक्मान उद्दश्य 
यही था कि पुस्तऊ में पार्टी री इच्छा के अनुमल सामग्री ही रहे। इस 
पुस्तक में घुटापेम्ट के औद्योगिक क्षेत, सीपेल, के बारे में जो उछ लिया 
गया था, यह कुछ द्वी समय बाद वहाँ धय्नेयाली घटनाओं की दृष्टि से बढ़ा 
ब्यग्यामक था। 

१९५६ के आरगिमिस बाल वी इस पुस्तक में लिखा गया था-- “इन सब 
ओऔयोगिफ क्षेत्रों में सीपेल समसे बड़ा है। सीपेल के रैकोज्ी मेटल वर्कर्स में 
२८ वारसाने और १६० कर्मशालाएँ ह। भहँं पर निर्मित “रेडिक्‍्ल ट्रिल!, 
*बर्टिक्ल बोरिंग ” और “ट्थर्निंग मिले”, सीपेल बी मोटर साइक्तो, बाई- 
सिक्‍लो, सिलाई वी मशीनों, रसोई के पर्तनों और पम्पों वी भाँति ही, 
संसार के अनेक देशा को भेजी जाती हैं। सीपेल में एक तेल साफ़ करने का 
तथा एक चमड़े का कास्पाना और एक कपल वी तथा एक कागज की मिल 
है। इन औदोगिस प्रिसास कार्यो के साथ साथ यहाँ विभागीय हुकानों, एक 
अस्पताल और कुछ उपचार जेन्द्रों तथा एक शानदार तीड़ालय का भी निर्माण 
मिया गया है। यद्०ं के नियास-जन्य क्षेत्र के उद्यान में एक पुस्तरु पदते हुए. 

मनदूर की मूर्ति है, जो नये सीपेल का ग्रतीऊ़ है, तथा जे “लाल (कम्यूनिस्ट) 
सीपेल ? के मजदूर के दीर्घमालीन सबपों वा परिणाम है। सन्‌ १९१९ मे 
पग्पिदीय जनतत की रखा के लिए यह मजदूरों के जो यय्लियन तैयार किये 
गये थे, उनमें ये मजदूर सममे पहले शामिल हुए थे। सीपेल के मजदूर याद 
में मी अपनी परग्पगओ जे प्रति सदैव बफाटर रे और सन्‌ १९४४ में 
नावियों द्वार ज्ञारी गियर गये बाहर निकल जाने के आदेश का उिरोब बरसे 
इन्होंने प्रमुस कास्पानों और उनके यतरारि वी रक्षा की” 

शीतल सन्ध्या में काले माक्से का अध्ययन करते हुए सुखों हम्यूनिस्ट मजदूर 
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की यतिमा तैयार करने के लिए यदि इंगरियन कम्यूनिज्म के रूसी नेताओं को 
भादश् मोडेल की आवश्यकता होती, तो पृता उपयुक्त ज्योर्यी जाबो के 
अतिरिक्त किसी दूधरे आदमी को वे इस काम के लिए नहीं चुनते। ३५ वर्ष 
दी उम्रवाला वह अखाधारण सुन्दर और कुशल मजदूर रेको्जी बाइसिक्लि 
कारखाने में काम करता था। बंद ५ फुट १० इंच लम्बा, दुदइला और 
रुचा व्यक्ति था। उसकी आऑँर्ख भूरी थीं मोर बाल काले। उसके चेहरे पर 

श्खाएँ - अप ० अमल 2 और ० गरठा ४१ ०-० -£ 


आकक्षा का प्रतीक था। उचकी पत्नी काफी तगढ़ी थी; साथ ही, दीनों बचे 
भी स्वच्य वे। जादों अपने गरे में ओर अधिक सरल शब्दों में कहता, है--- 
४ में विशुद्ध कम्यूनिस्ट मददूर था। देखने में मी में बैठा ही लगता था। ? 
2७ वर्ष की उम्र से ज्वोर्दी, अपने बाप और माँ की तरह, सीपेल में 
काम कर रह्म था। मच्दर-वर्म के माँचाप का पुत्र होने के कारण वह ने 
केवल सन्‌ १९४० की गुप्त कम्बूनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित हुआ, बल्कि दैसा 
मजदूर भी साबित हुआ, जेंसा कम्यूनिस्ट चाहते थे। तदनुसार ही, वह उन 
धूर्ततापूर्ण निर्मत्रगों की ओर मी आकृष्ठ हुआ, दो उसे तथा उसके डैसे दूसरे 
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“वे कहते थे-- दझब्र हम लोग अधिकार में आरयंगे, तब दुर्म्ह एक गुलाम 
की तरह काम नहीं करना पड़ेगा।? मुझे वह छुन कर बड़ा आनन्द मिलता था। 
उन दिनों सीपेल में हमारा लीवन बहुत विपम हो गया था; अतः उनके इस 
दूसरे वादे को मी इमने बहुत पसन्द किया-- झब हम इस कारखाने को 
चलावेंगे, तव किसी दूसरे व्यक्ति की कार में ठुग्हें काम नहीं करना पढ़ेंगा। 
तब तो सारे कारें ठुम्हारी होंगी--क्ास्वाना ठम्हार होया। सबर-कुछ मडदूरों 
का होया | 7 

जाओे को इस कपव्पूर्ण बादें का सी शिकार बनावा गया था कि कम्बूनिज्म 
के अन्तर्गत मजदूरों की दी समितियाँ बनेंगी, जो उनके काम की मात्रा और 
पारिश्रमिक निवारित करेंगी। जादो कहता है, “इसका काफी अंतर पढ़ा। 
एजीवाद के अन्तर्गत, कार्यालय में बैठा-वेठा कोई व्यक्ति आदेश निकाल देता 
था और इमें उन आदेशों का पालन करना पड़ता था। कम्यूनिस्टों ने हमसे यह 
भी कहा कक प्रातवष मझदेराों का सवतन छद्ठा मलंगा और वें बालातोन मील 
के उन मनोरंजक स्यलों पर सेर करने जा सकेंगे, जहा उस समय केवल घनी 
लोग ही ज्ञा पति थे। हमें अच्छे मकान देने का मी उनकी ओर से आश्वासन 
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विया गया। यह मा कटा गया कि बह दिन दूर नहीं, जर इर व्यक्ति के पास 
अपनी मोटर-सारक्लि होगी।”! 

कम्यूनिय्म के वादे इतने महान्‌ और चालावी से परिपूर्ण थे कि सन 
१९४४ में प्योजी जाते, जो युद्धात्न विमाग (जरितत नामकरण बाद में एक 
ग्रख्याव इम्यूनिस्ट-मेता के नाम पर 'सकोजी मेटल बक्से! किया गया। ) में 
काम करने के कारण सैनिक सेवा से बरी कर दिया गया था, गुत्त रूप से एक 
कम्यूनिस्ट-मिरो्‌ में प्रविष्ठ हो गया। उन उत्साहदी और हृद्मती लोगों के 
पिगेद में जायो यद अनुमय करता था हि वह 'कम्यूनिस्ट हगेरी! के लिए काम 
बर रहा है, निसमें पार्टी द्वार स्यि गये सब वादे पूरे हो जायेंगे। 

सन्‌ १९४५ वी बसन्‍्त ऋतु में, जब जाये २४ बर्ष का था, कम्पूनिस्टों ने 
एक व्यापक प्रचार-आन्दीलन आरम्भ झ्िया, जिसका उद्देश्य इगेती पर अपना 
नियन्रण स्थापित करना था। जायो कहता है-- यह बड़ा उत्तेजनामय फार्य था) 
इम जानते थे कि सभी वादों की पूर्ति एक साथ नहीं वी जा सकती, क्योकि 
युद्ध के विध्वतात्मक परियामों के कारण हगेरी के पुनर्तिमोण की आपश्यकता 
थी] इसीलिए दम बतलाया गया कि चूँकि रुस कम्यूनिष्म को अच्छी तर 
समभता है और इम नहीं समझते, अतः डृछ वर्षों तक हम रुस के मागे- 
निर्देश की आपश्यक्ता पड़ेगी।”? 

अतएव, यद्रपि रूसो मिमानों और “गनों? ने जमेनो से मुक्ति दिलाने के 
सपर्ष में इंगेरो को कापी क्षति पहुँचायी थी, तो भी प्योडी जागो और उसके 
कम्यूनिस्ट मित्र, रुसी नेतृत्व में, क्षति पूर्ति के लिए बिवश हुएं। त्रिमित 
आर्थिक योजनाओं के कारण वादों वी पूर्ति मी स्थगित कर दी गयी। यही नहीं, 
उन योजनाओं को सफ़्त बनाने के लिए अल्येक मझदूर को, बिना कोर 
अतिरिक्त पारिश्रमिक के, पहले दी अपेक्षा एक तिद्ाई काम भी करना पड़ा। 

एफ अच्छा कम्यूनिस्ट झेने के नाते जाबे ने इस अतिरिक्त काम करने की 
आउश्यक्ता को सममझा। उससा कपन हे--/ इसमें बतलावा गया था कि पूँजी 
बादी और प्रतित्याय्रादी पुन इगेयी पर अविसार बरने और पुरने हुरे दिन 
वापस लाने का प्रएन करे, टससे परले इमें अपने को सशक्त बना लेना 
चाहिए और इसके लिए समय यटत थोड़ा है।? 

जाश्ने ने देया द्वि प्रति ब्वक्ति के काम की मात्रा निर्धारित कर्तेयले झो 
नियम पति माद प्रशशित स्थि जाते ये, उनमे शने शने' वृद्धि दी की जा 
रही थी। फिर भी वह इससे जल्दी अक्षतुष्ट नहीं हुआ। वह कहता है---/ मुक्े 
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इससे कोई परेशानी नहीं होती थी; क्योंकि मे एक स्ताखनोबाइट” वतन गया 
०] 


था और अपनी पाली के दूसरे मजदूरों की ठलना में अधिक काम करने के 
उपलक्ष में मुझे एक पटक भी मिला था।” 

जाबो के गठीले द्वाथों ओर तगड़े शरीर को देख कर ही आपको विश्वास 
हो जायगा कि वह मजदूरों का सरदार रह होगा। किसी भी शासन-व्यवस्था में 

बह एक अच्छा मजदूर साबित हो सकता है। थोड़ी-सी कल्पना करने से ही 
आप सीटिल्‌ के बोइंग व्स या रिवर रूल की फोर्ड असेम्बली में उसकी 
कार्य-संलग्ावस्था का चित्र अपने मानस-पठ पर खींच सकते हं। 

वह स्वीकार करता है-- मैंने सदा अपने काम से प्यार किया है। मेरा 
काम निस्संदेह अच्छा था; लेकिन शादी होने तक मेने इस बात का अनुभव 
नहीं किया कि मुझे कितना कम पारिश्रमिक मिलता था | जब मेरी पत्नी आयी, 
तो मेने कुछ दिनों की छुट्टी मॉगी, लेकिन यह कह कर मेरी प्रार्थना अस्वीकार 
कर दी गयी कि में एक बहुत काम का मजदूर था और सके छोड़ सकना उनके 
लिए सम्भव न था। तत्र मेने देखा कि बालातोन मील जाने के लिए. अब 
भी उन्हीं श्रेणियों के लोगों को सवेतन छुट्टी मिलती थी, जिन्हें पहले यह 
सुविधा प्रात थी। छुट्टी पानेवाले लोग थे--मैनेजर, रूसी परामर्शदाता, 
ए.. वी, ओ. के खुफिये और पार्टी के नेतागण। शायद ही कभी किसी मजदूर 
को वहाँ ज्ञाने की सुविधा मिलती थी। 

“ओर, उन्हीं श्रेणियो के लोगों को मोटर-कारें, रोएँदार कोट और अच्छे 
खाद्यपदार्थ भी प्राप्त वे। इस बारे में में किसी से कुछ नहीं कहता था; क्योंकि 
ए,, वी, ओ, के खुफियो से में डरने लगा था| लेकिन एक दिन मेरा एक मित्र, 
जो रैकोजी बाइसिकिल व्क्स में काम करता था, भाग कर आस्ट्रिया चला गया । 
इस सन्देह पर कि मेने उसकी सहायता की थी, ए.वी,ओ, वालों ने मुझे पकड़ 
लिया ओर मेरे वे दो दिन बहुत बुरी तरह वीते। वे लोग लगभग हमेशा 
मुझे पीयते रहे, लेकिन अन्त में मेने उन्हें विश्वास दिला दिया कि उसके 
भागने से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। पिठाई के बाद उन्होंने मुझे एक 
छोय-सा का और टेलिफोन के तीन नम्बर दिये और कहा कि यदि में अपने 
मित्र के बारे मं, या और कुछ, सुरूँ , तो उनमें से किसी एक नंत्र को उसकी 
सूचना दे दूँ। ए.वी.ओ,. वाले प्रावः मुझसे वह काडे मॉंय कर देखते थे-- 
सम्मवतः इस जाँच के लिए कि उस कार्ड को में अपने पास रखता था, 
या नहीं। ?! हर 
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आ; तक ज्योर्डी जाये को यह यात मालूम हो चुरी थी हि उसका पार्टी का 
सरम्य होना उसके लिए कुछ विशेष सद्यायऊ नहीं सारित हुआ। अब उसे 
पहले से भी कम मजदूरों लेउर अधिक क्डोर काम करने के लिए, मन्पूर 
म्य्रा गया था। एक अच्छा कम्यूनित्ट झेते हुए भी ए वी ओ वी पिटाई से 
बह अपने वो उचा नहीं सजा | बालातोन भील पर छुट्टियों बिताने वी भी 
उसे अनुमति नहीं थी। बोई अच्छा नियाउ-स्थान भी उसे प्रात्त नहीं हुआ था। 

४ बस्तय मे, इससे मुझे लाम क्या हुआ?”--एक डिन उसने आपने 
से प्रश्त रिया । 

केयल अधिक परिश्रम । कभी कभी सस्ताह में दो तीन रा्तें, वाम सत्म 
करने के बाद मी, उसे वार्वाते से ही जितानी पड़ती थीं--पेपल बग्यूनिन्म 
का गुगगान सुनने के लिए । अनुनत्त सर में वह कहता है-- “सठा यही 
पद्म जाता था ऊ्रि निकट भगिष्य में स्थिति सुधर जायेगी | मुफे यह दें पर 
बसतुत चहुत प्लोव आना था हि इसे वे लोग उपदेश देते थे, जो स्यय कोई 
मम नहीं करते थे। ? 

इस सबके अजय उन्हें जर॑ईस्ती विरोध प्रदर्शनी सभाओं में भी भेज 
जाता था। “हमे येजेनपर्ग के मुकढमे का पिरोध करने, पेरिस के मजदूरों वा 
समर्थन करने और फोरिया के लोगों के प्रति रुद्मानुभूति व्यक्त करने ऊे लिए, 
ले जाया जाता था। कोरिया युद्ध के समय, हम चीनी कम्पूनिस्ट स्वयसेयर्ता 
के सहायता, जित्रा पारिथमिक के, मद्दीने में चार टिन काम करना पड़ता था 
ओर अमेरिस्त द्वारा कीयणु युद्ध का प्रणेग स्थि जाने का पिगेध करने के लिए 
प्रेरित क्या गया था। ? 

जाग्मे फट्ता ई--“ कुछ सत्ताइ तो ऐसे बीत जते थे, जन में अपने 
परियार के पास जा मी नहीं पाता था। और, कमी जाता मी था, तो उन्हें 
देने के लिए एक पारिन्‍्ट मी मेरे पास शायद ही होता था। इतने सारे वाम 
के लिए मुझे मद्दीमे में केवल एक इजार फारिन्ट मिलते थे, जो एक पड़े 
का सह परीदने के लिए, मी परत नह थे) मैं कमी इतनी रकम जमा ने 
कर सता, डिससे कपड़े का एक सूद सरीद पाता।” उोर्शी जानो वी 
अह्प आमदनी वा, जिसे कम्यूनिन्म का पुरखार ही ्हिये, अविसाश बच्चों 
के कपड़े परीदने में ही पम हो जाता या! 

ज्यो्जी के परियास्वालों में भी इस कपटपूण व्यवस्था के प्रति विरोध भाव 
पैदा होने लगा था| इसका आरम्म अचानर ही प्योी दी पत्नी द्वार हुआ भा, 


भ््ह्द 


कितके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे थे) उसने प्रथम बार उससे प्रश्न 
किया---/ ऐसा क्‍यों है? तुम एक अच्छे कम्यूनिस्ट हो । पार्ण की बैठकों में 
भाग लेते हो--परेडों में सी जाते दो। फिर इम लोग अच्छी दुकानों से सामान 
क्यों नहीं खरीद सकते १ ? 

ज्योर्जी ने उत्तर दिया--/ तुम कहीं भी खरीद सकती हो--केवल पर्याप्त 
वैसे चाहिये।?? 

“नहीं, नहीं, मेस मतलब उन अच्छी दुकानों से है, जो चीजें सस्ती 
मिलती हैं। ” 

४ देखी, अगर व॒म चाहो, तो पेस्ट की बड़ी दुकानों म॑ं जा सकती हो। ?!--- 
उसने उत्तर दिया। 

+ लेकिन मेश मतलब तो उन दुकानों से है, जो सीपेल में हूँ।” 
ओऔर उसने उसे उन तीन दुकानों के बारे में बतलाया, जहाँ वह नहीं जा सकंती 
थी। पहली, बहुत अच्छी डुकान केवल रूसियों के लिए थी, जहाँ हंगेरी में 
बनी बस्लुएँ, मूल्य में ८० प्रतिशत कंण्ेती करके, वेची जाती थीं। दूसरी 
दुकान भी लगभग उतनी ही अच्छी थी और वह केबल हंगेरियन अधिकारियों 
तथा ए, वी. ओ. वालों के लिए थी। वहाँ मूल्य में लगभग ७० प्रतिशत 
क्रिफाबत दी जाती थी। तीसरी ढुकान छोटे कम्यूनिस्ट अधिकारियों के लिए 
थी, जहँ। चीजें अच्छी किप्म की होती थीं और भाव भी डचित होते थे। 
श्रीमती जाबो ने शिकायत की-- और, सभी अच्छी चीजें उन दुकानों में खप 
जाती हैँ, तब वचा-खुचा माल हम मजदूरों की दुकानों में भेज दिया जाता है, 
ओऔर हमें उनके लिए भारी कीमतें चुकानी पड़ती हूँ। ऐसा क्‍यों है! ”? 

उ्नेर्त्ी ने कष--“ मेरा खगल है कि दर मापले में ऐसा ही चल रहा है।” 

इस पर उसकी फ्ली ने जोर देकर कशय-- लेकिन मुझे तो जहां तक 
मए है, तुमने कह था कि कायूनिम्स में समी लोग बराबर होंगे। ? 

£ जब सारी व्यवरध्या ठीऊ हो बयिगी, तब सब कोई समान हो जायेंगे। ”? 

“लेकिन ज्योर्जी, तत्र तक के लिए कोई ऐसा प्रत्रंध तो कर दो कि किसी 

अच्छी दुकान से हम चीजें खरीद सके १?” 

लेकिन अपने अच्छे रिकाड और पार्द के प्रति निर्विचाद निषा के बावजूद भी 
ज्योर्जी ने देखा कि कोई साधारण मजदूर अच्छी दुकानों में सामान नहीं खरीद 
सकता था। उसे बतलाबा गवा--“ वे बड़े अधिकारियों के लिए हैं। उन बड़ी 

दुकानों में तुम्हे स्वये अच्छा न लगेया।” 
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उठ रात ज्योर्जी ने अत्यन्त गोपनीय रुप से अपनी पत्नी से बातचीत की। 
५ हर लोगों की अपस्था अत पहले से मी सयप है। ?--उसने स्वीसार क्रियान-- 
#बहले भी घन तो नहीं या हमारे पास, लेरिन यह सपना अयश्य देख सकते 
ये कि बच काफ़ी रकम हाथ में आ जायेगी, तय शहर वी संउसे बड़ी दुकान में 
जार सभी चीजें एक एक कर सरीद सर्केंगे। लेकिन अत तो उन दुबानों में 
प्रवेश भी निषिद्ध कर ठिया गया। ? 

आतन्ति वी सर्वाधिक विचलित बर देनेवाली वहानियों में से एक वा रुसख्बाघ 
इस बात से मी है कि क्सि तरह इस क्ट्धर कम्यूनिस्ट ने, अन्त में, उस 
लगस्पा के वरिदद्ध शस्र उठाये। प्रतितियायादी ड्वोमे के कारण उसने वैसा 
रिया, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि उसने कम्यूनिय्म के रक्षार्थ सघपे किया 
था। कट्टर कैथीलिक झोने के कारण उसने वैसा रिया हो, यह बात मी नहीं 
थी, क्योंकि उसने कमी गिरजाघर वी चिन्ता नहीं की। और, मे यही बात थी 
हि बुद्धिवादी शेने के कारण उसने कम्यूनिज्म के गुणायगु्शों पर विचार कया 
था और उसमे कपटयूण समझा था। यह सब एक फुट्याल के रोल के कारण 
हुआ। उस स्मरणीय सेल का वह जो वर्णन करता है, उसे मुत कर बोई मी 
उ्यक्ति सहज ही यह गत समऋ समता है कि उन कट दिनों में, सम्पूर्ण हगेरी 
के लोग उस कपटता के रूप बी समभने लेगे थे, जिसके वे शिकार बने ये, 
४४ सम्मम रुद्ा द्वी किसी छोटी सी घटना के परिशामम्बल्प दिमाग में 
भा ॥ 

बह अपना संस्मग्ण बालाता है-- बुढ्मपेस्ट की बात है! उस दिन मौसम 
बहुत अच्छा था। मै घोरोशिलीय स्ट्रीट से द्वोकर नये बड़े स्टेडियम की ओर 
जा रहा था। मले ही इम लोगों के पास नये यूट के लिए पर्बोत रकम नहीं 
रोती थी, पर फुटयल का खेल देसने के लिए इम कुछ फारिन्‍्द सर्च कर देते 
ये, बशोंकि स्टेटियम में जाना काफी आनन्ददायक था। आप यल्यना मेहीं पर 
साउने हि बह स्टेडियम कितना सुख्दर था। यही एक अच्छा वाम था, जिसे 
मम्यूनिम्टों ने पूरा किया था। मुना हे हि बह यूरोप का सबसे यड़ा और हुनिया 
का सम्से सुर्दर स्टेडियम है।? 

इंगेरियनों का जड़ा प्रेम तो प्राचीन काल से अिद्ध है। दलोंकि सणपूर्े 

हरेरी यार वी आगदी सुप्रसिद्ध न्यूदाई नगर की आगादी के ही बगरर है, 
किर मी तलयारगरी, दैराजी, शुड़सवारी और “ट्रैक” खेलों के निर्य चैम्पियन 
वहाँ काफी साण्या में हुए हैं। उदाइरास्पत्प, सन १९४२ मे हेल्सिंपी में 
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जो ओलि/ग्पक खेल-पतियोगिता हुई, उसमें अनेक खेलों में हंगेरियनों ने पहला 
स्थान प्राप्त किया ओर एक ठीम के रूप में हंगेरी को विश्व में तीसरा स्थान 
मिला। लेकिन हाल के वर्षा में फुब्बाल के खेल के प्रति हंगरेस्यित बहुत 
आकर्षित हुए हँ--उससे उन्हें, खास कर सीपेलवालों को, बहुत आनंद मिलता 
है। इंग्लैंड और फाॉस में प्रचलित होने के काफी बाद यह दुल्ड खेल हंगेरी 
पहुँचा; लेकिन जहाँ तक विगत एक दशाब्दी का ताल्लुक है, हंगेरियन इसमें 
भी विश्व-चेग्पियन बन गये हैं। कमी-कभी तो वे अपने काफी प्रसिद्ध प्रति- 
दंद्वियों को इतने अधिक गोलों से हराते हैँ कि एक विदेशी विशेषज्ञ को कहना 
पढ़ा--“ जन्र मेलिन के जमाने में जादूगरों को इंग्लैण्ड से निकाला गया, तो 
वे कहाँ गये, मुझे मालुम हं--वे इंगेरी चले गये।” 

जाबो कहता है--“ उस दिन वहाँ एक बड़ा शानदार खेल हुआ। विदेश 
से एक चैम्पियनशिप ठीम आयी थी, जिस पर हम लोगों ने विजय पायी। बह 
सही है कि साधारणतः हम जीतते ही हैं, लेकिन उस खेल में जो एक 
असाधारण बात हुई, वह यह कि में पूर्वी आस्ट्रिया से आये हुए कुछ लोगों के 
पीछे, जो हंगेरियन बोलते थे, बैठा था और उन्हें कह दिया था कि उनकी टीम 
हारनेवाली है। हमने परस्पर थोड़ी ब्रातचीत की। मेने पूछा--/ यदि आप 
लोग उतनी दूर, वियेना, से आये हैं, तो इन सस्ती सीटों पर क्यों बैठे हैँ!” 

४ उन्होंने कहा-- हम भी मजदूर हैं।? 

“४ बह सुन कर मैंने पूछा--' तब आप लोग इतने अच्छे 'सृट्ट! कैसे पहन 
पाते हूँ १? तदुपरान्त मैंने और भी कई सवाल किय्रे--- मजदूर लोग इतनी रकम 
कैसे बचा पाते है कि इतनी दूर बुडापेस्ट की यात्रा कर लेते हूँ? इतनी 
खाद्यसामग्रियाँ आप को कहाँ से मिल जाती है!” मुझे और मी कई सवाल 
पूछने थे, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा-जैसे वे पास में पुलिसवालों के आने 
पर भवभीत क्यों नहीं होते वे१? उनकी टीम हार रही थी, फिर भी वे उत्तना 
हँस कैसे रहे थे!” लम्वे-तगड़े ज्योर्जी जाबो ने अपने द्वाथों पर एक नजर 
डाली और आगे कद्दा--“ उस फुट्वाल के खेल के बाद में बराबर अपने से 
यह प्रश्न करता रहा-- वियेना के गंदे पूँलीवादी उतना कुछ कैसे कर सके, 
जव॒कि बुडापेस्ट के अच्छे कम्यूनिस्ट बेंसा नहीं कर पा रहे हूँ !! ? 

फुटबाल का खेल देखने के बाद, जब्र ज्योर्जी जात्रो अपने वाइसिकिल- 
कास्खाने पहुँचा, तो उसके सामने और भी कई नये प्रश्न उपस्थित जे। 
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४ हप्त जो ये बाइसिकिर्स बनाते हैं, वे कह चली जाती है?” वे रूख जाती 
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भीं। ८ जय मैं पूँजीपतियों के अधौन काम कैस्ता था, तरसे अन क्या में अधिक 
चैदा करता हूँ!” बखुत बह कम कमा रहा था। “चीजों वी वीमते ऊँची 
उठी हैं या गिरी हैँ?” चीजों के मूल्य काफी बद गये थे। “ये रूसी अप भी 
यह क्यों हैं! ” थे वहँ। रद्द कर इंगेरी पर निगयनी रखते थे। 

अन्त मे, उसने सप्से दुर्भाग्यप्रण प्रश्न क्या-क्या आज में पहले 
वी अपेक्षा उुछ कम पराधीन हूँ?” उत्तर एक्द्रम ही स्पष्ट था---/ उस समय 
मैं सतत था| उस समय हँसने या अपने मन की बातें कहते समय मुझे बोई 
मय नहीं होता था | वास्तपिक गुलाम ठो में अत हूँ। ”? 

ठग्से बह 'पिशुद्ध कम्युनिस्ट मजदूर”, प्योर्जी जानो, खुले तौर पर इन 
सके यरे में भोलने लगा। उसने पाया हि रेशोजी मेटल व्स फ्रे अधिकाश 
लोग उसी वी तरइ प्रिचार रुपते हैं। बह कद्ता है--“ हमने कह्ा-- 
जहयुम में जाये एबी ओ । यदि वे सभी शिक्रायत बरनेत्रालों को गिरफ्तार 
प्रना खाहँगे, तो उह हम समझो गिरफ्तार करना पड़ेगा। ? 

उसने पार्टी की उठमें में झना उन्दर कर दिया। उन्ायटी छुलूसों में भी 
मांग लेने से उसने इन्कार कर द्रिया। उसने अपने काम वी मात्रा भी घटा कर 
उननी फर दी, जितनी ऊि एक व्यक्ति से दी जा सकती है। उसमे अपने नच्चां 
से यह कहना भी आरम्म वर दिया कि वे अपने मेँ नाप समेत एक अत्यन्त 
निगशापूर्ण दु सास्त स्थिति मे फैंस गये है) उसने बतलाया-- मैंने उद़ें 
उस शासन के प्रति घृगा करना सिसात्रा। मैने उह बताया हरि यह तो 
मजदयें की गईन पर सयार इेनेयाली व्यय्म्था है। ” 

उग्र रूप से उड़यड्ठानेयाले प्योर्ज जाये की ऐसी दी मानसिक अयस्था थी, 
जय २२ अस्वूरर, १९४६ दो उसने मुद्रा कि कुछ छाव सस्यार के विददध 
पदर्शन करनेयाले हैं। अपनी पत्नी वो यह उतलाये बिना, कि वह वहाँ जे 
रहा था, वह मध्यपर्ती पेस्ट में पहुँचा और उसने पृछ्ठताद़ु थी हि सभा वा 
आयोजन बहँ किया गया है। उसे मालूम हुआ हि छुछ छात्र बुद़ा के टेक्निकल 
हाईछूल में जमा हुए हैं। उसने नदी को पार क्या और दीपों से प्रमशमान्‌ 
उस इमास्त में पहुँचा। वर्ष उसने गदर निशशा के साथ, एफ़ पर एक 
नवजयान को भाषण करते भुना, मिनी छातों का बोई अर्थ नहीं था। उसने 
सोचा--/ इससे उठ शेने-जानेत्राला नहीं है । ? 

लेडिन तमी, पीऊे से उठ बर एक व्यक्ति ने, जो उसी वी तरइ एक भूरी 
गर्जी पहने था, उह्द--/ मे एक प्रएन पूछना चाहूँगा। उस अधिकार से इमारे 
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्े स्सी उैनिकों च्ट छादा गया 2-9 599 >> संत कर 

देश म॑ रूसी संनिकों को रख छोड गया द्व ” यह प्रश्न सन कर जावो के 
शबोर म॑ विजली दोड़ गयी और उसके 
कि नवदबान अपने साउणों में, उन सन्देहों 


कम्यूनिव्म-शासन के प्रति उसके मन में मी जम्ता हो गये थे 





६ बड़ी बात होने ज्ञा रही द्व 5 0 रन घुटवचटाबा। तभी समभा-कन्ष डे 
कुछ बढ़ी बात होने जा रही है| ?-बह बुठचुठाबया। तभी समा-कलक्ष के - 
० ज्ञात्रो की मन £- बात 
एड दूतन भाग से उठ कर एक अन्य मजदूर न जाह ऊ मन का वात कृह 
॒ लोगों की तरह मन्दर भाषा तो नहीं £ मेरें पास की: 
डाला-- आप लाया का तरह सुन्दर मापा तो नहीं हैं मेरे पास।--?? बह 


्जयातण अंडा ४-4 चप्पल वास 
दद-दक कह रदां था में सापल का एक मजदूर हूं। तंक्षिन इतना विश्व 


अवरव विलाऊँगा कि मेर-ऊँसे लोग आपके साथ हूं |? इस घोषणा पर मारी 
हपब्यनि हुई ओर उस रात ज्योर्जी जातो वह निश्चय कर अपने घर गया कि 
यदि कोई बड़ी गठ हुई, ता वह उसमे हिस्सा उतर लगा। 

दुसरे दिन, अपराहकाल, जब वह बाइसिकिल-कारखाने में काम कर रहा था 
तभी बह समाचार उसे मिला कि छात्रों ने सड़कों पर छुलूस इना कर चलना 


हमारी जल्स्त पड़ेगी।? ठीक यही विचार सीपेल 
टर में भी उठा और गोघूलि-देला सें वे प्रत्यान कर गये। 
जाडझ्ने के निकव्चर्ती क्षेत्र के १५ हजार मझदूरों में से २४० को छोड़ कर बाकी 
नि उन २४० में से २०० को क्रान्तिकारियों ने, 
से पहरे पर तैनात कर दिया 
रों को कम्यूनिज्ण ने 
अपना सद्दारा समझा था, उनमें से केवल ४० ही उसके प्रति दफादार रह 
यये थे। 
क्रान्ति की तीन अवस्याओं में ज्वोर्दी जावों ने क्या-क्या किया, उसका 
विस्तृत विवरण देना पूर्वोक्त विषय की पुमराध्2त्ति-मात्र होंगा। रेडियो-स्टेशन 
पर जो आक्रमम हुआ, उसके लिए, सीपेल के शत्ञागार से एक़ इक शजात्लं 
एवं गोले भेज कर उसने सद्यवता पहुँचायी, जिसने संबर्ष का रख ही 
बदल द्िया। कोर्विन सिनेमा के जवान बोद्धाओं में काफी संख्या में ,सीपेल के 
ही आदमी थे और उन्होंनें सीपेल के ही शबत्नात्रों का प्रयोग किया था 
फिलियन-बेरक भी, उत्त बहुत थोड़ी घुद्ध-सामत्री की, सीपेल के ही आज्ञान्दों 
और आदमियों पर निभर करता था। -आरम्म के दिनों में को विजब-प्रदायिनी 
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लड़ाइदा उन सदब्नम ज्याता जाग आर उसके चाथी महदूरा ने हां आान्त 
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के लिए. आरश्यक सहायता पहुँचायी। कई बार स्वव स्पोर्जी पर गोलियाँ 
चलायी गई, उसने टैंकों को झलाने में सहायता पहुँचायी और साधारण तौर 
पर वह वापी जोशीला सायित हुआ, जैसा हि अपने ऊपर अन्याचार करनेयालों 
के पिझ्द शस्त्र उठानेयाले अधिक्शश भूतपूर्व विशुद्ध कम्यूनिस्ट सामित हुए थे। 
दूसरी, शातिपूर्ण अय॒ध्या में, उसने अपेक्षाइ्त अधिक मध्त्यवृश काम 
किया | अनेक मजदूरों से अविक प्रौद होने के कारण, उसी के निर्देशन में 
सौपेल के मजदूर्य ने नये हगेरी-याज्य में रैवोजी मेटल वरक्स फे उपयोग के 
बरे में अपनी योजना तैयार दी । उनदी यह योडना, निश्चय ही, प्रतिक्रिया 
वादी नहीं थी और अमेरिका के अनेर लोग अवश्य शी उसे कम्यूनिस्ट-रूप 
रेसा बाली क्यर देते, पर उस समय इंगेरी की जो अयस्था थी, उसमें यह 
तर्कसगव और एक उदार समाधान के रूप में थी । जागे कहता है--/ हमारी 
योजना यह थी कि वारसाने का शाष्ट्रीयरण कर टिया जाये--उसका स्वामित्य 
ओऔर देसरेस सरफ़र के ही हाथ मे रहे, पर काम का का सायण प्रसय 
मजदूर की समितियां करे । तब हमारे दन्जीनियर यद मात्रा निधोरित बरते हि 
एक आदमी को झ्रितना काम करना चाहिए। काम की मात्रा के बारे में निर्णय 
करने का अधियार कार्यालय म बैठनेयाले उसी अधिकारी वो नहीं दिया जाता! 
बास्पाने में ए. वी, ओ या उसके जैसे उसी तत्य को अररेश नहाँ मिलता । 
और, छुट्टियों तथा चिपित्सा-जैसी समी अच्छी चीजें का उपभोग सब्र समान 
रूप से करते | इम उस बारे में पूर्णत इृटनिश्चय ये | 
२ नमम्बर के अरराह्माल तक, सरबार के समश्ष प्रस्तुत करने के लिए, 
ज्योरी दाने ओर उसरी समिति के पा ठोस प्रस्ताय ये। सवार का रूप 
कैसा हो, इस बारे में मौ जागे के पास सुकाय ये। /इमारा सयाल था कि 
उद्र श्रमिक दलीय सस्कर, जो जनता के उपभोग और खाने के लिए चीजों 
ऊे उत्पाटन पर जोर देती, सरते अच्छी होती ! इमाय पिचार था कि रूस के 
लिए शस्रात्रों पा उत्पादन नहीं झ्ोना चारिये। इम व्यक्तिगत स्वतत्रता, 
न्यायालय, राजनीपिस दल, समाचास्वत और स्वत रेडियो चाइते थे | इम एक 
अधिद्ार पर पिशोष छोर देते थे, ज्सिफी आउश्याता इसमें बुरी तर अमुमय 
होती थी। वह था, दिदेशो दो यात्रा क्ष अधिकार | इम यह जानना चाहते ये 
कि विदेशों के मडर क्या वर रहे ये।” नये इंगेती यो निर्देशित करनेयराली 
साधारण मायना फे करे में जयों का अल्ताय था--/ हम नहीं खचाइते ये कि इमारे 
ये फिर डुलीनतन्ल लौटे या वे साथी पूँछयादी फिर अड्डा ज्मार्वे, श्विया 


नजर 


अनुभव हमें अतीत में प्राप्त हो छुका था। हम चाहते थे कि यदि गिरजाधर 
राजनीति में हस्तक्षेप न करे, तो वह जैसे पहले था, बैसे फिर आ जाये। इम 
सब॒ एक मुन्दर-स्वस्थ सरकार के लिए काम करना और आस्ट्रिया या स्विट्ज॒र- 
लण्ड, या स्वीडेन की तरह अपनी स्थिति बनाना चाहते थे |” 
जब गेलर्ट पहाड़ी पर स्थित रूसी तोपखाने ने, जिसके गोले रैकोजी मेटल 
वर्क्स तक पहुँचते थे, उन मधुर स्वप्नों को नट्ठ कर दिया, तब्र जानो एक दीघ- 
कालीन ओर खूनी लड़ाई के बीच, जो क्रान्ति की तीसरी अवस्था थी, फेस गया 
और मजदूरों की एक दृढ़-संकल्प फीज ने रूसियों का सामना किया। सीपेल का 
हर आदमी जादो का साथ दे रहा था। मजदूरों के उस पराक्रमी गिरोह ने बुडापेस्ट 
की लड़ाई के सब्रसे कठोर संघ से रूसियों की नाक भें दम कर दिया। जाबो ने 
स्वये सीपेल के शस्त्रागार की “गनों? का प्रयोग किया, रूसी टेंकों पर गेसोलिन 
छिड़कने में सहायता पहुँचायी, सोवियत विमानों को धराशायी करनेवाली 
विमान-विश्वेंसक ' गन? के लिए गोले-बारूद की व्यवस्था की और संघर्ष में काम 
आनेवाली एक अत्यन्त सुन्दर युक्ति को जन्म दिया। जब कभी सीपेल के लोग 
किसी ऐसे टैंक को अकेले मे देख लेते, जिसे नष्ट करने में वे समर्थ नहीं थे, 
तब कुछ बहुत हिम्मती जवान कूद कर उसकी बुर्जी पर पहुँच जाते। वह टैंक की 
कोई भी “गन? उन पर गोली नहीं चला सकती थी। अतः वे बड़े इतमीनान 
से उस पर हंगेरियन झंडा फहरा देते। यदि अन्दर बैठे रूसी, झंडे को हटा 
देने के विचार से प्रवेश-द्वार खोलते, तो वे मार दिये जाते और अविलम्ध 
ही टैंक को नष्ट कर दिया ज्ञाता। लेकिन यदि वे मंडे को रहने देते, तो आगे 
जो रुसी टैंक उन्हें मिलता, वह दुश्मन समम्द्र कर उन पर गोली-बर्पों शुरू कर 
देता और इस प्रकार टेंक का विध्चेस हो जाता। अवश्य ही यह युक्ति कुछ 
समय तक ही चलनेवाली थी, लेकिन रूसियों के समझने के पूर्च तक यह 
बड़ी सुन्दर और सीधी-सी तरकीब थी। 
लेकिन अन्त में रूसियों की विजय हुईं और सीपेल के विनाश के साथ ही 

ज्योजी जावो और उसके साथियों की अवस्था विपन्न हो गयी। जैसा कि हमने 

पहले ही देखा, ये रशरातिपूर्वक गांवों की ओर भाग गये और इस प्रकार 
गिरफ्तारी से बच गये। उसके बाद उन्होंने जो किया, वह बुडापेस्ट के संधर्ष 
का बड़ा वीरतापूण अध्याय है। उनकी वीरता को ठीक-ठीक समभने के लिए 

यह आवश्यक है कि हम उस स्थिति का किंचितू्‌ विवेचन कर लें, जिससे होकर 
वे गुजर रहे थे। 


१७३ 


नगर पर वास्तर्रिऱ शासन रूसियों का था मोर वे एक कठपुदली सस्वार के 
माध्यम से जिन्दगी और मौत के पफेसले मुनाते थे। सभी साथपदाये रुखियों 
के अधिगार में ये और केरल उन्हीं इगेरियना को भोजन मिलता था, किन्हें 
झुसी देना चाहते थे! पुलिस, स्वास्थ्य सेशाओं और नगर के अस्तिल्वमूल्य 
सारे तत्पो पर भा रूसियो का ही निययण था। टस रूसी नियतण का रिरोब 
करना भुसमरी, कैद या प्रागदण्ड वा सतरा मोल लेना था। 

इनके अलाया, रूसियों के ह्वाव में एक और मय्रानक अख्न था, जिससे 
इगेरियन कसी भी अन्य चीज वी अपेठा अधिर डरते था ६ नयसर के 
अपराहमल, जयऊि सीपेल जा युद्ध जारी ही था, रूसियों ने हंगेरियना वी 
धर परड़ शुरू कर टी और उन्हें ट्वो में मर कर गुम रेलवे-गुदामों में भेनने 
लगे। बह से उन्हें यन्‍्द गाड़ियों में टरेंस टूंट कर आजन्म गुलामी बरने के 
लिए साइयप्रेग्या भेज टिया जाता था। सम्मयत जान बूक कर ही रूसियों मे 
उनमे से कुद्ध वो भांग जाने का अयसर दिया, ताकि उस अमानवीय दण्ड का 
समाचार सम्पूर्ण इगेरी में केन जाये। अधिकाश इंगेरियनों के लिए देशनिताला 
देसर सादप्रेरियां भेड्ा जाना मौत से भी बढ कर था और इसीलिए बहुत-से 
लोगों ने यही शने वी बजाय मस्ना ही पसस्द किया, जैसा हढ्रि गोलियों से 
छुल्लनी हुई डनरी लाशों से शिद्ध: हुआ। 

अतए्य वालपिक लड़ाई वी समाप्ति के बाद स्थेर्डी जाये मे छो उछ किया, 
बह मीत, भुसमरी, फिर से बनाये गये ए. वी, भो द्वारा गिरफ्तारी और देश 
से निताले जाने के मंत्र से धताड्ित होकर क्या। उसने जो उुछ जिक्र, बह 
इस प्रकार है। 

५. १६ नवम्बर को सीपेल के मपटर काम पर झाजिर हुए। हगेरियन संसार 
और उसके रखी स्वामिय्ें ने मारी उद्योगों के मकदूगें से, उत्पाटन-का५ 
आरम्म करने के यरे में, बड़ी वपस्ता से अनुरोध क्या था, तामि मुद्रास्फीति 
फँलने से देश बी इलत सगय न हो जये। कम्यूनिस्ट नेताओं मे खानों और 
विदुत्‌ ममदूरों को फुसला कर क्ाति से पहले की मात्रा में काम कयने का प्रक्‍न 
हिप्रा और यह वाट क्या कि यदि वे वैसा करेंगे, तो उन्हें मोज्न और ये 
मज्दूरी दी जायेगी। 

डाओ ने इन सरवारी प्रलोगनों का मुज़य्ला एक सावारण इदताल मे सझरोग 
पहुँचा रर ड्रिता। उक्क उिचार लगमंग एक ही समय गिन अनेक लोगो के 
लिमाग में आया, जाओें मी उनमें से एक था, पसनतु अपने कारसाने मेँ 


बजछ 


कप 


स्पष्ट रूप से नेतृत्व करने का साहस उसी ने दिखाबा। वह जानता था कि 
कारखाने में पुनः नियुक्त किये गये ए. वी. ओ. के ग़ुप्तचर अवश्य ही इस 
आशय की रिपोर्ट भेजेंगे कि वह लोगों को उभाड़ता है, लेकिन, अब उसे इसकी 
परवाह न थी। उसने स्पष्ट कह दिया--“ पुलिसवालों ने स्वातंत्-सैनिकों से 
जो तीन हजार वाइसिकिले छीनी हैं, उनकी पूर्ति करने के बाद हम काम बन्द 
कर देंगे।? 

दूसरे कारखानों में भी उसी की तरह हिम्मती लोग उठे ओर उन्होने 
डसी तरह के प्रस्ताव रखे। हार्लोंकि मजदूर नेताओं को बराबर मौत की 
धमकी दी जा रही थी, फिर भी उक्त हड़ताल सम्पूर्ण हंगेरी में आश्चर्यजनक 
सफलता के साथ सम्पन्न हुई। 

सम्पूर्ण राष्ट्र का आर्थिक जीवन जह्दौ-का-तहाँ रुक गया। गाड़ियों रोक दी 
गयीं और उन सकव्पूर्ण घड़ियो में उद्योग-घंधों को विजली मिलनी बन्द हो 
गयी। द्रकवालों ने साफ जवाब दे दिया कि यदि कम्यूनिस्टों के हाथ मे बॉटने 
का अधिकार रहेगा, तो वे अन्न की कमी से भूखे मरनेवाले नगर में खाद्यान्न 
नहीं लायेंगे। औरतों ने मकानों की सफाई बन्द कर दी। सीपेल के कारखाने 
पूर्णतः बन्द हो गये और निकय्वर्ती कोबन्या के कारखाने केवल इसलिए खुले 
रहे कि मजदूरों के उपयोग की बहुत जरूरी वस्तुएँ जुदाई जा सकें। 

फलतः सरकार ने क्रुद् होकर नयी धमकियों दीं; लेकिंन फिर शीघ्र ही 
उसने विनीत स्वर में प्रार्थना की--“ प्यारे मजदूरों, कृपा करके काम पर 
वापस लोटो। ऐसा न होने दो कि मुद्रास्फीति हमें विनट्ट कर दे।?” जब यह 
अपील भी बेकार गयी, तो पारिश्रमिक में इंद्धि की घोषणा की गयी और 
अतिरिक्त खाद्यपदार्थों की भी व्यवस्था हुईं। कहां गया कि नयी सुविधाएँ “उन 
मजदूरों के लिए हैँ, जो मजदूरों की एकता और विश्व-शान्ति में निष्ठा रखते 
हैं।! 

लेकिन किसी भी अपील का सीपेल के लोगों पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
हुआ। यही नहीं, उन्होंने लापरवाद्दी के साथ, सरकारी प्रस्तावों का जबाब तक 
देने से इन्कार कर दिया। जाब्ो कहता है--- “हम ऐसे हो गये थे कि किसी 
भी व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे गोली मार दी जायेगी, 
अथवा भूखों मरना पढ़ेगा। हम अपने हत्वारों के साथ सहयोग करने के लिए 
सैयार नहीं थे।” उन्होंने एक पोस्टर भी प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था-- 
८“ आवश्यकता है, सरकार गठन करने के लिए. ६ वफादार हंगेरियनों 


पृछर 


की। केवल गद्दी योग्यता पर्यात होगी रि वें उवे सोपियत रुस के नागरिक 
दो ॥ ्् 
है! दिन पर-दिन बीतते गये और इड्ठठाल जारी रही । सीपेल से फेल कर बह 
नगर के दूसरे मांग में पहुंची और बह से ग्रामीण इलाकों में | लेसिन डितना 
खाद ताताबन्या की वोयला-सानों में दिखाया गया, उतना इंगरी के और 
किसी मांग में नहीं । वहाँ उन मह॒द्रों ने, झिन्हें बाद में बटत यतशा दी गयी, 
नये कम्यूनिस्ट ख्वर्ग-लोर को गरम तथा प्रवाशित रसने के लिए, सानों में 
छारर कोयला लाने से इन्कार बर दिया। उन खान-मजेदूरों के पिद्ध उमत 
रूसियों में अपनी सम्पूर्ण प्रतियोधात्मर शक्ति लगा दी । तातातवा वो साधान्ष 
भेजे दाने पर रीक लगा दी गया और यदि बोई नवजवान अपने साथियों के 
मिरोइ से अलग छि्क दाता, तो उसे पक़ढ़ कर साइवेरिया भेज दिया जाता। 
छैनियों और टकों का मी अग्रोग किया गया, पर निषफ्ल। सानें बन्द ही रहीं। 
जय ठपद्ठासामक बादीं से इठीले मजदूरों को आउर्पित करने में रूसी असमर्थ 
रहे, तय उन्‍्दोंने प्राण लेने की घमरियों देनी शुरू कीं, लेउिन उन्दोंने बयाव 
दिया-- यदि एक भी व्यक्ति को गोली मारो गयी, तो इम से समी सानों 
पर धाय्रा बोल देंगे ।2 
अय यह इस साधारा इड्ताल के मन्तब्पों पर विचार वर लेना उचित 
झोगा। ऋत्ति की तीनो ही अपत्याओं मे उययर इस बात की ठम्मायनां थीं 
कि सोतियत प्रचार इस घोर नैतिक पयडय वो अपनी विजय का रूप देने की 
कोशिश करेगा। वे यद्द दावा कर सकते ये दि ऋत्ति का नेतृत्व प्रतितियायारी 
तच्बों ने किया था। वे एशिया और यूरोप के अनमिश राष्ट्रों को बतला सकते 
ये ड्वि असन्ठुष्ट लोगो ने सरकार वी उलट देने का पहयन्त्र स्चा या। वे कह 
सकते ये, ओर कट्ा मी, ऊ्िकार्टिनल मिंदुसजेन्ती के बततव्य इस बात ये 
प्रभाग ईं क्रि गिरणयाले, अथया धार्मिझ लोग, हंगेरी को अपने नियनग में 
ब्यने वा प्रयास वर रहे थे। वे वैधानिक, पर मिय्या, यद ढाया भी कर 
सकते ये द्वि हंगरो की सरकार ने--डानोस कादर की कठपुतली सुखार 
ने--डन्दें श्रतिस्रन्तियादी सपर्प को दरने के लिए निमत्रित किया था। 
मिय्याचार वा दी सद्याग लेकर वे यट मी कह सऊते थे हि सन्‌ १९५४ की 
वास्सा सधि की शर्तों के अनुसार, वापस लौदना उनका अपिवार ही 
नहीं, बल्कि करेय्य मी या। और, अन्त में, वालवरिक सर्ष में छात्रों 
लेखक, नवबयानों और मरदूरों ये माग लेने की रुफाई मी वे इस रूप में दे 
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सकते थें---उन्होंने बह सफाई देना आरम्म कर भी दिया था--कि छात्र 
उम्र हो गये थे, यह सही है, पर हृदय से वे विशुद्ध कम्यूनिस्ट थे; लेखकों ने 
मानसिक संतुलन खोकर, यद्द न जानते हुए कि वे दया कर रहे हैँ, वेसा किया 
था; नवजवान दुए प्रौढ्ों-दाग वहकाये गये थे और मजदूरों ने जो-छुछ किया, 
वह क्षणिक आवेश में आकर, परन्तु उचित देशभक्ति की भावना से अमिग्रेरित 
दोकर। मुझे वह कहते हुए दुःख होता है कि तम्मबतः इन बह्यनों पर भारत, 
फ्रांस के कुछ हिस्सों, इटली के कुछ भागों और हिन्देशिया में विश्वात कर 
लिया जायेगा, जहँ इनके कारण भारी क्षति पहुँच सकती है | 

लेकिन कोई भी प्रचार, चाहे वह कितनी ही कुशलता से तैयार किया गया 
हो, सीपेल के लोगों की इस पूर्णतः विवेकपूर्ण हड़ताल की यथाथता पर पढ़ी 
नहीं डाल सकता । भावना की उमंग में वह हड़ताल नहीं हुई थी। इसका 
आयोजन विशुद्ध मजदूरों ने--भारी उद्योगों के मजदूरों मे--किया था। इसमें 
न तो लेखकों का हाथ था, न छात्रों का और न धम-गुद पादस्बों का। और, 
सचसे महत्व की वात तो इसका लम्बे समत्र तक चलना एवं इसकी हृढ़ता है, 
भिससे यह सात्रित होता है कि न तो यह हड़ताल जल्दीवाजी में की गयी थी 
और न क्षणिक आवेश के वशीभूत होकर | 

सीपेल की हड़ताल संसार के लिए इस आशब का एक शान्तिमय सन्देश 
थी कि वे लोग, जिन्हें कम्यूनिज्म से सर्वाधिक लाभ पहुँचने की आशा की 
जाती है, उस व्यवस्था को आजमा चुके थे और उन्‍होंने उसे पूर्णतः धूर्ततापूर्ण 
पाया था। सीपेल की इस हड़ताल के अधिकांश नेता कम्यूनिस्ट-पार्टी के 
सदस्य ये | उन्होंने अन्दरूनी रूप से दस वर्ष तक उसे पहचाना था और 
कुछ मामलों में उसे निर्धारित मार्ग पर चलने में सहायता भी पहुँचाबी थी। 

जी तक मैंने अध्ययन किया है, इसमें स्वतंत्रता के इच्छुक किसी घुद्धिवादी या 

साहसी दार्शनिक ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 

यह तो स्वयं कम्यूनिज्म-द्वार कम्यूनिज्स का अखीकार किया जाना था। 
यह एक गम्भीर भविष्यवाणी थी कि यदि भारत, इटली, फ्रांस, या 
हिन्देशिया में कभी कम्यूनिज्म था जाये, तो स्वयं वहाँ के कम्यूनिस्टों को क्‍या 
करने के लिए विवश होना पड़ेगा | सोवियत कम्यूनिज्म की यह इतनी बड़ी 
नैतिक पराजव थी कि इसका बयान नहीं किया जा सकता। 

जब संसार-भर के कम्पूनिज्म के प्रचाक् हर बात की, अपने सन्तोष के 
अनुरूप, व्याख्या कर चुकेंगे, तब्र वे इस बात की सफाई केसे देंगे कि सीपेल 
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के १५ इजार मजदूरों में से केपल ४० ही वम्यूनि-्स के प्रति निछठयान्‌ क्यों बच 
गये ये! वे इस द्य के समर्थन में कया दलील देये कि बाकी मजदूरों ने साली 
हाथ सोपितत टैंदों का मुसाउला क्यो शिया या! और, थे प्योजी जाबो सहश 
व्यक्ति के आचरण के बारे में क्‍या कहेंगे, जो प्रतिरोध की समी सम्मायनाओं 
के समाप्त हो जाने पर मी, सोगियत ध्ययस्था के पिझ्द्ध सावारण हड़ताल प्रा 
मेतृत्व #रने दा साइस कर रहा था! 
उदादरणस्यरूप, शुद्मपेस्ट री स्थिति से परिचित कोई भी सममंद्वार व्यक्ति 
क्या सोरियत रूस के श्रमिस्-सपटनों-द्वारा, यूरोप के मजदूरों को दिये गये दस 
बततव्य पर विश्वास बरेगा, जो एस नगर वी सामूदिस इत्या के लिए प्रस्तुत सफाई 
के दैसा है वह वत्तस्य था--/ थिय वामरेंडो, आप जानते हैँ मि हगेरियन 
सरपार के निमत्रग पर, प्रतिक्रात्तियादी तत्या को उुचलने और इगेरियन जनता 
तथा यूगेप वी शान्ति के हितो वी रक्षा के लिए, सोवियत सैनिक सद्मागतार्य 
भाये थे। सोयियत सशम्र सेनाओ के लिए अलग रह सक्‍ना सम्मय्र भी नहीं 
या, बयोरि वैसी स्थिति में न केबल और अधिक रक्तपात होता, यल्कि मजदूर- 
वर्य के टितों को मारी क्षति मी पहुँचती | सोवियत श्रमिऊ-सपटन यह वस्तुस्थिति 
आपने समश्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं हि सोजियत सेना ने क्रिसी अतुचित 
उद्देश्य से कठापि सधपे नहीं क्या। ”! 
जन ऐसी मिथ्या बातें सीपेल के लोगों दो असह्य हो उठी और जग कठ 
पुतली सरफारने यह घोपगा करने का साइस जिया हि बुद्पेस्ट वा सारा उपठव 
ठप असतुष्ट सामन्तों अभग्रा कुलीनों का क्सयया हुआ था, जो सीवे-सादे 
कम्यूनिस्ट मजदूरों पर अपनी इच्छा लाइना चाहते थे, तय प्योर्जी जाबों और 
उसके साथियों के लिए और कुछ सइन करना असम्मय हो गया। उन्होंने एक 
पोध्टर तैयार किया, जिसमें कह्ठा गया था--“सीवेल के ४० इजार सामन्त, 
जिनमें से प्रत्येक के पास रैबोती मेटल वर्क्स के निक्‍्ट अपने-अपने किले और 
असख्य वीसर-चारर हैं, सख्वार का विदेध करते हैं।” आगे, अपनी शत सट 
करने के लिए, उस्हाने घोषणा की थी--“सीपेल की इमारतों के नीचे इसने 
मुरग ठिद्धा दी हैं। यदि उन्हें इस्तगत करने था इमे काम करने के लिए मतरयूर 
रिंग अयेगा, तो इस उन्हें उड़ा कर सड-सड यर देगे। 
लेकिन सीपेल्ष में हुए प्रतिरोध का मदत्य इस यात में निहित नहीं था हि 
मन्टूरों ने अदुलनीय चीरता दिखलायी थी, बल्कि इस बात में निहित या हि 
बहुत धीरे-धीरे और ठिलठिलेवार दय में इसझ्ा भावोश्न क्रिया गया था। 
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संसार ने इस बात को सुना और इस प्रकार कम्यूनिज्म के आदमियों-द्वारा ही 
उसका विरोध किया जाना आश्चरयजनक था। यदि हड़ताल नहीं होती, तो रूसी 
यह दलील पेश करते--ओर वास्तव में उन्होंने इसका प्रवत्तन किया भी-- 
कि हालोंकि वहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रव हो गया था, फिर भी उसमें किसी 
मजदूर ने भाग नहीं लिया था। यदि क्रान्ति अचानक और शान्तिपूर्वक समात्त 
हो जाती, तो तरह-तरह की युक्तिसंगत सफाइयों रोम, पेरिस और नयी 
दिल्‍ली में प्रचारित की जातीं। लेकिन यह हड़ताल, जिसमें ज्योजी जाबो- 
सदश लोगों ने भाग लिया और जो कम्यूनिज्म की दुधारी के बीच, दिन-दिन 
भागे बढ़ती हुई, एक महीने से दूसरे महीने में पहुँचती गयी, केवल आकस्मिक 
कह कर नहीं याली जा सकती थी। इड़ताल कम्यूनिज्म के विरुद्ध थी, यह बात 
अकाय्य थी। इस पुस्तक की समाप्ति तक, अर्थात्‌ सन्‌ १९५७ के जनवरी 
महीने के अन्त तक, सीपेल के व्यवस्थित और स्थिर चित्त मजदूर दिखा रहे हैं 
कि कम्यूनिज्य के बारे म॑ उनका क्या खयाल है? उनके विरोध-प्रदशन का अब 
चौथा महीना आरम्म हो रहा है। 

हाल के वर्षों में मैंने कई साहसिक कार्रवाइयॉ--युद्ध में, कोरिया में, 
म्युनिसिपल संघर्पों में एवं एक और अवसर पर, जिसकी चर्चा ऐडाऊ के पुल 
के बारे में लिखते समय करूँगा--देखी हैँ, लेकिन सीपेल के लोगों की शान्त 
और सुबोजित हड़ताल से अधिक साहसिक मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। 
एक लम्बे अर्स से मेरी यह धारणा रही है कि जिस तरह के साहस की 
आवश्यकता किसी टेंक को उड़ाने में पड़ती है, वह चहुत-कुछ कच्चा साहस है; 
मतलब यह कि फिसी व्यक्ति में जोश का उफान आता है, तो वह चमत्कारपूर्ण 
कार्य कर देता है--इसे दुनियावाले साहस कहते हैं। लेकिन सीपेल की मजदूर- 
समितियों ने जैसा साहस दिखलाया, बह वैसा नहीं हँ। वह हृदय और संकव्य 
पर आधारित है। इन लोगों ने स्वेन्छा से घोषणापत्रों पर हस्ताक्षर किये, 
हा कि वे जानते थे कि उनके नाम रूसियों द्वारा दल किये जा रहे थे। बिना 
किसी आपत्ति के उन्होंने चित्र खींचे जाने की अनुमति दे दी, जबकि उन्हें शात 
था कि उन फोठोग्राफ़ों को इकछा किया जायेगा ओर वाद में हृड़तालियों से चदला 
लेते समय उन्हें पहचानने के काम में उनका उपयोग किया जायेगा। वे अब 
खुलेआम सामने आकर अपने रूसी स्वामियों के प्रति विरोध-प्रदर्श करना 
चाहते ये । इसी को में वास्तविक एवं पूर्ण साहस कह्दता हूँ। 

२२ नवम्बर को, जत्रकि हड़ताल बड़े जोरों से चल रद्दी थी, ज्योर्जी जात्ो 
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एक लम्बी बैठक मे मांग लेने के बाद घर लोग । उस बैठक मे उसने युलें 
रूप से क्र था दि “रूसी जो मी करे, उसठी परयाह ने वी जाए और 
हडताल जारी रसी जाए। ?” 

कैसे दी बट अगले रज्दे लिप्त स्थान में प्रविष्ट हुआ, उसने देखा कि उसरी 
पनी घत्ड्टायी हुई है ) उसमें कॉपती आयाज में कद्ा-- प्योजी, कल रात 
डस फासस-बालऊ को देश-निमाला दे दिया गया |”? 

एक कुर्सी पर कैठते हुए उसने उत्तर दिया--“देर सबेर हमें भी देश 
नितराला दिया जायेगा !” , 

यह मुन कर श्रीमती जाये ने वेचेन-सी होडर अपने हाथों को मलते हुए 

क्हवा-- “ मैया सयाल है ऊ्रि हमे बच्चों सहित आरिट्रया भाग जाना चाहिये।”! 

ज्योर्ज ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया->मेवल अपनी इयेलियों के सदरे 
सिर को ठिवा वर बद कुछ सोचने वी कोशिश करने लगा | पिठले बुछ दिनों 
से बह समझ रहा था जि यद प्रश्न उठेगा। उसने टो बार इस तरह वी 
आतचीत की पूर्व कल्पना भी वी थी। अय उसने रुसाई से जयाय दिया-- मै 
झगोरियन हूँ, आस्ट्रियन नहीं |” 

उसकी पत्नी का स्वर मी उछ तेज हुआ, नोलौ--“ में मी वही हूँ, लेडिन 
मैं अपने बच्चों का पालन-पीपग इगेरी में नहीं कर सकती)” 

“लेकिन यही इमाग देश है। ”--जाओ ने इटपूर्वक कद्रा। 

उसवी पनी ने दलील पेश वी-- प्योर्जी, आद्धेलिया में तुम्हारे जैसे 
लोगों वी जच्रत है। ात्र वी, वी सी (रेडियो) ने मी कद्दा हि अमेसित 
शरणार्थियों की आश्रय दे रहा है। ” अप उसके स्वर में काफी प्रिवश्नता और 
आम्रइ था। 

# मुझे नहीं चाहिये अमेरिका ?! 

लेडिन उसरी बात पूरी झेने के पहले ही बह्ढें। एक कठोर चीस गज उठी। 
श्रीमती जाये हर्सी छोड़ कर सट्ठी शो चुकी थी। उसके हाथ अपने यालों पर 
चे और बह विशित दी तरद बड़ रही थी--/मैं यहाँ भर और नहीं रद सहती। 
मं यह मयपूर्यक़ यई सुनने के लिए नहीं रह सती हि किसी रात को इमारे 
घर के सामने एक कार आकर राड़ी हे और पुलिसखयाले ” बइ पुत्र 
अपनी उर्सी पर बैठ गयी और सिसस्यों लेवी हुई गोेली--“ज्वोर्ी, कुछ दी 
दिनों के अन्दर ये तुम्हे पकड़ ले जाये) 

अपनी माँ की चीस सुन कर एक उद्या कमरे में आ गया था। उसे लक्षय 
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कर श्रीमती जाबो ने उत्तेजित त्वर में कह्--/ जाकर अपने कपड़े पहन लो 
और अपने भाइयों को भी पहनने के लिए कह दो । ” 

कम्यूनिज्म के परम प्रिय, चहुत बड़े उद्योग के विश्वासी मजदूर तथा एक 
भले कम्यूनिस्ट, ज्योर्जी जाबो ने अपनी पत्नी पर एक शान्त दृष्टि डाली। अब 
उसके साथ चहस करना निरथक था। अतण्व रात की उस सर्द हवा में वह 
बाहर निकल गया। 

उसके चारों ओर के दृश्य उसके परिचित थे और उन पर उसका ममत्व 
था। यह उसका सीपेल था। उसने पूँजीवादियों, नाजियों और रुसियों से 
इसकी रक्षा की थी। यहीं वह बचपन से पल कर सयाना हुआ था। बह्०ो की 
एक-एक इमारत और उनमें वनी वल्तुओं से उसे स्नेह था। अन्यकार में 
खड़े उस कारखाने के निर्माण और सोवियत टेंकों से उसकी रक्षा में भी उसने 
मदद पहुँचायी थी। उसकी भद्दी दीवारों के अन्दर उसने मैत्री और ग्रसन्नता 
का काफी उपभोग किया था। यह एक अच्छा द्वीप था--अच्छा स्थान था। 
सम्मव है, आगे चल कर यहा की स्थिति सुधर जाये। 

दूर में उसे एक कार की रोशनी दिखाई पड़ी और वह ठुर्त आड़ में हो 
गया; क्योंकि कम्यूनिज्म में किसी मोटर-कार का मतलब ही खतरा था। केवल 
पुलित और पार्टी के अधिकारियों के पास मोटर-कारें थीं। और, बैसे लोग 
निश्चय ही विपत्तिमुलक ये। अपने 'स्पाव्लाइट” की रोशनी इृधर-उघर 
हिलावी-डुलाती कार नजदीक आ गयी ओर ज्योर्जी ने देखा कि उस पर 
गशती-पुलिस की राइफलें चमक रही हूं। वह पूर्णतः शान्त खड़ा रहा और इस 
प्रकार कारवालों की नजर से बच गया। धीरे-घीरे कार अपनी डबूटठी पर आगे 
बढ़ गयी ओर तत्र उस ऑधियारे में जाबो ने अनुभव किया कि वह कितना 
अधिक भबमीत हो गया था। 

बाद में उसने स्वीकार करते हुए कंहा-- मैं वस्तुतः बहुत डर गया था। 
अनेक वर्षों से मैं एक घोर निराशापूर्ण दुनिया में रह रहा था। जो चीजें में 
खरीदना चाहता था, उनके लिए आवश्यक रकम बचा सकने की मेरे पास 
कोई सम्भावना न थी--एकदम ही कोई सम्भावना न थी। लेकिन उससे भी 
बदतर था अपना आन्तरिक सखोखलापन। वें सभी वादे, जिन पर में एक बचे की 
तरद निर्भर रहा था, समाप्त हो गये थे। कम्यूनिस्टों ने जो-जो वादे किये थे, 
उनमें से एक मी पूरा नहीं हुआ। आप नहीं समझ सकते कि निणशापूर्ण 
भविष्य पर दृष्टिपात करना कितना वलेशकारो शेता है। क्रान्ति के आरम्म में 
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इममे से अधिकाश लोग उड़े साइसी ये--लेकिन जानते हैं क्यो ? इसलिए हि 
इमें अपने मरने-जीने दी कतई परवाह न थी। उसके बाद ऊे कुछ ठिन आशा 
में बीने और उस अयवि में इम एक नयी ईमानदार व्ययस्था वी चर्चा बस्ते 
रहे। लेकिन जय पुन रूसी लोट आये, तो म॒ुक्े पता चल गया ह्रि फिर वही 
रूसे ठिन लौटने वाले टै। उस समय मी मुकूम साहस था, क्योंकि मैं साइवेरिय 
वी तनिंक मी परवाह नहीं करता था। साइवेरिया सीपेल से बुर नहीं हे सकता 
था, क्पारि वहों तो स्थिति स्पष्ट रहती होगी कि आप कांगमार में हैं। इर्स/लिए 
जय मैं उस मोटर-कार के मय से छिप गया और मेरी पनी की तेज्न आवात 
मेरे कार्ना में गूँन उठी, तय मैंने यद निश्चय स्िया-- यदि कनाडा या आद्ेलिया 
में >च्छा जीयन विताने की सुविधा है, तो में वहां जाऊँगा।? में बुरी तर 
भयमीत था? 

उस व्यक्ति ने, तिसने नलां के सहारे गैसोलिन छिड़क बर ८ों को 
पिनष्ट क्षिया या और निसने अतन्त साहसपूर्सऊ अपने को इड्ढताल का नेता 
घोषित ह्िग था, अपने हाथों अपना मुँद पीट लिया और क्द्य--"मैं 
मय्मीत था।?? 

फिर आइ में द्धियते हुए ही वह अपने घर लौटा, जहाँ उसकी पत्नी और 
उच्चे, लितने भी गर्म कपड़े वे पहन सकते ये, पहने हुए. तैयार थे। श्रीमती छागो 
अय नहीं रो रही थी, कयाकि उससे निश्चय बर लिया था कि डसजा पति साथ 
दे था नहीं, उस रात को व बुठपेस्ट छोड़कर आस्ट्रिपा चल्ली ही जायेगी। 
उम्र आवफ्पू्ण बातायणण वो त्यागने का उसने निश्चय कर लिया था, दिसमें 
उसके उच्चे रह रहे थे और यदि बुद्पेस्ट मे रहते तो उन्हें अपना शेप दीयन 
उसी आतऊ में गिताना पढ़ता। 

डायो ने अपनी पनी पर एक दृष्टि डाल्ली और अपने गर्म कपड़ों की ओर 
बते हुए क्द्वा--/इम सन लोग यहाँ से चले जयेंगे।”? 

प्योर्डी जागे ओर उसके परिवार ने हगेरी को छोड़ दिया। वे अपने ाय 
केपल एफ येला ले गये, ज्सिम पद्मों फे लिए मोश्न था। १० बे तड़ 
कम्यूनिज्म की अनवरत सेवा वरने के याद उस झरशल कारीगर के पास उच 
गया या, फेउल खाय सामग्रियों का मे थैला और भय की विधशत। जय बढ 
संपेल से चल वर सुस्य भूमि और फ़िर पेस्ट व्य पुल पार वर बुद्य पहुँचा, ठो 
उसने एड नर मी धूम कर पेस्ट वी हुन्दस्ता देसने दी चेष्ठा नहीं की--बइ 
जानग था ऊ पेस्ट नट हो चुस 


4८२ 


८. पंटीफी की एक कविता 


बुडापेस्‍्ट की सड़को पर जो रूसी टैंक जलाये गये थे, उनमें से ८५, प्रतिशत 
का विनाश २१ वर्ष से कप उम्र के नवजबानों ने किया था। 

इस तथ्य के धास्तविक रूप को समझने के लिए एक २०-वर्षीय हंगेरियन के 
जिन्दगी के अनुभवों को समझना आवश्यक है। सन्‌ १९३६ में पैदा हुए उस 
बच्चे को पांच वर्ष की उम्र में ही राजनीति के प्रभाव में आना पढ़ा--उस 
समय हितीय विश्व-युद्ध के कारण हंगेरी की अवस्था बड़ी अस्त-व्यस्त थी और 
जीवन सर्वंदा संकटपूर्ण बन गया था। आठ वर्ग का होने पर उसने नाजी-शासन 
के कठोर अनुभव प्रात किये और जब वह दस वर्ष का हुआ, तत्र कम्यूनिज्म के 
शासन में पहले की अपेक्षा कुछ शान्त वातावरण कायम हुआ। 

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि वह २०-वर्षीय हंगरियन, अपने कुछ 
पूर्वजों की माति, अतीत पर दृष्टि डालने पर, अपेक्षाकत अधिक भआाह्मादमय 
जीवन का अनुमब नहीं कर सकता था। उसके जीवन के आरम्मिक वर्ष ऐसी 
अवस्था में व्यतीत हुए थे, जबकि किसी बात का निश्चय नहीं था, किन्तु 
कम्यूनिज्म ने उसमें एक स्थिरता ला दी थी। आस्म्म में उसे भूख का सामन 
करना पड़ता था, परंठु कम्यूनिज्म ने भोजन की व्यवस्था कर दी थी। इसके 
अतिरिक्त, चूँकि कम्यूनिस्ट विचारकों ने अपने राज्य का आधार इस विश्वास 
पर कायम किया था कि जिन बच्चों में कम्यूनिज्म के सिद्धान्तों का प्रवेश 
उचित रूप से करा दिया जायेगा, वे कभी उसका विरोध नहीं करेंगे, कम्यूनिज्म 
बच्चों के हितों पर विशेष ध्यान देता था। आत्रादी के किसी भी दूसरे वर्ग की 
अपेक्षा बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाता था और इसके लिए वथासम्भव 
अवसर प्रदान किये जाते थे कि बच्चे कम्यूनिज्म से परिचित हों और उससे 

है करें। 

उदाहरणस्वरूप, उस १०-वर्षीय बालक को “रुसी पावनियर्स ” के समकक्ष 
इंगेरियन संघटन में शामिल कर लिया गया। वह उसे गले में बधने के लिए 
एक लाल रुूमाल दिया गया और सप्ताह में दो घंटे उपदेश दिये जाने लगे। 
इन उपदेशों में इसी बात की लग्वी-चीड़ी चर्चा की जाती थी कि रूस में 
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रहना कितना आनन्ददयक है। उसे प्रचायत्मक फिल्म देसने के लिए मुफ्त 
४ प्रास? भी मिलते ये। उसे और भी बहुत सी चीजें--जैसे सन्तरे, घारतेट 
भीर भिश्री--दी जाती थी, जिन्हें ठसके परिधाखाले न तो पा सकते थे और 
न अर्थामाव के वारण यरीद रास्ते ये। उछ चीजें देते समय उसे बत्ताया 
जाता था-- थे चीजें तुम्हारे मले दोस्त--रूसी लोग- भेजते हैं |? 

१४ वर्ष की उम्र में वह सोवियत वाम्जोमोल! की समकक्ष इगेरियन संस्था में 
परविष्ट हुआ, जी उसने फम्यूनिज्म वी सैद्धान्तिक शिक्षा पायी। बह०ँ पश्चिमी 
जगत से घृगा करने पर विशेष जोर दिया जाता या। उसके शिक्षता ने उससे 
यह मी क्‍्झ्ा कि एक दिन उसे इगेरी की, अमेरिकी फासिस्थे से, रक्षा कश्नी 
पड़ेगी, जो दगेरी दा विताश बरने के लिए आरिट्रिया में अड्डा जमाये बैठे ६ं| 

इसके बाद शीघ्र ही वह स्वातत्य सपपवारी सध में शामिल हुआ, जहाँ 
उसने सैनिक कयायद, ग्वाल्पर का प्श्रोग, लग्बी राइफल को तोड़ कर छोटी 
करना और नक्शा सम्रभना, आदि उसेजनापूर्ण विपयों का गहराई से अव्ययन 
स्या। उसके शिक्षा ने उससे क्ह्वां"-/ अमेरिवी आक्रमणकारियों वो न 
करने के लिए तुम्हें ये सन बातें जानना आवश्यक हैं।” इस पाठ्यक्रम में भी 
पश्चिमी ससार से घृणा करने को बड़ा महत्मपूर्ण स्थान प्राप्त था--हैं, सैनिक 
गान गाने और ठीक रीति से कयायद करने-जैसी मनोहर बातें भी इसमे शामिल 
थीं। जो होनहार बालक यद सात कर देते ये कि वे पश्चिमी जगत्‌ से प्रुणा 
बरते ईं और अमेरिका से लड़ते हुए अपने प्राण देने को तैयार हैं, उन्हें एक 
विशेष प्रकार वी शिक्षा दी जाती थी, जैसे किस तरह हाथ के बनाये गैयोलिन 
अमर से किसी अमेरिकी टैंक का विध्यस क्या जा सकता है। 

उन्हें कुछ कम कठोर विपय्रों वी भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे विमान- 
सचाक्षन, शित्रिस्भायोजन और सेल-कूद, लेकिन इस अन्तिप्त रिपय में भी 
सैनिक “गन! से निशाना लगाना, रुपपे के बीच सैनिऊ “टक ? वा सचालन ओ 
छुतरी सैनिकों का मुताउलाजजैसी बातें सिसायी जाती थीं। उस मायी कम्पूनिस्ट 
को बतलाया दाता था कि सोवियत उघ से मेत्री के कारण ही हगेरी शक्ति 
सम्पन हैं] एक छोटी सी पुश्तक में युय्रा सपटन के उद्देश्य इस प्रसार बताये 
गये थे--“ समाज्यादी देशमक्ति के सिद्धान्तों के अनुरूप भावी पीढ़ी और 
समी मजदूरों की शिक्षा, धगेरियन कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रति भक्ति और प्रेम एव 
युद्ध समस्‍्धी जागरण व युद्ध-तत्परता की भायना लेकर मद्दान्‌ सोवियत संघ के 
प्रति असीम निशा |”? जो नवज्यान सोवियत संत्र पर पिल्ुल रिश्वास नहीं 
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करता था, उसे खतरनाक माना जाता था और उस पर ए. वी. ओ. निगरानी 
रखता था | 

स्कूलों में कम्यूनिस्ट प्रचारों का और भी जोर था। शिक्षकों को अपनी 
कक्षा के विद्यार्थियों को कम्यूनिज्म से अच्छी तरह परिचित कराना पड़ता था। 
वे रूत के गौरव के बारे में व्याख्यान देते और हंगेरी के कम्बूनिस्ट इतिहास 
की शिक्षा | वे अपने छात्रों को कम्यूनिस्ट परेडों म॑ भाग लेने, प्रचारात्मक 
फिल्में देखने ओर अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए ले जाते 
थे। शिक्षक उन बातों की प्रशंसा करते, जिनकी प्रशंसा करने के लिए 
कम्यूनिज्म का आदेश होता और उसके शत्रुओं की निन्‍्दा करते। पहली कक्षा 
से लेकर उच्चतम कक्षा तक कम्यूनिज्म का ऐसा जोर था; अतः कोई भी छात्र 
इससे बच नहीं सकता था। 

लेकिन इसका पालन सभी शिक्षक नहीं करते थे। उन शिक्षकों में से ही 
अनेक, क्रान्ति में असाधारा पुर्पार्थी सावित हुए। यह काम साधारणतः ऋुछ 
कट्टर शिक्षक करते थे, जो ए. ची. ओ,--दारा हर स्कूल में नियुक्त किये गये 
थे और जो अपने सहयोगी शिक्षकों की गुप्त पुलिस से शिक्ावत करते रहते 
थे। फलतः ऐसे अनेक शिक्षकों को, जो अपने हृदय में कम्यूनिज्म से घृणा 
करते थे, इन स्थायी शुत्तचरों के भव से अपने विद्यार्थियों म॑ ब्रिदेन और 
अमेरिका के प्रति घरणा और रूस में अन्धविश्वास पैदा करने के लिए. विवश 
होना पढ़ा । 

एक़ बात की तो हर शिक्षक से अनिवार्य रूप से अपेक्षा की ज्ञाती थी-- 
बह यह कि हर कक्षा में कम्यूनिस्ट नेताओं की तीन बड़ी तसवीरें अच्छी झंगह 
पर लगी रहें। इसके लिए मास, लेनिव और स्थलिन की ही तसबीरों 
का साधारणतः उपयोग किया जाता था, परन्तु कुछ राष्ट्रीय विचार के शिक्षक 
लेनिन, स्थलिन और रैकोजी की तसवीरें मी लगाते थे। स्कूल-विद्यार्थी 
भआ्राम तौर पर इन तसवीरों को “पवित्र जिमूर्ति ” के नाम से पुकारतें थे। आगे 
चल कर, उस समय तो समी स्कूलों में लोग पशोपेश में पड़ गये, जब 
स्थलिन की विशाल तसवीर उतार दी गयी और उसके स्थान पर गोल चेदरे- 
वाले मालेनकीब और टिंगने खुशेव की तसवीरें लगायी गयीं। स्कूलों में मकशे 
भी ऐसे लगाये जाते थे, निनमें कम्यूनिज्म के गोर्व और गणतंत्र-पद्धति की 
दुर्बलताओं का उल्लेख रहता था। 

पाठ्य पुत्तकों में कम्यूनिस्ट अपनी सबसे अधिक युक्ति मिड़ाते थे। किसी 
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भूगोल ही पुस्तक में ७५ अ्तिशत एृशा में रूस वी चंचा रहती और वाद 
२५, प्रतिशत एश्ठे में शेष देशों दी। ड्ितीय पिश्य-युद्ध णी समीश्ा बरनेयाते 
एक एटलव में इग्लैग्ट और अमेरिदा के सैनिक कार्यों वा वियरण ग्रस्त 
करते हुए शीर्षक दिया गया या--/ मित्र गष्ट होने के नाते कर्राव्य पति में 
आग्ल-अमेरिवी प्रतिशा भंग |” एक दूसरा शीपक था-- युद्ध के द्वितीयकेदी 
3 और अमदत्पपृर्ण मीचों पर आस्ल अमेरिवी सैनिकों वी प्रगति॥” और, 
डापान वी पयजय वा पिप्रण प्रल्तुत करते हुए कहा गया था कि केबल युद्ध की 
आरम्मिक असस्या में अमेग्सि ने मिट्यें और सोलोमन्स में छोटी-छोटी विश्य 
इप्िल दी। आगन को अन्तिम रुप से उुचलने का दाम रूसी सेनाओं से ही 
झ्या था! 

सबसे अधिक मदत्तयपू्ण परिपर्तनों मे से एक परिवर्तन था, छात्रों पी परहार 
भायत्ना । दांतों से प्राय कर्म जाता था--/ यदि कम्यूनित्ट राग्यके लिए हवति 
प्रद कोई गतिविधि देसो, तो डसरी सूचना अवश्य दो |” अव ग्रयेक छात्र 
यो सह मप ब्या रहता हि हहीं उसके साथी इस उणपय से अपना बब्ला न हैं। 
यथ्रपि अधिवाश इगेरियन छात्र अपने साथियों वी शिकायत करने को तैयार न 
ये, तथापि उनमें से एक-दो तो ऐसे थे ही, जिन्हे ए वी ओो. अपने पक्ष में मिला 
लेता था और कमी-कमी तो उनके वास्तगिक स्वष्प का भी जिसी को पता नहीं 
रहता था, इसलिए सयसे सर्से उुतर्क रखना पढ़ता था। 

लेक्न सयसे अधिर मगपने मामले तो वे थे, जो कमी कमी प्रकाश में 
आते ये ! इनका रपरू्प उद्ध इस पकर का था, हि बोई छात्र अपने माँ गप 
के धर्म श्रम या पुराने विचारो के यरे में शिकायत करके ए. वी ओ दी कृपा 
आत्त करता था। ए, वी ओ वाले शिक्षक ऐसे नाचरण को अच्छा कम्यूनिस्ट 
होने की निशानी मानने ये। 

एवबीओकी ऑंब-पड़दाल के अन्तर्गत वो स्कूल हर शबश्थ के लिए 
जपदेस्त फटा लन्‍ूपर थे। शियक अपने छात्रों से पूछवे-- “ क्या तग्दारे पिता से 
लुझ्रे घर में कामरेट स्थालिन वी तसवीर रखी है!” “तुम्हारी मेँ! रेटियो 
पर छोन-सा स्टेशन सनता सम्से अधिक पसन्द बस्ती है??? जया ठख्होरे 
पिता ऐसा मानते हैं कि शमरेंड रैसेज्ी सदा ठीक काम करते हैं १” “क्या 
मुस्दारी मो कमी गन से छह धार्मिस गोटिय़े में ले दानी है !” 

घार्मिर शिवा वी समस्या बड़ी नाउतउ थी। कुछ स्कूलों में यट शिक्षा दी 
जाती थी, पर तमी, जप माँ प्रप लिए व रूप में अपने बच्चो के लिए; दसकी 
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व्यवस्था चाहते थे | वैसी अवस्था में बच्चे को धर्म का विकृत रूप समझाया 
जाता था और मॉँ-चाप के पत्रो को उनके मालिकों तथा ए. वी. ओ, के पास भेज 
दिया जाता था, जिनका आदेश था कि यदि जिम्मेदार ओइदे पर प्रतिष्ठित कोई 
व्यक्ति अपने बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षण चाहता है, तो उसे डाटा-फरकारा 
जाये और तुरन्त उस पद से हटा कर उसे साधारण मजदूर-वर्ग में रख दिया 
जाये। सचमुच शहरों में तो प्रतिशोध इतनी क्रूरता से लिये जाते थे कि सत्तर्क 
मॉ-चाप शीघ्र ही स्कूल की इस पाखण्डपूर्ण घोषणा की उपेक्षा करना सीख 
गये--' यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था 
चाहते हों, तो उन्हे सिर्फ इतना करना है कि उस आशय का एक पत्र लिख 
कर भेज दें।” 
इस प्रकार, बीस वर्ष के किसी भी हंगेरियन नवजबान के जीवन का पहला 
आधा भाग युद्ध, सुखमरी और अशान्ति में बीता था और दूसरा आधा भाग 
कम्यूनिज्म के दुलार और प्रलोमनों के चीच। ऐसी स्थिति में वे शीघ्र ही 
हूं समझ गये थे कि यदि जीवन को सुन्दर बनाना है, तो एक अच्छा 
कम्यूनिस्ट बनना आवश्यक है। यदि वद खेल पसन्द करता, तो केवल 
कृम्यूनिस्ट ही खिलाड़ियों की ठीम में रह सकते थे। यदि वह गर्मियों म॑ शिविर- 
जीवन चविताना चाहता तो बिना कम्यूनिस्ट बने वह सम्भव न था। यदि 
बह विश्वविद्यालय की शिक्षा पाना चाहता, तो एक कम्यूनिस्ट के रूप में 
उसका अच्छा रिकार्ड होना आवश्यक था। सम्पूर्ण हंगेरी में, इस कुचल 
डालनेवाले प्रचार के बोक से, जो उनके व्यक्तित्व-निर्माण के रास्ते में आकर 
उपस्थित हो जाता था, मुक्ति का कोई उपाय नहीं था। यदि मनुष्य की आत्मा 
बदली जा सकती होती, तो कम्यूनिज्म उसे भी बदल कर कम्यूनिस्ट आत्मा 
बना डालता। 
ऐसे किसी भी मवजवान या नवयुबती का, जिसने अपने दस वर्ष इस 
प्रकार के कड़े दबाव में गुज्ारे थे, जोसेफ स्टालिन की आत्मश्लाघा का जीवन्त 
प्रतीक बनना स्वाभाविक ही था। स्थलिन ने एक बार दम्भपूर्वक कहा था-- 
८४ शिक्षा! यह केवल एक अख है, जिसका असर इस बात पर निर्भर करता है 
कि उसको कीन संचालित कर रहा है और किस पर।” हंगेरियन लड़कों और 
लड़कियों को स्थलिन ने इतनी कड्ाई से प्रशिक्षित करवाबा था, जितनी 
कड़ाई से कम्यूनिज्म के शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए कोई मानव किया 
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जा सकता है। वे नैतिक, आध्यात्मिक भोर मार्थिक दृष्टि से हंगेरियन शिक्षा 
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के दो स्तम्मों से बैंपे ये--पदला/रूस से प्यार क्गे और दूसरा क्म्यूनिमम 
की रा करो | 

फिर सी, जब परीक्षा बी पड़ी आयी, तय शत-गति शत इंगेरियन युक्‍रों 
और युवतियों ने रूस के अति धरगा दियायी और फम्यूनिज्म का विनाश बरने 
का प्रयत्त किया। 

यह तथ्य इतना चमत्वारपृर्ण है और इसमें विश्व के इविह्ा के लिए 
इतने मसाले हैं कि, रूसी योजना क्यो असफल हो गयी, इसके वारण वा पदा 
इमें अवश्य लगाना चाहदिए। उन युया लोगों मे ठीक आशा के विपरीत 
काम क्यों रिया? वे उस विप के प्रभाय से अपने को मुक्त क्से रफत सके, 
जो उनके अन्दर नित्य द्वी प्रविष्ट कराया जाता था! पहले प्रश्न के उत्तर के 
लिए हमें हगेरियर्ना के स्यमाय ओर उनके अतीत के इतिद्वास वा अध्ययन 
करना पढ़ेगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए इम एक परिवार की चर्चा करेगे, 
जो ह्गेरियन दलइल से निमल कर ऐंड्ाऊ के पुल के निकट, स्मतन वावायरग 
में जाने के लिए. सर्प करता है। इन बातों के अवलोकन से हम यह समझ 
सकेंगे कि लोग रुछियों के पिरुद्ध क्यों चले गये ये। 

उस सक्द-वाल मे ही, कई दिनों के क्रम से थके हुए, एक अमेरिकी 
यूटनीतिशञ ने इगरियनों की सप्रांधिक सुन्दर चर्चा की। उतने बड़े कोमल खर 
में कद्व--/ क्षम के इस बेक से जय छुट्टी मिल जाये, तो एक पाम करें! 
अपने शरीर में हगेरियत रक्त दिलगाऊँगा। भें अपने को फिर एक मनुष्य थे 
रूप में अतुमय करना चादवता हूँ!” पयवेउक इस बारे में एकमत थे फि दल 
के वर्षों में इंगेरियन सर्वाधिक तगड़े मनुष्यों में अपना स्थान रखते ये। 

उन दिनों ऐसी यहुत सी चीजें लिसी गयी, जो इतिक्षस की उपेक्षा करके 
इंगेरियन अमिमान को ऊँचा उठाती थीं। यह सही है कि हगेटियन साद्म से 
बह्दुर रहे हैं, लेसिन साथ ही अगावारण रूप से भगड़ालू भी हैं। उनके 
पड़ीसियों ने उनके साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये सपना सदा ही असम्मय पाया 
है। कभी न कमी; और हल के वर्षों मे तो आब , हंगेसे में अपनी सीमा 
से सत्षम्न सभी देशों के साथ युद्ध या झगड़ा स्था है। 

पूरय में, रूमानिया के साथ इंगेरी वा सपर्प ऐतिहासिक और कभी न॑ उमाल 
द्ोनेताला रूप थार कर चुका है। इस सपर्ष का मूल वारण टान्सिलवेनिया 
अदेश पर दोनों देशों का दाग है और यदि अवसर मिल जाये, तो निश्चित 
रूप से कल ही यद सेबपे फिर आरम्म हो सकता है! जमेनी के साथ हगेरी मे 
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जो कई विचित्र सन्धियोँ कीं, उनके मृल में स्मानिवा से बदला लेने कौ हौ 
भावना निह्वित थी | 

दक्षिण सें, हंगेरी का अपने सर्वियन पड़ोसियों के साथ भी बढ़ा घुरा सम्बन्ध 
रहा है। फलतः सर्ब-हंगेरी-सीमा का इतिहास ही युद्ध और प्रतिशोध का एक 
विज्लक्षम नमूना बन ग़वा है। इस सीधा पर सर्वाधिक भयंकर संघर्य सन्‌ १९४२ 
में हुआ, जब हंगेरियनों पर कम-से-कम १० हजार सर्बो की हत्या करने का आरोप 
लगाया गयवा। युगोस्लाविया के साथ स्थायी मिन्रत्ता की सन्धि करने के चार 
महीने के अन्दर ही हंगेरी ने उस देश पर आक्रमण कर दिया, जो अन्तराष्ट्रीय 
नैतिकता के इतना अधिक विरुद्ध था कि तत्कालीन हंगेरी के म्रधानमंत्री काउण्ड 
पाल तेलेकी ने उसके विरोध में आत्महत्या कर ली | 

दक्षिग-पूर्वी सीमा पर स्थित क्रोशिया और उत्तर में स्‍लोबाकिया के साथ 
हंगेरी के सम्बन्ध अवश्य कुछ अच्छे रहे; जबकि आस्ट्रियनों का कहना है कि 
मध्य यूरोप को एकताबद्ध रखनेवाले आस्ट्रिया-हंगेरी-साम्राज्य के पतन के सुख्य 
कारणों में से एक यह था कि हंगेरी साम्राज्य के कार्यों में अनुचित दस्तक्षेप करता 
था ओर अल्पसंख्यकों के साथ सद्व्यवहार के प्रश्न पर समझौता करने को 
तैयार नहीं था। स्वार्थपरता का इससे भी बुरा या लम्बा रिकार्ड रखनेवाले, 
नमूने के ही तौर पर, और कुछ देश हैं। 

बाल्कन-मामलों का एक लम्बी अवधि तक अध्ययन करनेवाले एक़ छात्र 
ने कहा है-- इस क्षेत्र में हंगेरी का एक ही पुराना विश्वासी मित्र राष्ट्र है 
ओर बह है बल्गेरिया। वह भी शायद इसलिए, कि हंगेरी और इल्गेरिया की 
सीमा कहीं नहीं मिलती। ” चूँकि विश्व के इस भाग के अधिकांश इतिद्वा 
चैसे विद्वानों-द्वारा लिखे गये हैं, जिनकी सर्विया या रूमानिया के अति सह्यनु- 
भूति रही है, अतः यह अनुमान करना आतान है कि किस देश को वे बुरा 
कहते | लेकिन कालैव्न जे, एच. दहेस-जैसे निष्पक्ष अमेरिकी विद्वान ने भी 
हंगेरियन आचरण को इस रूप में ग्रस्त किया है--- 
» “ मगयार (हंग्रेरी-निवासियों का पूर्व नाम) कुलीनतंत्र ने हंगेरी की व्यवस्था 

अपने ही आदमियों के साथ हिस्सा बेंटाने में कोई रुचि नहीं दिखायी--- 
शासितों के साथ मिल कर उनके कुछ करने की बात तो दूर रही, उन्होंने 
सम्पूर्ण राज्य के अधिकांश क्षेत्र पर अपना कब्चा जमा रखा था। सारे राज्य 
के सार्वजनिक स्कूलों में वे जबरन अपनी ही भाषा का अ्वोग करवाते थे) 

होने अपने उत्तर में स्थित प्रदेशों के स्ह्वाउक किसानों को और दक्षिण की 
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साई आदी को मगयार सुमा बनाने वा मस्तक अयत्न क्या। उन्होंने पूरय में 
रूमानियम मापा-मापी विशाल ट्रान्सिलवेनिया प्रदेश से स्थानीय शासन वा 
नामों निशान तक मिटा दिया। पश्चिम में, जोशिया को सन्‌ १८६८ मे उन्होंने 
जो आशिक शासनाधिकार प्रटान रिये ये, उन पर मी अधिवाधिक ग्रतिस्थ 
लग्रा दिये। उन्होंने हगेरियन पा्लियामेष्ट (ससद) और मतिमश्ल वो बुद्यपेस्ट 
में, अपने नियनण में, रसा। संसदीय छुनायों के लिए मताधिकार को उदार 
करने से भी उन्होने बरायर इन्कार क्या। मताधिकार प्राप्त करने के लिए 
आपश्यक योग्यता का स्तर इतना ऊँचा था ओर निर्वाचन-सम्बन्धी कानून 
इतमे यृढ थे कि सन्‌ १९१० में जो निर्वाचन हुए, उनमें हमेरी की कुछ 
आपगदी २ करोड़ में से १० लाख से भी कम मतदाता थे और दार्लोकि कुल 
आश्वदो में मगयारों और गैर मगयारों की सख्या बरायर चरायर थी, फ़िर भी 
पार्लियामेण्ट वी लगभग सभी सीटों पर मगयार्ग ने ही कब्जा स्या। 

# फलत इगेरी वी शासित जातियों मे आस्ट्रिया वे अल्पसस्यवों से भी 
अधिक अरुन्तोप पैला। बुड्यपेस्ट थी इगेरियन पार्लियामेण्ड में जित्ुल ही 
ध्यान न मिलने से वे आस्ट्रिया के अत्पसख्यवों से भी गये-शुजरे हो गये, 
क्योंकि आए्ट्ियागालों को कम से कम पियेना वी पालियामेट मे स्थान तो प्राप्त 
था, सन्त उन्हें उस केन्द्र मे कोई स्थान ने मिला, जहा वे साथ मिल वर 
वर्तमान शासन का विरोध करते और सारे संसार को अपनी शिक्षायर्तों और 
मार्गों से परिचित करा सबते । 

.. “ झोरियन सरकार के साम'तशाह्दी आचरण से मगयरों के निर्धन बर्गों 
ओर अल्पसंख्यक जातियों को कापी परेशानी उठानी पड़ती थी। यथपि 
इगेरियन पालियामेण्ट ने लोकप्रिय शिक्षा चलू करने के लिए उहुत-बुछ विया 
और न्मीदारों के प्रति रिखनों वी जो बहुत ही छोटी शिकायत थीं, उनमे से 
भी कुछ वो दूर वर दिया, तथापि रन १८६७ से १९१४ के बीच इगेरी में 
जो उल्लेपनीय कृपि-विकास कार हुए, वे मुख्यत जमीदार्ों और विशिष्ट सखारी 
यर्मचारियों के ही लिए आर्थिक दृष्टि से लामदावक थे | दस यात का प्रमाण था-- 
देश से भारी संरया में लोगों का पलायन सन्‌ १८९६ से १९१० के बीच लगभग 
१० लास लोग देश छोड़ कर भाग गये थे। इसके अतिरिक्त एक और बाव 
इसके समयेन में प्रस्तुत वी ज्ञा सकती है--वह यह, कि वीसर्ी शताब्दी के 
प्रथम दशक में नि्योचन-सम्बन्धी लुघार के लिए बड़ा व्यापक ज्न आादोलन 
आरम्भ हुआ, जिसके चलते देश में गइ युद्-बैसी स्थिति उत्पत हो गयी 7 
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यहाँ में यह कहना चाहँगा कि ऐसे भद्दे प्रमाण की सफाई हंगरियनों के पास 
भी है, लेकिन चूँकि हंगेरी ने बहुत कम प्रभावकारी इतिहासज्ञ पैदा किये हैं, 
इसीलिए किसी संबर्ष में उनका पक्ष लोगों के सामने पेश नहीं हो सका है। 
इस उद्य देश से मेरे परिचय की ही मित्ताल लीजिये | सन्‌ १९३० से ३५ के 
बीच, जन्र में यूरोप में शिक्षा प्रात्त कर रह था, कुछु महीनों तक मुझे एक 
टदान्धिलवानिया-निवासी के साथ रहना पड़ा, जिसकी मातृभूमि कमी तो हंगेरी 
में चली जाती थी और कर्मी रूमानिया में | उस समय ट्रान्सिलवानिया का 
अधिकांश भाग रुमानिया के अविकार में था, लेकिन उसका अपना गाँव 
हंगेरी में ही था। प्रथम विश्व-युद्ध की समाति के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों के 
थादेशानुगार ट्रान्सिलवानिया का इस प्रकार वेंट्वारा हुआ था। मेरा हठी 
मित्र एक कऋंतिकारी था, जो वव्यारे की इस भूल को सुधारने के सपने देखता 
था। उसने मेरे समक्ष हंगेरी की इतनी अधिक निन्‍्दा करनी शुरू की कि अपने 
पक्ष की रक्षा के उद्देश्य से मेने उन घटनाओं की हंगेरियन व्याख्या का अध्ययन 
आरम्म कर दिया और हालाँकि वे विवरण चहुत कमजोर ढंग से लिखे गये थे 
ओऔर उनमें प्रभावोत्यादन की क्षमता भी बहुत कमर थी, फिर मी मैं उस छोटे- 
से राष्ट्र के पक्ष में आकर्षित होने लगा। अपने वाद के जीवन में मेरे ट्रान्सिल- 
वानियन क्रांतिकारी मित्र को अवश्य ही अनेक मंमावाती प्रतिक्रियाओं का 
सामना करना पड़ा होगा; क्योंकि हिटलर के शासन-काल में सम्पूर्ण द्रान्सिल- 
वानियरा हंगेरी के अधिकार में आ गया और सोवियत-शासन में वह जरुूमानिया 
को लोथा दिया गया, जिसके अधीन वह अब तक है। कुछ भी हो, उसकी 
भावुकतापूर्ण गाली-गलोज ने मुझे इंगेरी का समर्थक वना दिया। 

मैते हंगरियनों को समझदार और असाधारण किस्म का व्यक्ति पाया। 
सन्‌ १९१६ सें कम्यूनिज्म के विदद्ध हुए आन्दोलन से पूर्व का मी 
उनका इतिद्वास इस बात का प्रमाण है कि वे बहुत साइसी थे और एक राष्ट्र के 
रूप में कायम रहने के लिए धृद्संकल्प थे। यदि कम्यूनिज्य उन शक्ति-सम्पन्त 
लोगों के साथ स्थायी रुप से घुलमिल जाता, तो पश्चिमी जगत्‌ के विरुद्ध वह 
एक मजबूत बेरेबन्दी कर सकता था; क्योंकि हंगेरियनों का इतिहास स्वये व्यक्त 
करता है कि वे वैसे लोग थे, जो मजे में या तो पश्चिमी यूरोप के देशों के 
साथ, निनके साथ उनका घम (कैथोलिक धर्म) और संस्कृति का सम्बन्ध था, 
रह सकते थे, या किसी एशिवायी-यूरोपीय गुट के साथ, जिसके साथ उनका 
भापागत और चंशगत सम्बन्ध था, रह सकते ये। 
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९ वीं शताब्दी ऊे आर्म्म में किसी समय, यूयाल पर्वत थी पश्चिमी 
दालों पर नियास क्रोयाले, मध्य एशिया के लगभग २० हजार अजारे उतत 
छेत्र पर नडर यड्ाये ये, जो आगे चल वर यूरोप में परिणत हुआ। परिचम 
की ओर द्ोने वाले कर साइसिऊ आक्मशों में अग्रियन तुर्की वन्य जाति के 
थोड़े से लोग सफलतापूर्वक चार नदियों--वोल्गा, डान, नीपर और निस्टर--जों 
पार कर गये। इस प्रझ्र ये लोग डेन्यूत्र के मुद्दोने के निकट पहुँच गये, 
लेम्नि जय उन्होंने उन क्षेत्रों पर पहले से ही दूसरों को बसा हुआ पाया, तो 
उन्होने उम्र स्थानों में ही बस जाने का फैसला कर लिया, जह्ढी प्रतिद्वद्धित 
कूम थी। 

९ वीं शताब्दी के मध्ययल तक एशियायी वन्य-जातियों ने कारपेषियन 
पद्ाड़ को वीरतापूर्वक पार कर आना आरम्म कर दियां या और सन्‌ ८९२ तक 
वे मध्य-यूगेप की गौरबपृर्ण भूमि में, जो पहाड़ों से सुरक्षित थी, पहुँच गये 
थे। इस क्षेत्र के पूरय में प्रतिरोवक पूर्वी कारपेथियन पर्वतमाला, उत्तर में 
परिचमी कारपेथियन पर्यतमाल्य, दक्षिण में दिनारिक आत्प्स पर्वत और पश्चिम 
में उच शिसरोयाला आहस सवय सड्ठा था। यह एक शानदार चौरस भूमि 
थी, निसे लगभग बीचोयीच से मनोरम डेन्यूत्र नदी बाटती थी और यहाँ एक 
अनोखी अद्य से ९० अश का क्रोण बना बर दक्षिण की ओर मुड़ जाती थी। 

इस विस्तृत और सम्पत्र क्षेत्र की आग़दी उहुत ही थोष्टी थी। मृतप्राय 
शोमन साप्राय ने डैन्यूय के दायें तट पर अपने दो छोटे उपनिवेश--वियेनां 
और बुढ्य प्राम--अमाये थे | इनके अतिरिक्त यहीं शायद ही और बुछ था। 
अब अग्रियन-तुर्की बन्‍्य जाति के लोगों ने यहां पहुँच कर ही अपना फब्ता 
कमा लिया। डेन्यूय के दूसरी ओर के उनके पड़ोसी ज्मनों ने उर््हें “ इगरिक ! 

(भूसे लोग) के नाम से पुख्ररा और यद्दी मार कायम रह गया, हालौंकि उन्होंने 
सदा ही अपना उल्‍लेफ़ अपने सही गाम * मगयार? के रूप में किया । 

दस प्रकार इतिद्वास की एक ,यध्ना और प्रथम झोरियनों की बहादुरी ने 
बारण 5 एशियायी लोग यूशप के मध्य में सदेड़ दिये गये। उनके उत्तर 
भर दक्षिग में सलाय लोग, पश्मिम में उर्मन और पूरय में बर्मनों तथा येमना 
की मिश्रित जाति उसी थी। उन्होंने अपने कई एशियायी रिवाजों और भाषारी 
कायम रखा। यूरेपीय भाषाओं में इंगेरियन मापा का सम्बन्ध केपल फिनहोंड वी 
माया से है, वर मी शायर इसलिए. कि फिन लोग भी एशिया के उसी माग 
से किसी दूसरे मार्ग से झेस्र फ़िनलैण्ड पहुँचे थे। इंगरियन लोग कापी तगद़े 
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ओऔर रूखे थे--वे सदा मृत्यु का आालिंगन करने को तैयार रहते थे और एक 
स्वतेत्र हंगेरी की कल्पना उनके मन में बैठी हुई थी। 

यूरोप हंगेरी का बहुत ऋणी है--पश्चिम की सुरक्षा के लिए हंगेरों ने अनेक 
चलिदान किये हैं। एशिया से आये हुए बंजारों के इस समुदाय ने सदियों 
तक आक्रमणकारी मंगोलों से लड़ाई की। यदि ये उनका सामना न करते, तो वे 
पेरिस और रोम को कुचल कर रख देते | बाद में, तुर्की के मुसलमानों से 
यूरोप की लड़ाई में इंगरियनों ने काफी आाषात सहन किया। उन्होंने ईसाई 
धर्म को, जिसे उन्होंने सन्‌ १००० के आसपास ग्रहण किया था, त्यागने और 
यूरोपीय ढंग के रहन-सहन से अलग होने से साफ इन्कार कर दिया। मु 

लेकिन एशियायी आक्रमणकारियों को पश्चिमी यूरोप में पहुँचने से रोकने- 
वाले हंगेरियनों ने आगे चल कर सोचा कि वे स्वयं ही क्‍यों नहीं पश्चिमी 
यूरोप पहुँचें। और, कुछ लड़ाइयों लड़ कर वे जमेन, सलावी और इटालियन 
भूमि में पहुँच गये। तब पश्चिमी राष्ट्रों ने मिल कर उनसे अनुरोध किया--- 
४ हंगेरियन भूमि आप की है। आप वहीं रहें।”? इस समभीते के बाद 
स्थिति संतुलित हो गयी और हंगरी, जिसके निवासी एशियायी वंश के थे 
एक मध्यवर्ती राज्य बन गया। उसने तुर्की को जर्मन-क्षेत्रों से अलग कर दिया 
ओऔर उत्तर में स्थित रूसी स्लावों एवं दक्षिण में स्थित युगोस्लाव स्लाबों की 
सी हुई सीमा को समाप्त कर दिया। अब पूर्णतः यूरोपीय रूप अखि्तियार कर 
लेने के बाद, हंगेरी का ऐतिहासिक कार्य हो गया, यूरोप की एशिया से अलग 
रखना--चाहे हमले का खतरा रूस से होकर हो या एशियायी नुर्की से होकर। 
हंगेरी की बीच का पत्थर कहना अधिक उपयुक्त होगा; क्योंकि वह पश्चिमी 
और पूर्वी यूरोप के बीच की कड़ी का काम करता है। 

हंगेरियम एक उल्लेखनीय रूप से आकपक व्यक्तित्व भें निखरे। टिंगने 
गठीले और शीघ्र ही क्रद्ध हो जानेबाले हंगेरियनों के चेहरे की भाक्षति 
साफसुथरी और शरीर खिलाड़ियों-जैसा चुस्त होता है। वे संगीत और 
शिकार बहुत पसन्द करते हैं और ग्रामीण कलाओं, प्राचीन राष्ट्रीय पहनावों 
तथा गहरे रंगों की सजावट में अधिक रुचि रखते हैं। लगभग एक इजार वर्ष 
तक यूरोप में रहने के कारण उन्होंने अपनी एशियायी रूपरेखा बहुत-कुछ 
खो दी है, फिर भी कमी-कभी आप किसी ऐसे हंगेरियन को पार्थेगे 
जिसके गाल की हड्डियाँ उमरी होंगी और आँखों पर का चमड़ा तन कर पीछे 
की ओर खिंचा होगा। यद्यपि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति उनका रुख हिंसात्मक 
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रहा है, तथापि वे आपस में मिल जुल कर शाल्तिपूर्वक रूते हैं। उनका 
पारिवारिक जीयम अत्यधिक घनिष्ठनापूर्ण था और पारिवारिक लोगों के प्रति 
उनकी बफादारी ने जागीददारी प्रया को पर्यात प्रोत्साइन दिया। इस प्रथा के 
अन्तर्गत उन्होंने यूरोप के कुछ सवाविक शक्ति सम्पन्न और जिद्दी सामस्तों 
यो जन्म दिया ! उन सामन्तों ने उन परिवर्तेनों का जयईस्त प्रतिरेष हिया, 
जो इगेरी पो एक आपुनिऊ राष्ट्र का रूप प्रदान बरते। फलत प्रथम विख- 
युद्ध के याद हुई शान्ति-सन्वयों के द्वारा हगेरी के सीमान्त क्षेत्रों के एक बड़े 
भाग यो पड़ोसी राष्ट्रों ने इयिया लिया । सन्‌ १९१८ में हंगेरी को जितनी क्षति 
उठानी पड़ी, उतनी और रिसी देश को नहीं । 

इतना होने पर मी सामन्त परिवारों मे, जिनके द्वार्थों में राष्ट्र का नियत 
सूत्र था, शासन के आधुनिऊ सिद्धान्तों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया 
ओऔर इस प्रसार एक वीर राष्ट्र को कलह, युद्ध और अधिनायकशाही में ग्रे 
रखा गया ! द्विवीय विश्व युद्ध की समाति पर, इंगेरी ने अपनी नीति में बुछ 
डदार परिपर्तन डिये और द्वाथ से निकल गये सीमास्त क्षेत्रों पर पुन, अधिवार 
करने के निष्फन अगन में बह छुक पुदक कर कम्यूनिप्म के फदे में जा फँसा। 

से कट्टर और बद्ादुर लोगों को रूस ने एक आदरी कम्पूमिस्ट अनुगामी 
राष्ट्र के रुप में दालने का गिश्रय किया और हर बात रुस के अनुवृल साबित 
मी हुई। हगेरियन भूमि ने उन टिसानों की सायधानीपूर्ण देसरेस में, जो 
स्पमायत ही अच्छे झृपक थे, आयश्यसता से अधिक अन्न का उत्पादन किया। 
सनिन सम्पत्ति मी काफ़ी मृल्ययान सादित हुई और नगरो के नियासी आएचर्य- 
जनऊ रूप से प्रीयोगिक कार्यों के योग्य निकले, वयोऊ़ि हृगेरियन लड़सों की 
मशीनों में अविफ रचि थी और वे अच्छे इजीनियर के रूप में तैयार हुए। 
आखिरी जात, जो उस राष्ट्र ने अपने एक इजार वर्ष के जीयन में सारित कर 
दी थी, यर मि उसकी वफ़ादारी को यदि उचित रूप से ग्रहण किया जाये, तो 
यूराल पर्वत से आये हुए क्यावलियो दी उन असावारण और कट्टर सस्तानों 
से बढ बर अच्छे आइमी सम्पूर्ण यूरोप में नहीं पाये जा सम्ते ये। 

दूसरी ओर, इंगेरी के पड़ोसियां ने यद यात आजमा ली थी कि इगेरी वी 
अनिष्ठा को आयात पहुँचानेयले उसी राष्ट्र के लिए, उससे निम्ना यहुत ही 
कठिन था| इगेरियन लोग स्वमाय से कट्टर, विचार से देशमक्त और प्रशिक्षण 
से बद्चादुर ये। उनऊे मित्र उन्हें पूर्व के आपरिश? के नाम से पुवार्ते ये 
और श्र (बालन ऊ प्रशियन! के नाम से। ये विमिन्र विशेयताएँ, संयुक्त 
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रुप से, कैसे एक हंगेरियन परिवार को अभिग्रेरित करती थीं, यह समभने के 
लिए, हम ऐंडाऊ के पुल तक चलें, जहँ। मध्य नवम्बर में हंगेस्बिनों का एक 
- समुदाय हंगेरियन सीमा के अन्तिम कुछ मील के क्षेत्र में संघरपेरत था | 

उस दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी, जब जानोस हेजोक और उसकी पत्नी इरेन 
ने अपने दो बच्चो--एक ९-वर्षीय पुत्र और १३-वर्षीआा पुत्री के साथ आखिरी 
इंगेरियन दलदल को समाप्त करने के बाद उस जज्र युल को भी पार कर 
लिया। वे लोग तो काफी तेजी से बढ़ सकते ये, पर श्रीमती हैजोक के भाई 
ज्योर्जी डफ॒जिन की हालत खराब थी--बढह गिरने-गिरने हो रद्द था। दो बार 
वह गिरा भी ओर स्वयं उठने में अशक्त-सा अनुमव करने लगा। उसका 
चेहरा दो दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण और भी भयावना दिखाई पड़ रहा 
था--लगता था, मानो वह मौत के बहुत निकट पहुँच गया था। 

“ आखिर तुम्हें चलना ही है। किसी तरह चलने की कोशिश करो।” 
--जानोस हेजोक ने अपने साले से कहा। 

“नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो और तुम लोग जाओ। ”--रोगी साले ने कहा। 

४ हम ठुम्हें नहीं छोड़ेंग !!"--हैजोक-दम्पति ने कहा और उसे सहारा देकर 
स्वतंत्रता दिलानेवाले पुल की ओर ले चले। लेकिन वह! पहुँच कर उसके 
अंग्रों ने पूणतः जवाब दे दिया और बह मौत के निकट प्रतीत होने लगा। 
# मुझे छोड़ कर तुम लोग भागे बढ़ो। ?--उसने कातर स्वर में कहा। 

“ नहीं, ज्योर्जी। हम ठम्हें किसी अस्पताल में ले जायेंगे। ?---उसके बहनोई 
ने उसे आश्वासन दिया। आस्ट्रियन उद्धारकर्ताओं की सहायता से बह छोटा-सा 
परिवार रुग व्यक्ति को ऐंडाऊ के एक रेस्तर्रस में ले गया ओर बह एक कोने 
में उसे लिया दिया। 

बहाँ सीमाग्य से उनकी मुलाकात, यूरोप-स्थित ए., एफ, एल. सी, भाई, 
भो. के प्रतिनिधि इविंग ब्राउन की अति आकर्षक पत्नी श्रीमत्ती लिलि ब्राउन से 
हुई। इस्तफाक से वह भी हंगेरियन वंश की थी--इस शताब्दी के आरम्म में 
उसके पिता अमेरिका जाकर बस गये थे। श्रीमती व्राउन ने रुग्ण व्यक्ति से 
अपनी मात्मापा में ही बातचीत की तथा पाया कि उसके पेट में घाव कर दिया 
गया था और फिर जल्दीवाजी में सिलाई कर दी गयी थी। स्वतेत्रता की इस 
लम्बी यात्रा में उसके क्षतिग्रस्त अंग पर भार पड़ा था ओर अब लग रहा था 
कि सारी आंतें बाहर निकल आयेंगी। उसका चेहसा बड़ा भयानक लग रहा था 
और ऐसा प्रतीत शेता था, मानो कुछ घंयें के अन्दर ही वह मर जायेगा। 
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“८ तुम्ई आइवैनयद के अस्पताल में ले चलूँगी। ”---उसने कदम । 

# परिवार ऊे दूसरे लोग मी जयेग न? !--उसने कमजोर बाणी में पूछा। 

#्वा, वर परिवारवालों दो नहीं ले जाया जा सबता। उन्हें दूसरी जगई 
जाना पढ़ेगा। ?? 

“तय मैं नहीं जाऊँगा। ?---उसझ्र सीधा-सा उत्तर था। 

श्रीमती आउन जितनी उत्सादी है, उतनी ही कड़ी मी) उसने इंगेरियन 
भाषा में दस्त कद्वा-- तुम तो यदी मर रहे हो और चिता कर रहें हो उन 
लोगों की, जो निल्कुल दीऊ है। पागल हुए हो क्या !?? 

“बे तोग यदि मेरे साथ नही झते, तो में मर जाता। में अल नहीं 
आहऊँगा। ”--उसने फिर डिंटू वी। 

अर श्रीमती ब्राउन अघौर हो गयी और बह एक चौवीद्वार से चिल्लाबर 
बोली--/ इस आदमी को ब्यर में स्पो और जल्दी अस्पताल ले बलो।” 

“| नहीं जऊँगा। ?--उसने प्रतियाद झिया। 

अस्त में, श्रीमती ब्राउन ने पूद्ा--/ अच्छा, ठग्हारे परियारवाले वह हैं! ” 

“बहँ । ”--उसने इशारा म्या। 

और तब, श्रीमती आउन की सम्रक में यह गत आयी कि व्यों प्राग लेने 
बाली पढ़ा में पड़ा व्यक्ति अपने समन्धियों के लिए इतना जोर डाल रहा 
या। भी ईदोर ३०-३५ बे वी उम्र का एक सुख्र स्पस्थ नयजयान था और 
श्रीमती दैजोफ़ मी लगभग उतनी ही उम्र की ब्रड़ी दँसमुस हगेरियन ग्रदिणी 
थी। लेडिन बच्चे तो और मी आकर्षक ये। शीतकालीन थूरे रग की पोशाक 
में सर्जी हुई वेय अपरूप मुख्दो थी ओर उसके ऊपरी होंठ पर वा बह 
दोद्य ता मस्ता तो उसे एकदम ग्रेश गार्श की तरई बना देता था, बलि 
छा जेद्यन, जिवकी उम्र ९ वर्ष की थी, यहुत ही गोग और आरर्षक लड़वा 
था। ऐंडाऊ का पुल पार बरने वाले उद्यों में वही दोनों स्योधिक मनमोहक 
ये। आइजेनडटनस्थिन अस्पताल जाने के लम्बे मार्ग मे श्रीमठी ब्राउन को 
उठ इगरियन परिवार से धना पॉस्चय प्राप्त करने का अवसर मिला। 

उसने देखा हि मारी कठिनाइयों के शायचट़, जिनमें एक साधारण जाति के 
लोग पिन डाते, दैजेस परिवार ने एक साथ रह कर एक दसरे की रक्षा वी थी 
और ऐसी ओेठ पारियारिक एकता दिसाई थी, चिसे देख कर एक साधारण 
व्यक्ति, ड्सि किसी रहुत दी सुतम्बद्ध परिवार का अनुमय नहीं हो, दाँतों-तले 
डेंगली दद्य लेदा। अत्पवाल का यह नियम था कि आपरेशनयाले मरीज के 
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परिवार को साथ आने की अनुमति न दी जाये, किन्तु श्रीमती ब्राउन ने वहाँ 
के अधिकारियों से इस विपय में बहस-मुवाहिसे की कोशिश नहीं की। उसने 
केवल इतना कह्य-- देखो, नर्स! में तुम्हारे यहाँ के नियमों से परिचित हैँ 
और यह भी मानती हूँ कि वे सही हैँ, लेकिन इस परिवार को एक साथ ही 
रखना है |? नस ने इसके विरुद्ध बोलना शुरू किया, तो रुग्ण ब्यक्ति ने 
साफ-साफ कह दिया कि यदि चालू नियम के विरुद्ध हैजोक-परिवार के चारों 
सदस्यों को नहीं आने दिया जायेगा, तो वह अस्पताल में भरती नहीं होगा । 
अन्त में वह नियम तोड़ दिया गया और हैजोक-परिवार अस्पताल में ही रहाय। 
जब उस व्यक्ति के घाव की पुनः सिलाई कर दी गयी और बह पूर्णतः 
स्वस्थ हो गया, तत्र श्रीमती ब्राउन ने सम्पूर्ण परिवार को अपने खर्चे पर वियेना 
के एक होटल में ले जाकर ठहराबा और एक दिन कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग, जो 
कम्यूनिज्म के अन्तर्गत पारिवारिक स्थिति की जानकारी चाहते थे, हैजोक- 
परिवार से पूछताछ करने के लिए पास के ही एक रेस्तरों में एकत्र हुए; 
परिवार के मुखिया जानोस हेजोक ने कठोर वाणी में कहा-- “जिस दिन 
कम्यू निज्म हंगेरी में पहुँचा, उसी दिन से हमारा सारा परिवार उससे घृणा करने 
लगा। हमने तीन वार भागने की कोशिश की। सन्‌ १९४८ में, जब जोहन 
गोद में ही था, हमने भाग कर युगोस्लाविवा चले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन 
पकड़ लिये गये। फिर सन्‌ १९४९ भें, जब जोह्दन चलने लगा था, हमने 
कोशिश की, पर फिर पकड़ लिये गये और ए. वी. ओ. वालों की सजा भुगती। 
जिस दिन क्रान्ति शुरू हुई, उस दिन हमने एक-दूसरे से कहा--' अब सम्मद 
है कि इमारा देश अच्छा बन जाये।” लेकिन जब रूसी पुनः लो आये, तो 
हम सर्वसम्भति से इस निश्चय पर पहुँचे कि अब किसी-न-किसी तरह यहाँ 
चले ही जाना पढ़ेगा। और, हम पेदल ही एंडऊ की ओर चल पढ़े |” 
४ क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही अनुभव करते थे? ?--एक जिश्ञारु ने 
प्रश्न किया | 
इस प्रश्न ने सुन्दरी वेरा को कुद्ध बना दिया। उसने अपना खूबसूरत चेहरा 
उठा कर जोर देते हुए कहा-- स्कूल में हमें रूसी भापा और रुसी इतिद्वस 
पढ़ाया जाता था तथा यह बरतलाबा जाता था कि रूसी कम्यूनिस्ट-राज्य कितना 
महान है। लेकिन दम सत्र चुक्चाप बैठे-बैठे सीतर-ही-सीतर कुद्दते रदते थे। 
हमें उन शिक्षकों से भी घुगा थी, जो वैसी मिथ्या बातें हमें सिखाते थे। ?” 
सम्मवतः एक १३-बर्षीवा लड़की के ऐसे मावुक उदगारों को सुन कर कुछ 
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प्रशस्ताओं को इस बात वा सन्देह हो गया हि वेरा ने बैसे शब्द नहीं बढ़े ये, 
उहिकि दुभापिये मे अपनी तरफ से उद्दें उस रूप में प्र्तत किया था। अत 
उम्दोमे दूसरा दुभाषिया इलवाया, लेकिन उससे वेय ने और भी कठोर शब्हो 
में वक्ष---“ रूस या हंगेरियन वम्यूनिस्ट, कोई भी इसे उन मिथ्या आंतों वा 
विश्वास नहीं दिला सक्‍्ते थे। ? 

# तुमने कैसे जाना कि वे बाते मिथ्या थीं? ?”--एक मे प्रश्न क्या] 

ओीमती हैजीऊ ने सक्षित-सा उत्तर दिया--/ रात को ऊपरो मजिलों की 
बत्तियाँ बुकाने के याद इम लोग तदसाने में एकत्र होते थे और में बच्चों को 
हगेरी का सही इतिद्वास यतलाती थी। इम लोग नैतिकता, कैयोलिक धरम और 
पादरी मिंदूसजेन्ती के उपदेशों पर मी चचो बरते थे। इम लोग यद्तों को 
तत्र तक नहीं सोने देते थे, जय तक उन सारी बुर यातो का असर समाप्त नहीं 
हो जाता था, जो वे दिन भर में सीसते थे। ”? 

सह मुन वर रेस्तराँ में एक क्षण के लिए प्र॒णत सन्नाय छा गया और तब 
किसी ने पूछा-- क्या समी परिवार ऐसा ही करते थे १? 

इसया उत्तर दिया थ्री हेजेड ने--- हमें यह पता नहीं। आप जानते हैं कि 
हमें इस बात का कतई पता नहीं था कि हमारे समाज में वीन कौन व्यक्ति 
एवीओ से उस्बन्धित था। अत अपने अच्छे से-अच्छे प्रित से भी यह सर 
कद्वा सतय मोल लेना था। लेकिन जहाँ चक्र मेस सबाल है, अधिकाश परि- 
बार गुप्त रूप से ऐसा ही बरते होंगे।” 

“आप इतना इतिहास जानती ँ कि यच्चों को पढ़ा सकें १? 

श्रीमत्री हेजोक ने उत्तर विया--/ सन्‌ १८४८ की आन्ति का राही विपरण 
देनेवाली पुस्तके गुत्त रूप से बाद जाती थीं और मेरे पास मी उसकी एक 
प्रति थी। मैंने अपने बच्चो को उसे, परास॒रर अपने मद्दान्‌ देशभक्त छुई पोठुप 
से सम्नन्धित अथायो वो, कठस्थ करा दिया था। लोग उस्त पुस्तक को ऋहुत 
पवित्र मानते थे, क्योंकि इमारी दुनिया में एक बही ऐसी चीज थी, जिस्म 
सचाई के दर्शन मिलते थे। ? 

बीच में ही भ्री हेनेक ने गय वा अजुभय बस्ते हुए क्द्ा-- इसके 
अलागा, मेरे पिताजी व्यक्तिगत रूप से लुई बोहुथ के पुत्र से परिचित ये और 
यदि इस उस परम्परा वो तिनष्ट दोने देते, तो यह मारे लिए शर्म वी 
बात होती । ? 

एड प्रश्॒र्ता ने अपनी डेंगली से सूख्ययत बच्ची वेश वी ओर इशाय 
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किया, जो यदि किसी उद्धार बातावरण में रहती होती, तो अभी गुड़ियों से 
खेलती, और पूछा--“ त॒म्हें माद्म है, कोस॒ुथ कौन था १?” 

हरन्त ही वेरा अपनी माँ की बगल में खड़ी हो गयी और मधुर, किन्तु तेज 
स्वर में बोलने लगी | उसकी आवाज रेस्तरों में मेज उठी--“ छुई कोपथ 
हंगेरी का सत्रसे बड़ा वीर पुरुष था; क्योंकि उसने एक राष्ट्र के लिए. स्वाधीनता 
ओऔर जनता के लिए. आशा लाने का प्रवत्त किया | ? वह दस मिनट तक 
ब्रोल़ती रही--तहखाने में उसने जो-कुछ सीखा था, वह उसी का सुमथुर घारा- 
प्रवाह पाठ था | 

लग्न उसने बोलना बन्द किया, तो एक प्रश्नकर्ता ने उससे प्रश्न पूछने शुरू 
कियरे--- क्या कोछुथ अपनी क्रान्ति में सफल हुआ १४ 

“नहीं, उसे असफलता मिली |”? 

“बह विशेष रूप से क्या-क्या सुधार चाहता था? ? 

स्वाथीनता, प्थक विधान मडल, अच्छा न्याय, जमींदारी प्रथा का अंत।?? 
यदि यह असफल रहा, तो उसने काम कौन-सा किया ? ”? 

/ उसने आगे के लिए हमें मार्ग दिखला दिया | 7 

“कितने साल पहले कोसुथ हुआ था?” 

“एक सो वर्ष पहले। ? 

इतने महत्वपूर्ण प्रश्न वेरा से किये गये थे ओर उसने उन सबका उचर 
दिया था। जन्र वह बैठ गयी, तब उसके पिता ने गर्बपूर्वक कहा-- यदि आप 
इससे धर्म था नीति-विपयक ग्रश्न करते, तो भी यह इतनी ही अच्छी तरह 
उत्तर देती। मेरी पत्नी एक गर्व करने-योग्य शिक्षिका है।” फिर अन्त में उसने 
एक वाक्य कहा--“ और, वह बहादुर भी कम नहीं है! ”? 

रूसियों के अधिकार में आने से पहले, १५ मार्च को सभी हंगेरियन अपना 
राष्ट्रीय स्वाधीनता-दिविस मनाते थे ओर उस दिन, गचलित रिवाज के अनुसार 
बच्चे राष्ट्रीय पोशाक पहन कर सड़क पर निकलते थे। सयाने लोग राष्ट्रीय रंगों 
--लाल, सफेद और दृरा--के कृत्रिम गुलाब के फूल अपने बटन के छेदों 
में लगाते थे और कभी-कभी बच्चे अपनी बोहों पर बड़ी-बड़ी चमकदार 
पश्टियाँ धारण करते थे। लेकिन कम्यूनिज्म के आने पर यह समारोह दूव गया; 
क्योकि अब ' लाल सेना-दिवत” और “मई-दिवस '-जैसे अधिक महत्वपूर्ण 
उत्सव मनाये जाने लगे थे) सन्‌ १९५३ के १५ मार्च को श्रीमती हैझोक 
ने अपने ६--वर्षाय पुत्र को राष्ट्रीय पोशाक पहना कर ओर बाद पर इतना बड़ा 
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पद्ा लगा कर, जो दूर से ही स्पष्ट दियाई पड़ जाता, सारे परिवार को 
आस्चवर्दचकित कर दिया। 

#ए, दी ओ बालों ने देख जिया तो ?”?--नित्रो ने चेतायनी दी। 

#आज यद छ वर्ष का हुआ। ”--डसने कद्--“ और में चाइवी हूँ. हि 
यह इमेशा यह शत याद रसे कि अपने छुठे बन्म दियस के समय बह एड 
झगारियन या।”? 

फिर उसने गर्यपृर्तेक्त टसे सड़क पर बादर भेज दिया। जिस पहले व्यक्ति ने 
उम्मे वहीं देखा, उसकी आंग्यों मे आँसू मर आये। दूसरा ध्यक्ति एक पुलिस 
का आदमी था। उसने पश्चे वो रोक कर पृद्धा--/ कई दा रदे हो १?! 

जोझन ने उत्तर टिया-- आज इमाय राष्ट्रीय वियस है न! बुस्दारे रैंगीन 
गुलाब बह हैं !? 

“क्रेरे हृदय में हैं, मेरे बचे। --पुलिस के आदमी ने उत्तर दिया और 
इस आशका से, हि यह यहीं झ्िसी विपत्ति में न पँंस जाये, उसे उसके घर 
पहुँचा गया। 

उछ्त दिन के बाद से जोह्ान इग्रेरियत ही रहा। तइसाने में उसके माँवाय 
ने उसे हंगेरी की पुरानी तेश्म्वी किता सिख्यादी। उसका पाठ करने मे 
बह अतल्पिक आनन्द अनुमत्र दग्ता था, लेडिन उसे सिखला दिया गया था 
हे गइर, लोगो के सामने, बद् उस करिता का पाठ ने किया करे, बयोंड़ि 
ए.वी ओ को सरर मिल झने का म्र था। लेकिन आउ वर्ष की उम्र में वह 
१० वर्ष ठऊ की ठठ्न के लड़ओें और लड़कियों की वार-प्रतियोगिता में 
शामिल हुआ और टस पिशाल स्कूल में उसने माटकीय दग से एक उम्द 
देशमक्ति-पूर्ण कयिता पढी। शिक्षरों पर इसझा अदुमुत असर पड़ा और करे 
तो मन ही मन ये मी पढ़े। दम उसने करग्रिता पाठ सम्त्त किया, तो एक 
ग्रोद शिजत ने खुले रुप से उसत्री प्रशसा बी। रपष्ट था कि भेदिये ठग 
शिक्षक की शिकायत ए बी ओ से बर देते । उैसा ही हुआ मी, क्योंकि 
ही समय पद बह लापठा कर दिया गया। 

आऔमधी हैडोक ने बह्य--/इमारे बच्चों का स्कृत डाना सरल ने था। 
इसने घार्मि् शिक्षा के लिए आयेदन करने की भी हिम्मत को, पर बेय को 
सा साऊ कट दिया गया हि यदि बट उन वर्गों में लगेगी, तो अगली कठा 
में वह ने चद्र सकेगी। सयूल के प्रमुस ने तो और मौ आगे खद दर कइ डाचा 
कि वदे बह धर्म का अच्ययन करेंगी, तो उसझ खूल आना छी सेक टिता 
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जायेगा। लेकिन बाद में, जब वद शिक्षक, जिसने जोहान के कविता-पाठ दी 
प्रशंसा की थी, ए.वी.ओ. से वापस लौटा, तत्र उसने साहसपूर्वक घर्म की शिक्षा 
देने के लिए गुप्त वर्ग आरम्म कर दिये; द्वालाँकि उसे मालूम था कि यदि वह 
पुनः पकड़ा जाता, तो इस बार पीट-पीट कर उसकी जान ही ले ली जाती। 
वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था।? 

स्कूल और बच्चो के माता-पिता के बीच का संघर्ष कमी भी शान्त नहीं 
हुआ। हैजोक ने स्पष्ट किया-- कम्यूनिस्टो की ओर सब-कुछ था--मिश्री, 
फूल, खेल, आतंक, आादि। हमारे पास सिर्फ एक चीन थी--रात की 
पढ़ाई [7 

श्रीमती हैजोक ने कहा-- हम बच्चों को सबसे अधिक ईश्वर में विश्वास 
करना सिखाते थे। लेकिन लगभग उतनी ही कड़ाई से हम उन्हें एक परिवार 
के रूप स॑ मिल कर रहना भी सिखाते ये। ” 

हेजोक ने स्पष्टीकरण किया-- कम्यूनिस्ट हमारे पारिवारिक जीवन को जितना 
नष्ट करना चाहते थे, हम उतना ही पारिवारिक निष्ठा पर जोर देते थे। दिन- 
भर, हर दृष्टि से, हम उनके द्वास दवाये जाते थे; पर रात में हम फिर पूर्णतः 
सशक्त हो जाते थे। ?? 

अब श्रीमती हैजोक के भाई ने कहा--“ वेरा को ही लीजिये। जब वह छ; 
वर्ष की थी, तब्र रूसी उसे नापसन्द थे| जत्र ९ वर्ष की हुई, तो बह उनसे घृणा 
करने लगी। दस वर्ष की उम्र में बह कम्यूनिज्म की ब॒ुराइवों को समझने लगी 
और भत्र तो १३ वर्ष की उम्र में वह एक विशुद्ध देशभक्त है और मुमसे 
भी ज्यादा जानती-सममत्ती है। ?? 

श्रीमती हैजोक बोली-- जब बच्चों को कम्यूनिस्ट शिक्षक पढ़ाते थे, तत् 
लड़के-लड़कियो, शिक्षक की बात समात्त होने से पहले ही, यह समझ जाती 
थीं कि उनके सामने क्या-क्या मिथ्या बातें कही जा रही हैं। ?? 

एक प्रश्षकर्ता ने सवाल किया--* क्या आपकी कभी ऐसी आशंका नहीं 
होती थी कि बच्चे ही कहीं धोखा न दे जायें--मेरा मतलब है, अकस्मात्‌ किसी 
कारगवश ही १?? 

इस पर काफी देर तक बहा सन्नाटा छावा रह्य और इस बीच हैजोक- 
परिवार के पॉँचों सद॒त्य उन घटनाक्रमों के चिन्तन में लीन हो गये, जो कम्यूनिउ्म 
के अन्तर्गत धार्मिक और बौद्धिक जीवन की रक्षा के समय उनके समक्ष 
उपस्थित हुए थे। हर सदस्य इस बात को जानता था कि क्या-क्या निर्णय किये 
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गये थे, बौन दौन मूलभूत सतरे मोल लेने पड़े थे और समसे ऊपर, बच्चों में 
क्‍्तिना सम्यूर्ण निश्वास कायम स्था गया था। इन नाजुड निर्णयों के सम्बन्ध में 
बोलने में हैनोर परिवार असमर्थ था, कर्याके वैसा करने वा अर्थ परियार दी 
मूल आमा को ही प्रकाश में ला देना था। लेम्नि तमी, अकस्मात्‌ इुमापिये 
में अत्यविक भाउक्ता में आऊर क्ह्ा--- शायद मैं आपको बता सूँ हि एड 
हंगेरियन परिवार को कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। मैं मेंग्रेजी 
म योदेँगा, इसलिए इन लोगों को क्लेश भी नहीं पहुँचेगा। ” 

डुमापिये ने हगेरियन परिवारयालों की ओर से कहा--“थ्यो ज्यों इमारे 
ये उड़े ढ्वोते ये, त्याँ त्यों हमारी चिन्ता मी झती जाती थी। हमारे बचे 
स्वूल से लाल “राई ? प्रेवे और कम्यूनिस्ट मिथ्या बातों वो दुद्गते हुए घर 
वापस आते। जन हम उनसे पृछुते कि वे स्सिकों सबसे अधिक प्यार बरते हैं, 
तो वे उत्तर देते--' मा को, पिता को और भाई स्टालिन वो |? थे घर में दगने 
के लिए स्टतिन के चित्र लाकर इसे देते | हमें मालूम था कि उनके शिश्रेक 
प्रति दिन उनमे पूद्धते थे--“ क्या तुम्हारे माता पिता कामरेड स्टालिन को प्यार 
करते हैं” अत इसे उन्हें कूठा विश्वास दिलाना पड़ता था कि इम स्टालिन 
को प्यार करते हैँ। लगभग इर रात को सोने के समय हम पति-पत्नी, स्नि्े 
बच्चे थे, आपस मे धीरे धीरे बात वरते--“दुग्हाय क्या सयाल है--झय वें 
ज्ञानने योग्य हो गये हूँ १? द्लीर साधारणत, पति था उत्तर होता-- अभी नहीं” 

“लेरिन माँ प्राय ही बोल उठती--“अय मैं अधिक दिनों तक अपने 
जे वो गुमराह नहीं देस तस्ती । आज रात इम लोग उसे रुच्ची सच्ची बात 
उतला देगे।” और पिता रिरेव क्रता--" अभी नहीं, अभी बह आठ ही वर्ष 
का तो है।? और तय, मॉयाप दोनों अपने बच्चे का इतनी गरग्भीरता से 
निरीक्षण बरते, जिसे दूसरे मेँ बाप शायद ही लट्ष्य वर पाते | माँ कइती- बह 
बहुत अच्छा, ईमानदार लड़का है |? पिता कह उठता--'काफी तगद्धा और 
सम्मानग्रिय भी है।? तटुपन्त, रात मे और मी बातें इस सम्बन्ध में होतीं 
और माँ सदा ही इस यरात पर जोर देती कि परिवार वो एक साहसिक वत्म 
उठारर पच्च की रक्ता बरनी चाहिये । 

/ अर परियार बुद्मपेस्ट के सी ऐसे परियार वी. खोज में लग जाता, 
जिस पर थे विशत्रास कर रुफ़्ते | जात करते समय ुछ ऐसे प्रसंग छेड़े जते, 
जिनके जम में यद बात प्रकट हो जाये कि किस उम्र में बचे पर, परिवार वीं 
सुरक्ष के इशि में रते हुए, पिश्यात किया जा सस्ता है। बोई व्यक्ति अपने 
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हार्दिक मित्र से बात करता, तो मी अधूरे वाक्‍्यों में | वह कहता, क्या आठ दर्ष 
के चर्च पर...” झोर, वह मित्र बात पूरी करता--' जब मसेग बच्चा ९ दर्प च्क्ा 
हुमा, तब मन उससे गत की थी।” भव के कारण इतनी ही बातें वे कर पाते 
थ। लेकित उधर भा भी किसी ऐसी महिला से बात करती, जिसने अपने 
बचे को आठ वर्ग की उम्र में ही सब-कुछ बताया था। था फिर कोई दससीे 
शहणी मुझावा चेहरा लिये बोलती--- १० के पहले नहीं... 

/ इस प्रकार, आप देखते हैं कि, एक परिवार को उठ सही वक्त का 
निश्चय करना पड़ता था, जब किसी दच्चे को कम्यूनिज्म से बचाने का प्रवत्त 
किया जाता। और फिर, इस वात का ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं उल्दीयाजी 
न दो जाये और बच्चा चाव को खोल कर सारे परिवार को ही नष्ट न कर दें; 
क्योंकि बदि ए. वी, ओ, वालों को सन्देह हो जाता, तो वे किंसी रात आ पहुँचते 
ओर बच्चे के पिता को पकड़ ले जाते। कर्मी-करमी तो ऐसा भी होता था कि 
बंद फिर कभी नहीं लोटता था। 

४ उन दिनों अधिकामबिक कानाफूसी और अधिकाधिक सलाहइ-मशविरा 
होता था। मुभसे ही कम-से-कम मेरे छः मित्रों ने पूछताछ की और तीन बार 
मेंने पहली पारिवारिक बैठक में भाग लिया। साधाग्णतः रात में ही बह कार्य 
होता था। मां-बाप अपने बच्चों को इकद्धा करते और बातों-बातों में ही प्रश्न 
करते-- आज नुमने स्कूल में क्या सीखा ?? बचा बतलाता कि केवल रूस 
और स्थलिन ही ऐसे हैँ, जिन पर हंगेरी विश्वास कर सकता हैं। इस पर 
पिता प्रेम से बोल उठता-- नहीं बेटा, यह सब मूठ हैं |? 

४ बह घड़ी बड़ी भवावनी होती थी। लगता था, जैसे मौत कमरे में था 
गयी है। थोड़ी-बहुत इधर-उधर की बातें करने के बाद मेने क्द्य-- इस्तवान, 
आानते हो--मीौत क्या है? * ओर इच्तवान के उत्तर की परवाह किये त्रिना ही 
मैं कइ देता-- यदि तुम आज रात की वात किसी से कहोंगे, तो तम्हाय पिता 
मर जायेगा। 

बच्चे सदा ही बात समझ जाते थे। और प्रश्न करना आरम्भ कर 

थे) ऋलेक क्षणों के बाद ही माँ कहती-- हम तठम्दारे मन में जाते 

बैठा देना चाहते हैं, जिनसे ठुम्हें सहायता मिलेगी।” और, साधारगठः उसे 
बाइविल ? का कोई मांग या पेटोफी की कोई कविता सिखा दी जाती। 

४ ज्ञेकिन ऐसे अवसर अवसर ही आते थे, उब ऐसे पिता को अपने 
को अनुशासन में रखने की आवश्यकता महृस्स होती थी। ऐसी स्थिति 
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पिता, भद्द बात ध्यान में आते ही कि बच्चा यदि चाहे, तो परियार से बइला ले 
वक्ता है, अपना उठा हुआ हाथ रोक लेता | लेस्नि फ़िर उसे अपने पूर्व 
निरचय पर विश्वत हो आाठा था । अके याद है, उप में अपने बच्चे को सजा 
देने जा रहा था। जब में ओष में या, यह चुपचाप भुके देसता रहा और 
समर गया हि मैं मयभीत था, लेकिन वह यह मी जानता था कि चूँकि मैं 
मपमीत या, में उसे तर तक नहीं पीट सकता था, जब तक बह अत्यन्त जहरी 
नहीं हो जाता। साथ ही, उसे यह भी पता था ऊन मैं अपनी झिल्दगी से मी 
बंद कर उसे एक अच्छे मह॒ष्य के रूए में देखने का इच्छुक हूँ। ऐसे ध्षणों में 
से हस्र इमाय पारिवारिक जीयन गुजर रह्दा था। ? 

डुमापिया एक क्षण के लिए रुका और जोद्ान हैजीक फे मुझे हुए रा्ट्रयग्त 
सिर पर हाथ रफ़ कर बोला-- यह परिवार भी जानता था कि जय इस छोठे 
बच्चे वो सचाई वी शिक्षा दी जाने लगी, तय यद्ट पूरे परियार को विनष्ट पर 
सकता था। ?! 

दैजोक परिवार अपर ठेंग्रेजी अच्छी तरह समभने लगा था, अत* झप्र सब 
लोग बालऊ जोद्ान को देसने लगे, तत्र श्रीमती हैज्ञोक बोल पड़ी--/ हमने 
बह एक सतरा मोल लिया था। ”? 

अतवएव, एक अत्यन्त ही मुसमद्ध गिरोह ने क्राति के सत़पात या सामना 
किया। श्रीमती हेजेऊ ने कद्दा--/ इसका श्रयम समाचार मिलने पर इसमोरे 
बुद्ध क्ट्े-मुने बिना दी, देण और जोहान ने अपनी रुसी पुस्तकें जला डालीं | 
बच्चों ने सीगन्ध ली-- अर इम इन्हें फिर कमी नहीं पंथो।? अनेक दूसरे 
परिवादँं में मी ऐसा ही हुआ ! ” 

/ लेकिन आम्ति वी सर्वाधिक रेमाचस यात मेरे लिए यह थी रि जोद्ान, 
हिना डिसी के ओत्साइन के, वेशोफ़ी की एक कविता का जोर-जोर से पाठ करने 
लगा, मानो अभय उसे रिसी बात या मय रह ही महीँ गया था” हैजोक मे वहा 

“पेटेफी कौद था! ”--एक प््नरर्ज ने पूछा । 

तुल्त ही ज्ोद्ान ने उत्तर दिया--“सैप्टर पेश्रेफी सच १८४८ की प्रास्ति 
का शानदार कतरि था--वह एक यद्यदुर योद्धा और सजन पुरुष था|” 

*बह तो ऐसा लगा है, जैसे तुम कोई कव्रिता पड रदे हो। तुम अपने 
शब्दों काल कि वह कौन था! ?-3्शिमु व्यक्ति बोला। 

रेलयोँ इगेरियनों से मम था! जय चमस्दार भूरे चालोंगला बह ९ वर्षीय 
बालक, उत्त अपरिचित व्यक्ति पर एक इंड्धि छाल दर, स्पष्ट वाष्ी में बोलने 
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लगा, तब वह सन्नाटा छा गया। उसने कहा--“ पेटोफी एक युवा कलाकार 
था, जिसने कभी भी प्रचुर घन नहीं कमाया | क्रान्ति-काल में उसने संघर्ष भी 
किया, लेकिन उसने जो सबसे अच्छा काम किया, बह था कविता लिखना। 
सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर वह अपनी कविता का पाठ करता और सारे 
बुडापेस्ट के लोग उसे दुह्राते । मुझे जो कविता सबसे अधिक पसन्द है, वह 
यह है|? 
बाल-स्वर में, पर पूरे जोश के साथ, जोहान हैजोक हंगेरियन स्वतंत्रता से 
सम्बन्धित उन सुन्दर और नवजागरण पैदा करनेवाले शब्दों को दुह्रने लगा। 
सार रेस्तरों उसकी बाणी से गूंज उठा-- 
“क्तिमूमि की है पुकार, हंगेरियनों, तुम जायों। 
यही समय हे--अभी नहीं तो कभी नहीं। 
क्या रहना हैं दलित, या कि स्वच्छंद / 
आज इत्ती का हमें-तुम्हें निर्णय करना है। 
सभी हंगेरियन देवों की है शपथ, सुनो जी, 
द्ासता की बेडियों की तोड़ ही दस लेंगे /” 
जब वह रुका, तो सारा रेस्तर्रों निःशव्द था। श्रीमती हैजोक अपने 
चैयपूर्ण प्रशिक्षण-काल को स्मरण करके रो पढ़ी। श्री हैजोक ने अपनी नाक 
साफ की ओर गर्व में मर कर अपने बेटे को देखा | कुछ जिशासु लोग, जो 
प्रश्न कर रहे ये, होठ चत्राते नजर आये और पास की मेजों पर बैठे हंगेरियन, 
जिन्हें पेटोफी के आदर्शों के अनुकूल शिक्षा मिली थी, पूर्णतः शांत बैठे थे। 
इस गम्भीर वातावरण को समाप्त करने के उद्देश्य से जिज्यसुजन आपस में 
बेले---“ चिन्ता की कोई बात नहीं। एक हंगेरियन तब तक खुश नहीं होता, 
जब तक वह रोता नहीं | ” 
इस आंशिक रूप से सच्ची टिप्पणी पर लोग हँस पड़े और तब श्री हैजोक से 
यह कह कर लोगों में विजली-सी भर दी--“ ऐसे बच्चों के मुकावले में कम्यूनिज्य 
भला क्या कर सकता था! क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो गया कि बुडापेस्ट की 
लड़ाई में क्‍यों किसी बच्चे ने रूसियों का साथ नहीं दिया १7? 
एक प्रश्नकर्ता ने पूछा--“ लेकिन क्या मावर्स-लेनिन इन्स्टिव्यूट के कुछ 
छात्रों ने स्वातंत्य-सैनिकों के विरुद्ध मोची नहीं लिया १?? 
हैजोक ने चकित हो उसकी ओर देखते हुए, पूछा--सच १ क्या उन्होंने 
ऐसा किया ! ”? 
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#क्य्या अविक सस्या मे! ”? 
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* वे अमागे यालफ | ?--इगेरियन हैजञोंक ने क्द्वा--“ कैसे उद्दोंने ऐडा 
दिया” बह ऊुछ देर तक दस श्रइन पर सोचता रहा और तय बोला- 
# सम्मयत' इसलिए हि उनके मेँ याप ने उन्ह पेटोफी की गौस्बपूर्ण सगिता 
नहीं सिसाई होगी।? 

/“दौन सी गोखपूर्ण कविता ? ?---एक अपरिवित ने प्रश्न रिया | 

“चेग, तुम मुना दो। ”--श्री हेशेक गोले। 

पुन अशान्त हो उठे उस रेस्तर्ों में वेरा दैजोर, जो बचपन के हृत्य से 
मी अवबिस मुदर थी, उठी और उसने अपने दोनों द्वाय तगल में लटका १7 
पहले घीमे से और फिर तेज सर में ठप पक्तियों को सुना डाला, जो पेयेएी 
ने अपने शिशु पुत्र को देपने पर लिखी थीं। बीच बीच में दुमापिया लोगों 
वो अर्थ समभातां डा रद्दा था। पुन रेस्तरां में एक्टम सन्नाटा छा गया। 
इस यार की करिता युद्ध की ललझर न थी और न शर्त के प्रति ओप 
ही पैटा करनेयाली थी। यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के उद़ारों वो थक 
कग्ती थी, जो एक नये हग्ररी बी कपना कर्ता था तथा जो अपने प्रिय यश 
के मविष्य की एक मंडी देसता चाइता था। दुमाप्रिये ने सममाया--विह 
अपने पुत्र को एक अच्छा आदमी बनने की सीख देता है। बह चाहता 
हई कि उतया बेटा आजन्म एक सत्युरुष रदे। वह कद्ता है कि यह लड़ा 
पेटोपी से मी अच्छा उतेगा) बह पेटोपी की अपेक्षा एक अच्छे इंगेरी वो 
देखेगा।”? 

हय बेर ने कविता पाठ समाप्त दिया, तय कोई एक दूसरे की ओर नहीं 
देव रह था। वह०ँ सुनसान क्षेत्र की सी नीरतता ब्यावर थी। तमी वेश ने 
सतापयूर् खर में कुछ चक्ति कर देनेयाली एक सूचना दी-- हमें हगेती 
छोड़ना पड़ा, आप जातते हैं | इम छोड़ना तो चादत ही थे, लेकिन शेह्ान ने 
उछ रिया, उसके बनते इमें शीमाविशोश्र वहाँ से दल देना पढ़ा |” 

/ उसने क्या क्रिया?” एक अपरिवित ने प्रश्न जिया। 

फिंचितू मिमढ़ के साय श्री हेजोऱ से बगाग्--“स्कूल में एक सपने 
समी लड़ते ने, जो एक अधिसारी का लड़झ्य या, इंगेरी हे धति अपमानइसक 
शब्द कद्दे और जोद्गान ने उस कान काट लेने वा प्रयात किया । 7 
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पुनः नीरवता छा गयी, लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक प्रश्नकर्ता 
पूछा--- “पेटाफी मरा केसे १? 
शुद्ध हंगरियन भाषा में उत्तर मिला--“ इस बारे में दो तरह के विचार हैं| 
वात्तव में, कोई जानता तो नहीं; लेकिन उत्र सन्‌ १८४८ की कऋान्ति को कुत्चल 

के लिए रुसियों ने हंगेरी पर आक्रमण किया, तब, ऐसा समझा जाता 

कि, पेटोफी कुछ रूसी घुड़खबार सैनिकों से लड़ते ते हुए मारे गये। वे रूसी 
छाती पर से घोड़े दोौड़ा कर निकल गये। दूसरे लोगों का कहना है कि 
रुसियों ने उन्हें घायल कर दिवा और चूँकि वे बरात्रर उन लोगों का अपमान 
करते रूते थे, अतः उन्होंने उन्हें जीवित ही गाड़ दिया । जो भी हो, इतना 
निश्चित है कि वे २६ वर्ष की उम्र में मारे गये। ? 

यह स्पष्ठ है कि हेजोक-दम्पति अपने बच्चों को कम्यूनित्ट बनने से रोकने वे 
लिए दृदप्रतिन्य थे और द्वालाँकि उन्होंने अपने पड़ोसियों से छिए्र कर तथा 
अलग रह कर यह सब किया; फिर भी, जैसा कि दुमापिये ने अपने अनुभवों को 
व्यक्त करते हुए कहा, अनेक दूसरे हंगेस्थिन परिवार भी इसी प्रकार इस बारे में 
च्द्पतिन्न थे। बदि इन तथ्यों पर अलग से विचार किया जाये, तो रूसियों का 
यह दावा, कि इस अध्याय का अधिकांश मिथ्या है, उचित जान पड़ेगा | 

मेने पहले कहा है कि नवजवानों पर आश्चर्यजनक रुप से दवाव डाले जाने 
के बावजूद, कम्यूनिज्म इंगेरी जवानों को अपने पक्ष में मिलाने में 
असमर्थ रह्य। मेने वह भी दावा किया है कि स्थलिन की यह गर्वोक्ति, कि 
बच्चों के कोमल मत्तिप्क को वह जेंसा चाहे बना सकता है, गलत सावित हो 
चुकी थी। 

लेकिन सुझे आशंका है कि कम्यूनिज्म, यह दावा करेशा कि इंगेरो में बेसा 
कुछ नहीं हुआ। इसे सावित कर देने पर कम्यूनित्ट बह दावा कर सकेंगे कि 
प्रतिक्रियावादी, पूजीवादी और धामिक गुद्ओों से प्रमावित फातित्ड मां-बाप अपने 
बच्चों के मस्तिप्क को गुलाम ही बनाये स्खने के लिए इटमतिन्न थे और ऐसे 
दुष्टों के विदद्ध ईमानदारी से परिपूर्ण कम्यूनिज्म विशेष-कुछ नहीं था। कम्यूनिस्ट 
परिभाया के अनुसार जानोस हैजोक और उसकी पत्नी, दोनों दुष्ट थे। 

इस रिपोट में भेते जो तथ्य दिये हैं, केवल उनके आधार पर ही 
कम्पूनिस्टों को ऐसा लग सकता है कि हेजोक-दम्पति प्रतिक्रियावादी ये 
क्योंकि वे अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाते थे। वे पूजीवादी थे, क्योंकि के 
उनका एक छोटा-सा व्यवसाय था। वे धर्मगुदओं से प्रभावित ये, क्यो 
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ईश्वर में विश्वास करते थे और वे सनी फासिस्ट ये, क्योंर्ति उनके पुत्र ने एक 
भत्ते क्म्यूनिस्ट के कान काटने का प्रयल्‍्त किया या। 

क्षेक्नि श्गेरियन नवजवानों की गाया का सस्से शोचनीय भाग अभी बाऊी 
ही है | यह सत्य है कि हैजो+-परिवार के वच्चों को कम्यूनिय्म के विपरीत 
शिक्षा मी दी गयी थी, अत उनका कम्यूनिय्म से सपर्प करना उतना आश्रय 
जनत नहीं था। लेकिन वैसे बच्चों की सख्या कहीं अधिक थी, गिनके 
माँ-बाप देजोक दग्पति से कम साइसी थे और बच्चों को रात में पुन शिक्षा 
नहीं देते ये। वैसे उच्चों ने भी कम्यूनिय्म से मोचो लिया। 

ऐसे लाएों बच्चे थे, जिनके मॉ-बराप या तो कट्टर कम्यूनिस्ट थे अथवा 
रूसियों के पदचिहों वा अनुसरण यरनेवाले ये, लेकिन उन्होंने भी उस 
दोपपू्ण व्ययस्था के पिरुद्ध सपर्ष किया। ऐसे बई प्रमाणित उदादरा हैं, जिनमें 
ए वी ओ वालो के य्चों ने कम्यूनिज्म से मुँह फेर लिया और स्पातत्य-सैनिर्ता 
के साथ मिल कर लड़ाई की। बुछ अत्यन्त उच्चधपदस्थ अधिमारियों के भी 
ऐसे लड़के थे, जिद्ेंने अपने पिता दी सरकार से लोहा लिया--डदादरण- 
स्परूप, इप्ने शेस्वाय यो ही ले लीजिये। 

ये तथ्य यद प्रमाणित करते हैं कि सम्पूर्ण हगेरी में ऐसे कुछ ही नय 
जयान ये--जैमें मावस लेनिन इन्स्टिट्यूट के कुछ छात--जो उम्र व्ययस्था के 
प्रति बफादार रहे, जिसने उन्हें लालच देवर कैद-सा बर रा था। बावी 
सत्र, अपने मॉ-बाप के विचारों वी परयाद न वरते हुए, सक्ट की घड़ी मे 
क्स्यूनिय्म के विरद्ध हो गये ये। 


९. एडाऊ का पुल्े 


ऐंडाऊ में एक पुल था, जह्०ं पहुँच जानेवाला हंगेरियन लगभंग आजाद हो 
छाता था| 

यह साधारण पुलों की तरह नहीं था। इसकी चोड़ाई इतनी कम थी कि 
एक कार भी प्रवेश नहीं कर सकती थी । न यह इतना मजबूत ही था कि 
कोई मोटर-साइक्रिल उस पर से गुजर सकती। यह पैदल चलने का पुल था, 
जो जनर तख्तों से बना था। इस पर हाथ रखने की रेलिंग बनी थी, पर वह 
इतनी ऊँची थी कि बच्चे उसे छू भी नहों सकते ये | 

यह पुल बस्ठुतः ऐंडाऊ में नहीं था और न उसके निकट ही था; फिर भी 
बह सम्पूर्ण हंगेरी में ' ऐंडाऊ का पुल ? के नाम से प्रसिद्ध था और इंगेरो के 
सभी भागों से आनेवाले दजारों शरणार्थी इसकी ओर बंद रहे थे। रूसियों से 
पल्‍्ला छुड़ा कर, लोग केवल कागन-पत्र रखने का एक यैला लिये या खाली 
हाथ ही, इस महत्वहीन पुल की ओर, अथौत्‌ आजादी की ओर बढ़ रहे ये। 

एंडाऊ निश्रय ही हंगेरो में नहीं हे। यह आस्ट्रिया का एक गँव है, लेकिन 
चूँकि पुल के सबसे निकट यही बत्ती थी और इस छोटे-से गाँव ने अपने 

यहा बरहत अधिक शंस्णार्थियों को स्थान विया था, इसे एक ऐसे पुल से 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो किसी भी तरह इसका नहीं था। 

पुल न तो किसी महत्त्वपूर्ण नदी पर बना था और न यह किसी छोटी 

नदी या नाले को पार ही करता था। वह केवल कीचड़ से भरी इन्जर (प्रथम) 
नहर पर बना था, जो कई पुश्त पहले, आसपात के दलदल को सुखाने 
लिए, बनायी गयी थी। अब यह नहर आस्ट्रिया और हंगेरी के वीच की सीमा 
के एक अंग के रूप में थी। 

इस पुल तक न तो कोई सड़क आयी थी और न कोई रेल-मार्ग ही। 
वर्षों पूर्व इसका निर्माण स्थानीय चारा-उत्ताइक किसानों की सुविधा के लिए 
किया गया था, जो नहर के निकव्वर्ती दलदल-क्षेत्र में चहुतावत से उपबनेवाली 
घास के स्वामी ये और जिन्होंने आस्ट्रिया और हंगेरी के विलगाव की 
साधारणतः कमी विशेष चिन्ता नहीं की थी। ययाथतः, चूँकि बह पुल पूर्णतः 
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झोगरी में था, इसलिए जय कोई व्यक्ति इसे पार कर लेता था, तर मी आया 
पहुँचने के लिए उसे दुछ सौ गज की दूरी तय करनी पड़ती थी। 

आप सदव ही समझ सक्‍्ते हैं कि एडाऊ पा यह पुल यूरोप का लगमंग 
सपतते महयदीन पुल था और यदि इसे वह्ढों के सन्द॒ष्ट क्खिनों और उनके 
चायगले खेतों के मरोसे छोड़ दिया जाता, तो यह और बई पुश्तों तक, 
चर तक इसपरी लफ़ड्ियाँ सड़ कर नहर में नहीं गिर जातीं, घलता। यह कैंत 
नष्ट हो जाता, इसकी उसी को सपर मी नहीं होती । 

लेस्नि इतिहास दी एक घटमावश, कुछ सप्ताद तर यह पुल संसार के 
सर्याधिर मदृच्यपूर्ण पुलों में से एक दो गया, क्योकि इससे कमजोर और ले 
तस्तों पर से होकर एक राष्ट्र की आत्मा दूसरी ओर चली गयी। ऐंडाऊ के 
इस पुल से होकर २० इजार से भी अधिक लोगों ने, जिन्होंने कम्यूनिम्म को 
पहचान लिया था और उसे नापसन्द किया था, पलायन ज्या। जीयन के उस 
नये दग के थे बहुत निम्ट रहे थे और ठट्मोने सेद्सहित यह अनुमंव तिया 
था कि वह मथानऊ नये वेश में वे बल पुराना आतंकवाद था, क्योक्मि वह एक 
व्यक्ति को उठी सासारिक सम्पसि से ही वचित नहीं करता था, बल्कि उसके 
मानस, नये जीवन की इर आाकाक्षा और समरत आशाओं को भी दर लेता 
था। एडऊ में ही पहुँच कर, रुसी आतऊ से प्रपीड़ित शरणार्थी अपनी 
गायाएँ मुनाते थे। यहीं विश्य को यह स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई कि एक शासन 
स्यग्या के रूप मे क्म्यूनिय्म सिलना बड़ा द्विवालिया ारित हुआ था। 

बहुत समय पल्‍्ले ड्नि लोगी ने एंडाऊ में इस छोटे-से लकड़ी वे 
पुल का निर्माण सवा होगा, उन्होंने सम्मयत कभी इस बात थी बह्पना भी 
नहीं वी होगी कि उनके द्वार निर्मित उस पुल से होकर यह कहानी ले जागी 
डयेगी। उन्होंने यह भी न सोचा होगा कि उनके पुल से होकर हगेरी के 
मानवता प्रेमी अपनी उस मातृभूमि को त्याग वर मागेंग, जिसके लिए उद्दीनि 
तथा उनके पूवंजों ने लगातार सर्प किया या। बड़ी अनिच्छा और बलेश के 
साथ, हगेरी े रहाटर लोगों ने अन्त में यद निर्णय क्या कि उन्हें अपने 
शस्य रणमल और प्रिय देश वो छोड़ वर बाहर नितल जाना चाहिये। ., 

एँद्वऊ फे नायक को समभने के लिए इसके विचित्र सीमा क्षेत्र वो समता 
आपश्यक है। आम्द्रिया का यद क्षेत्र एक निम्नयर्ती फुटयाल मैंदान की माँतिं 
लगता है। एझ दिन रात को इस मैदान के बीच में एक आस्ट्रियन पहरेदार 
मेरे साथ या। उसने कद्--/ हमारे दक्षिग में हयेरी है। पूरय में मी इंगरी 
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ही है। हंगेरी से विंग हुआ, यह एक छोटा सा स्वतंत्र क्षेत्र है |? 

दक्षिण में फुट्याल-मैदान की लम्बाई की तरफ, एक ऊँचा नहर-तद था, 
जो सम्पूर्णतः हंगरी में था। इस तर से सटे दक्षिग में, नीचे की ओर,* मेंद 
प्रवाहवाली इन्जर नहर बहती थी, जो छुलाँग मार कर पार नहीं की जा सकती 
थी। साथ ही, अधिकांश स्थानों पर यह इतनी गहरी थी कि इसे चल कर भी 
पार नहीं किया जा सकता था। इससे मी आगे हंगेरियन दलदल-क्षेत्र था, जो 


नरकट, सरपत, आदि की भाड़ियों से भरा था। हंगेरी की इस सीमा से होकर 
निकल भागमा वाम्तव मे बड़े जीवट का काम था। 


आस्ट्रियन फुटवाल-मैदान की चौड़ाई की ओर, पूरब में, स्थिति ऋुछ दूसरी 
थी। आस्ट्रिया की इस ओर की सीमा एक नाली-नुमा खाई के रुप में थी, 


कप 


जिसे चल कर पार किया जा सकता था। यदि कोई शखण्णार्थी इसे पार कग्मा 
चाहता, तो उसे केवल कुछ स्थानों पर छाती-भर पानी पार करना पड़ता, 
अन्यथा साधारणतः घुट्ना-भर पानी ही मिलता था। लेकिन इस खाई तक 
पहुँचने के लिए एक शर्णार्थी को. सिर के बराबर ऊँची नरक की साड़ियों 
से भरे मर्गकर हंगेसियिन दलदल को पार करना पड़ता था। 

पृम्व॒ की यद खाई दक्षिण की ओर बढ कर नहर में मिल जाती थी। 
आस्टियाई मैटान के इस कोने के पास, दो हंगेरिवन सीमा-रक्षक तेनात रहते 
ये। ओर, उनसे आगे, लगभग आध मील की दूरी पर, एक विपादयूर्ग मशीन- 
गन-मीनार थी, जह०ँ ए. वी. ओ. के आदमी तैनात रहते थे। इस मीनार से भी 
कुछ सी गज आगे ऐंडाऊ का पुल था। 

आस्टिया की ओर भागने के मार्ग में एक ओर कठिनाई थी। झव कोई 
शराणार्थी हंगेरियन दलदल-क्षेत्र की पार कर आस्ट्रिया में पहुँचता था, तब बह्ों 
भी उसे दलदल-सश्षेत्र का ही सामना करना पड़ता था। लगमंग एक मील इस 
दलदल-सक्षेत्र में चलने के बाद बह एक सड़क के पास पहुँचता था। सड़क 
पास एक उद्धार-शिविर था, जय सुरक्षित स्थान में र्धियों ओर बच्चों को ले 
जाने के लिए स्विस्जसलैण्ड और जमनी के रेडक्रास के दक तेयार मिलते थे। 
लेकिन पुरुषों को पैदल ही पाँच मील की दूरी तब करके ऐंडाऊ पहुँचना पड़ता 
था। वहाँ जाकर वे पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते ये। 

इन सत्न बाधाओं के बावजूठ, ऐंडाऊ के पुल के पास, . सम्रयं-समय पर 
एसे दिन भी आते थे, जत्र उनका भागना एक खूबरुरत उलल्‍्से की तरह मज़र 
आता था। उन दिनों, कुछ रहत्वमब कारणों से, ए. वी. थी, के पहरेदार अपनी 
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मीनार में नहीं होते ये, पुल खुला रइता था और दलदल ज्षेत्र लोगों से भग 
होता था। चूंकि रूसी “गन? शान्त ते थे, शरणार्थी निदर रूप से चोढ़े 
नहर तट पर खल सकते ये। ऐसे ही एक दिन, इजारों लोग याते प्रशत उत्त 
मार्ग पर खुशी-सुशी चल रहे ये, ज्य आस्ट्रिण वे श्स सुदूर दोने पर, मुझे 
अपने जीवन का एक बहुत ही विश्मयवारी अनुमय प्रात हुआ) 
अपने जीवन में मेने कई अवरुयों पर निप्फ्मण के दृश्य देखे हैं--पारिस्तान 
से मारतीयों का छृदबद्धाउऊ पलायन, कम्यूनिस्टअधिक्ृषत उत्तरी बोरियों से 
अपमरी कोम्याई स्ियरों का प्रिसट पिसठ कर निउलना और जापान के ग्रशास्त 
द्वीर के मूलनिवासियों का निष्फ्मग-लेक्नि हगेरियन निष्क्मश की तरह बोई 
चीज मैंने नहीं देखी थी। पहली य्रात यद, हि निष्कमगार्थियों में अनुमान से 
अधिक नवज्यान भरे थे। दूसरे निष्कमगार्थी-दलों में मुख्यत थूढ़े ध्यक्ति ही 
होते थे, लेकिन एंडाऊ मे मैंने देसा क्लि उस देश के सर्वोत्तम नयजथान भागे 
आ रहे घे--उनकी औसत आयु २३ वर्ष ही होगी। दूसरी चीज थी, उनका 
उत्साद। वे न तो उदास थे, न घायल, न अगहीन और न पु ही। वे रूसियों 
ओर कम्यूनिस्ट धोजाघड़ी की ओर से मुँह मोड़ कर चले आ रहे ये। तीसरी 
नात, उन नेउजयानों के सामने एक उद्देश्य था। वे दुनिया वी अपने देश ऊे 
साथ हुए विश्वाययान की कड्मानी बताना चाइते थे | सीमा पर उपस्थित कोई भी 
व्यक्ति उन्हें दर्जनों यार यह कहते सुन सझ््ता था--“ मैं तो चाहता हूँ हि 
प्रा्त और इव्ली के कम्यूनिस्ट मी कुछ दिन बम्यूनिज्म के अधीन रह कर 
देख लें--प्यादा नहीं, तो छ_मदीने ही।” तमी कोई व्यक्ति, बीच में ही, 
बोल उठता--“नहीं माई, हमें वैसी कामना नहीं करनी चाहिए! गिसी को 
मी बेसा दु्माग्य श्रात्त न ह। ” चौयी बात, उन लोगों में ऐसे किसी व्यक्ति को 
पा सेना कठिन था, जो प्रतिक्रयायादी या अपने अतीत के गौरय पर दृष्टि 
रपनैयाला पयजित व्यक्ति हे। दुनिए मर के कम्बूनिस्ट लोगों में यह विश्वास पेट 
क्स्ने का प्रयन कर रहे हैं कि हगेद्ी से पलाउन वरनेवालों मे केबल पा्िस्ट, 
पुंवीयादी, अमेरिकी गुतचर, वैधोलिक पादरी और प्रतिकियायादी थे। लेकिन 
मैं तो चाहता हूँ रि वे इम लोगों में से सी से, जिन्होंने उन शख्ताियों का 
स्वागत त्या, यद पृछठ कि उस निशृष्ट व्यसस्था को छोड़ वर दिस ताइ के लोग 
भाग रहे थे। ये उस देश के सर्वोच्तय लोग ये--बहुत ही उदार विचारवाले। 
लिन यदि वे लोग वे ही ये, जैसा मै उन्हें झताता हूं, तो फ़िर उनके 
स्वतत बानायरग में आगमन के अउसर पर, उनज्ा स्वागत करने जे लिए सीमा 


कर 


पर एकत्र, हम सभी लोगों को छ्लेश क्‍यों होता था! मुझे कोई ऐसा पाश्चात्य 
च्यक्ति नहीं मिला, जिसे यह दृश्य देख कर महान कलेश नहीं पहुँचा हो। 
मैंने कुछ बहुत कठोर स्वभाव के समाचारपत्र-ग्रतिनिधियों, शरणार्थियों की 
सहायता करनेवाले लोगों, दुघट्ना-अधिकारियों और फोणेग्राफरों को भी इस 

आनन्ददायिनी सीमा पर खड़े होकर आँय बहाते देखा। 

मेरा ख्याल है कि वे उन शर्ार्थियों से अधिक हंगेरी की बात सोच कर 
क्लेश पा रहे थे। उस राष्ट्र का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि उसके वैसे 
नवजवान उससे सह मोड़ कर भागे जा रहे थे | उदाहरणस्वरूप, अपनी जन्मभूमि 
को त्यागनेवाले उन ११ समुदायों पर विचार कीजिये और उनके कारण उत्त 
राष्ट्र को हुईं क्षति की जरा कल्पना कीजिये। 

पहला समुदाय--साप्रोन-विश्वविद्यालय के ५०० छात्र तथा अपने परिवारों- 
सहित ३२ प्राध्यापक कम्यूनिज्म के अन्तर्गत अच्छा जीवन बिताने की आशा 
छोड़ कर सीमा पार कर गये। मुझे इस बात का खेद है कि कोई भी अमेरिकी 
विश्वविद्यालय उन सबको एक साथ अपने यही स्थान न दे सका; लेकिन इस बात 
की खुशी भी है, कि कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उन सब्र 
को रख लिया | इसका हंगेरी पर कितना महत्त्वपूर्ण असर पड़ेगा, यह स्पष्ट है । 

दूसरा समुदाय--बुडापेस्ट-आपेरा की सर्वोत्तम नर्त्तकी अपने अनेक सहायकों 
के साथ हंगेरी से चली आयी। 

तीसरा समुदाय--चहुत-से फुटवाल-खिलाड़ी विश्व-चेम्पियन स्तर की अनेक 
थीमें बनाने के लिए हंगेरी को छोड़ आये। 

चौथा समुदाय--हंगेरी की तीन सर्वोत्तम जिप्सी आर्केस्ट्रा (संगीव-बादक) 
पार्टियों वहँ से सामूहिक रूप से निकल आयी और अब यूरोप के बड़े-बड़े 
रेस्तगओं में वे अपना कार्यक्रम चला रही हैं। 

पौचवों समुदाय--सीपेल के कारखानों के अति कुशल कफारीगर भी चले 
आये, जिनको हंगेरी से आते ही जर्मनी, स्विट्ज॒रलेण्ड और स्वीडेन के कारखानों 
में काम मिल ग्रया ! 

छुठा समुदाय--उद्योग और अनुसन्धान के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित 
प्रशिक्षित इन्मीनियर और वैज्ञानिक एक बड़ी संख्या में हंगेरी से चले आये। 
उनमें से कुछ तो अपने साथ अपगे विपय-विशेष से सम्बन्धित नियम और 
तालिकाएँ भी ले आये और कुछ खाली हाथ आये । स्वये में ३० बर्ष से कम 
छम्र के कम-से-कम ५० इन्जीनियरों से मिला दोऊँगा। अगर उनकी ठीक 
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से गणना दी ज्ञाये, तो उनरी सख्य्य ५००० से सी अधिक टहरेगी। उनके 
अमाय से इंगेगी को मवानऊ रूप से क्षति पहुँचेगी | 

सातर्पों समुदय-चबुड्पेस्ट वी दोनों लब्ब्प्रतिष्ठ आदेंस्ट्रा पार्टियों के 
अपिताश लोग निग्ल आये, यो हगेरी से निवलने के दाद प.श्ात्य देशों में 
अपना रूगीत-कार्यक्रम बरने का इगदा रफते ये। उनके साथ मुग्रोग्य सगीद- 
निर्देशक भी चले आये ये। 

आटवी एमुदाय--इगेरी के सर्येत्तम कलावाें ने मी हगेरी वी सीमा पार 
ब्र घाने में ही अपी भलाई देखी। 

नौ्ें समुटाय में वहँ के अनेक प्रसिद्ध लेसक ये। 

दस समुदाय इगरियन आलिम्पिक टीम के लोगों का था, ज्किमें से 
भनेऊ ने आस्ट्रेलिया में बएने का निश्चय किया, दूसरे बुछ लोगों ने स्वदेश 
लौटते समय, मार्ग में ही, दिचार परिवर्तन बर लिया और बारी इुछ लोगों ने 
तो कम्युनिः्म में फिर से लौटमे से साफ साफ इन्वार ही वर दिया। यह 
प्रचारात्मक कार्रयादयों सी बहुन बड़ी पराजय थी) 

ग्यारहयों समुशाय सम्से अधिक प्रमाउकारी था, तिसमें नपदस्पति दर 
च्चे ये । शरणार्थियों का ऐसा कोई गिरोह एशऊ के पुल पर नहीं आया, 
पिसमें उद्धचन उछ नपिवारित दग्पति ने हो। बुछ डाबटरों ने इस अप्सर पर 
आरचगेज्नक रुप से साइस दिसाया। वे सीमा से १५ मेल दूर, हगर में ही 
भाती शरणार्थेयों के बीच पहुँच वर प्रयेफ माता को, उनके बच्चों के लिए, 
निद्रा लानेत्रानी गोलियों देते, जिससे कि सापियत पहरेदा्ें के पास से गुम्रते 
समर, उस सम्थ्पन्न घड़ी में, थे सोये रहें, स्योकि उनके रोने-चिल्लाम से 
सम्पूर्ण मिगेह के लिए सनरा पैटा हो रक्‍़ता था। फ़िर, आधा में, दूसरे 
डाकर उन बघचों को होश में ले आदे ये, श्ख्सि उम्यी मींद बात लग्सी मे 
हो शये। 2 

रिद्ची अमेरिदी के लिए इस भारी मगटड़ का वास्तविक अ्थे सममता 
शायद कठिन हो, अब 284 सुविधा के लिए यद इलयात्मर विरसण प्रख॒त 
है। उन पलायनतारियों डी मन्तिम रूप से गगना शेने पर सग्मप्त यह 
बयक्त होगा हि उम्त राष्ट्र वी सम्पूर्ण आायदी के दो अतिशत मांग से देश घोड़ 
दिया था। इस मल यह हुआ हि यदि यट्ट बाप्ड अमेरिवा में हुआ 
होता, तो ३४ लाप लोग देश छठ कर मांग गये होते। इदनी सख्या का 
मतलब है--फिवारे-का, पोस्ट, ध्रास्टिस छीर फ्ोटडर्थ वी स्मूणे 
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आग्रादी। यदि ऐसा हुआ होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि अमेरिका में अवश्य 
ही कोई-न-कोई दोप है | 

लेकिन इस सीधी-सादी ठुलना में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्व छूट ही 
गया; वह यह कि हंगेरीवासियों का पल्लायन केवल एक बोस्टन-जेसे मगर की 
कुल आबादी- जवानों और बृद्रो- का पलायन नहीं था। वहीं से भागनेवाले 
मुख्यतः जवान लोग ही ये, जो वथाथथतः किसी राष्ट्र के प्राण होते हैं। 

उससे भी अच्छी हलना यह रहेगी। कल्पना कीजिए कि अमेरिका में 
अवस्था इतनी खराब हो गयी कि निम्नलिखित कोटि के लोगों ने उस दूषित 
प्रणाली को तिलांजलि दे देने का निश्चय कर लिया--दक्षिणी कैलिफोर्निया- 
विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक ओर छात्र, नात्रे दाम फुटबाल टीम के 
खिलाड़ी, वेनी गुड्मेन की आककस्ट्रा-पार्स, बतमान सवाधिक विक्रीवाली दस 
पुस्तकों के लेखक, ब्राइवे की छुः नाव्यशालाओं के कलाकार, देनरी फोर्ड 
तृतीय और वाल्टर रूथर, शिकागो सिम्फोनी आर्केस्टा, मैसाचुसेट्स ठेवनोलाजी 
इन्स्टीट्यूट के द्वाल के सभी स्नातक, जमरल मोटर्स कम्पनी के पांच सी दक्ष 
कारीगर, सुसगठित १८ श्रमिक-युनियमनों के मंत्री और अपने बच्चो के साथ 
लाखों नव॒विवाहित दम्पति। 

अन्न यह भी वल्पना कीजिये कि स्वदेश छोड़नेवाले उन अमेरिकावासियों 
की औसत उम्र २३ वर्ष है और वे उस तरह के लोग हैं, जिनके आगे शान- 
दार भविष्य की सम्मावनाएँ थीं। ताथ ही, उनमें कोई इंद्ध, वीमार था विक्षिप्त 
नहीं है->सब-के-सब सर्वोत्तम कोटि के लोग हैं। ऐसी अवस्था में क्या आप 
यह नहीं कदते कि उस तरह के लोगों-द्वारा कराये जाने का अर्थ अमेरिका 
का किसी भश्रानक गड़बड़ी में फेस जाना होता। हृगेरी की स्थिति यही थी | 

ऐंडाऊ का नाटक कभी समाप्त नहीं हुआ | अन्तराष्ट्रीय यूरोपीय निष्क्रमण- 
समिति के बहत ही मेहनती व्यवस्था-अधिकारी रातर्ट मार्टिन ग्रे एक नौ-वर्षीय 
बालक और उसकी में को शिविर में ले आये। उस लड़के ने जो कद्मानी 
सुनायी, बह इतनी विव्मयपूर्ण थी कि ग्रे ने कई बार उसकी उम्र के बारे में 
पृछुता्यु की। बच्चे ने कह्दा--“ जग्र हम लोगों के पास गैसोलिन की कमी पढ़ 
गयी, तत्र हमने अपने बर्मों में पानी का उपयोग किया । उनसे भी काफी अच्छा 
काम निकलता था; क्योंकि जब हम उन्हें किसी थक पर फेकत थे, तत्र रूसी डर 
जाते थे और बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगते थे। तभी सयाने लड़ 
उन्हें गोलियों से मार डालते थे। ” 
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बच्चे की माँ ने कह“ जय यह रात मर बाहर रेहा था, तन मैंने इसे 
पी था। एक नौ-वर्षीय बच्चा रात-भर सड़कों पर घूमे। लेकिन इसने क्हा-- 
“मे तो टैंकों का ध्वस कर रहा या, माँ | ? तय मला, जो लड़का टैक उड़ाता 
रह हो, उसे कैसे पीय जा सकता है !? 

यह इर क्द्वानी एक दूसरे से बढ चंद कर उपस्थित होती थी | एक 
दिन सम्ध्या समय, गोपूलि-वेला में, एक लम्बा-सुन्दर जयान बढ़ीं आया, गिसने 
विशुद्ध थेंग्रेजी भे क्हा--/ पीछे जो लोग छूट गये हैं, उनके लिए यदि आप 
लोग बुद्ध कर सकें, तो अच्छा है। अमी-अमी इम लोगों के गिरोह पर 
गोलियों चलायी गया। फ्लत छुल ११० में से इम लोग २९ ही भा 
सक्रे।? 

जब इमने उस नाम पूछा, तो उसने दृढतापूर्य़ कद्वा-- मेरा नाम जोसेफ 
पोरमानी है। मैं कनाटा का नागरिक हूँ। मेरा घर ऑंटरियो के नार्थ दैमिल्टन 
नगर में ८२, एमेयल्ड स्ट्रीड में है। ” उसकी कहानी दृदमद्धायक्न थी और 
उसके कहने का दग कटुता से इतना दूर था कि इमें इन दोनों ही बातों वा 
आश्रर्य हुआ कि बह यैसी परिस्थितियों में जिंदा कैसे रहा और अत्र तक उसमें 
इतनी अधिक सीवाई कैसे रद सकी | 

उतने कहना आरम्भ क्िया--" मुझे कनाआ के “जनरल मोटर्स ? में बढ़ा 
अच्छा काम मिला हुआ था भर साथ ही मैं सी आई ओ, के यूनाइटेड आये 
पर्स लोकल १९९ का एक उद्याविक्ञरी भी था। में अपने समस्त जौयन में 
यूनियन का एक अच्छा कार्यार्ता रहा। इनके अतिरिक्त सी के,टी थी. रेडियो 
स्टेशन के इंगेरियन भाषा के कार्यक्रमों वा में प्रर्घक्तों मी था| 

/ फिर में हगेती क्यों गया था ! इगेरी मेरी जन्मभूमि थी और मैं यह देखना 
खादता था कि क्म्यूनिय्म के अन्तंगंत वह०ाँ बया हो रहा है| ब्ढों मैं गया, 
डिनर ए वी ओ बालों ने मेरा पासपोर्ट ले लिया ओर क्ड्ा कि भय में बमाठा 
व नागरिक हूँ, इंगेरो का नहीं। अतएव मैंने मागना चाह्य, पर उन लोगों ने 
धयाल कितरा- दा किसने यहां खुफियागीरी के लिए भेजा है-ठीटो ने था 
दूमैन ने? सैर, उन्होंने मेरे साथ जो बुछ क्या, बह में आप लोगों के 
समश्ष विस्तार से नहीं बहूँगा। 

“४ इतना ही छान लेना काफ़ी देगा कि उद्दोने मुझे पौटते-पीटते बेहोश 
फर दिया और एक गुलाम मजदूर के रुप में एक कोयला-सान में भेज दिया। 
पह्ढाँ छके सचमुच कुछ यहुत ही क्लेशसरी अनुमय हुए, लेकिन शतते हैं, 
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किस बात ने मुझे सत्रसे अधिक क्रुद्ध किया? पा जाऊँ, तो अब भी में उस 
पहरेदार को गला घोंट कर मार डालूँ।... 

“डरा उस दानव की कारणुबारी सुनिए। हम उस खान में गुलाम ही नहीं, 
गुलामों से भी बदतर थे। हम वहाँ प्रति दिन १२ घंटे काम करते थे और 
दिखाने के लिए वे हमें एक बँधी हुई मजदूरी देते थे। पर मजदूरी की वह 
पूरी रकम वे हमसे भोजन, निवासस्थान, कैंदीनुमा वस्तों का भाड़ा और पहरे- 
दारों के वेतन के रूप में ले लेते थे। यद्‌ हम उस नियमित समय से कुछ और 
अधिक घंटे काम करते थे, तो जो रकम वे हमें देते थे, उससे कुछ सिगरेट 
ओर थोड़ा मुर्बा-मात्र ही खरीदा जा सकता था। रोटी के एक टुकड़े और थोड़े 
मुरच्वे के लिए वहाँ लोग क्रिस कदर दवाय-तोब मचाते थे, उसे आप देखते, 
तो दंग रह जाते । 

४ सिगरेट और मुरब्या खरीद कर रखने के बाद, जब हम लोग खान में काम 
के लिए चले जाते थे--जहाँ एक भी खतंत्र व्यक्ति के दर्शन नहीं होते थे 
और केवल काम-ही-काम रहता था--तब वह पहरेदार, ईश्वर उसे नरक भेजे, 
हमारी कैदखाने की कोठरियों में जाता और सिगारेटों को चूर करके मुर्ब्वे में 
मिला कर गन्दे फर्श पर विखेर देता।” 

इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा ओर पूर्णतः निस्तव्घता व्यात्त रही। 
तब एक क्षण बाद जोसेफ कोरमानी, जिसने मुझे अपने वास्तविक नाम का प्रयोग 
करने के लिए कहा था, सोगन्ध लेते हुए त्रोला--“ कनाड में हंगेरियन भाषा 
के दो पत्र थे, जो कम्यूनिस्ट-विचारधारावाले थे। अब जीवन में मेरा एक ही 
उद्देश्य है। में उन पत्रों से संघ करने के लिए. कनाडा जा रहा हूँ। में पहले भी 
समभता था कि वे मिथ्या-प्रचार करते थे। उनके कुछ वादों को देख कर मुझे 
आश्चर्य भी होता था। लेकिन भत्र आश्चय-जैसी कोई बात नहीं रह गयी। 

८४ सन्‌ १९५१ से १९५६ तक हंगेरियन कम्यूनिस्टों ने मुझे जेलों में--इतने 
बुरे जेलों में, जिनका में वर्णन भी नहीं कर सकता--बन्द रखा। क्‍यों? 
इसलिए कि उन्होंने यह समझ लिया कि मैंने कम्यूनिस्ट-शासन के मिथ्यापन 
को भाप लिया है। में आपको एक वात बतलाऊँ। उन्होंने मेरे साथ कितना 
भी चुरा बर्ताव किया, में यह कभी नहीं भूल सका कि में एक कनाडियन नागरिक 
हूँ। में जानता था कि एक-न-एक दिन मुझे मुक्ति मिलेगी ही। अब ईश्बर 
ही उस हंगेरियन की मदद करे, जो अब भी कम्यूनिज्म के प्रचार में लगा है 
ओऔर जिससे में कनाश में मिलनेवाला हूँ।”? 
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उसया नाम था जेसेफ कोरमानी और बह ऑंटारियों के नाथ हेमिल्ट्न- 
मामऊ स्थान का नियासी था। एक विशेष कारण से बह मेरे लिए बहुत अधिक 
मह्वपूर्ण था। कुछ समर पूर्व, मैंने एक सिलाड़ी से प्रूर जेल ऊरमेंचारिणी 
मेजर मीट पाल के लोदर्पफ कारनामा के विषय में छुना था। मुझे उत्त 
कहानी के पारे में लोगों को बताने दी यड़ी इच्छा थी, लेकिन इस आशता 
के कारण मैं ट्चिकिचिा रद्द था कि कर्टी मुके निशवार बातें तो नहीं बतायी 
गयी थीं, अथया एक शुद्र सच्चे तथ्य को बहुत अधिक नमक पिच लगा कर तो 
नहीं पेश किया गया या। अतर्व मैंने दर्जनों शरार्थियों से पूछा था-- 
# तुमने मेजर मीट बाल के बारे में कभी उछ सुत्रा था!” लेक्नि किसी ने 
४है।? नहीं किया। फलत, मैंने उस कहानी का उपयोग ने करने वा निश्चय 
कि । तभी जोसेफ वोरमाती आया और मेरे पूछने पर उसने कट्ठा --“ उसे 
जानने वी बात पृछुते हैं! मैं भानी लगा सकता हूँ--मैं उसे जानता हूँ। बही 
ने, जो ६०, स्टानिन स्ट्रीट में काम कग्ती थी, लगभग ३५ वर्ष की उम्र थी, 
चेहरे पर चेचक के दाग ये, मोटे होंठ थे और लाल बाल थं! ६०, स्टालिन 
क चावा बानेयाला मेरे जैछा कोई मी व्यक्ति मीड बाल से अपरिचित 
नहीं है। ? 

# क्या बह उहुत दूर और कामुऊ थी! ?--हैने पूछा। 

“/ओइ३, मत पूछुये। वह क्या क्या करती थी, में आपसे भौ, लजञाबश, 
नहीं कई सक्ता। ? 

अतएव यदि किसी दो मेजर मीट बाल के सम्स््ध में मेरी रिपोर्ट में शा 
हे, तो यह सय जोसेफ़ बोस्मानी जो लिस,कर पूछ ले। कोग्मानी आपगो 
बतलायेगा हि मैंने तो उस आतक का एक चुना हुआ अग मात्र ही प्रलुत 
किश्रा है--विशेष प्रिररण वह ख्य बतला रफ़ेया |. 

>भवियारे में शरजा्थी गाते थे। वे बुद्धपेस्ट से ११० मील पैदल घल कर 

वह पहुँचते थे। प्राप वे अपने साथ एक कायव मी लाते थे, जो स्ातत्य- 
सग्राम में उनके सम्मानपूर्तर मण लेने के प्रमाग स्परूप होता था। वे कषीण 
उजले में वह मुड्ा हुआ और गदा सा कागज पेश करते, जिसे वे लोग अपने 
जूतों में डिप्रा बर लाते थे। कायत में लिसा होता--" लाहोस वारतक ने 
रिलियन बैरक में तीन दिनों तक सप्प क्िया।-आन्तितरी समिति] ८७ 
बत्रीय सीट, लास ऐंस्ट्िमस, में इसका एक भाई है।? 

ऐसी ही मिलमिल रोशनी में, एक रात, एक मबदूर, मितडी ऑँ्से 
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भूरी और वाल लाली लिये हुए थे, अपने तीन बच्चों और पत्नी के सांथ॑ 
आया और डसने अपना कागज पेश किया--“ प्रशंंसापन्न | सीपेल-- 
नवम्बर, १९५६। सीपेल की क्रान्तिकारी समिति ने ज्योर्जी जाबो को यह अनुमति 
दी है कि क्रान्ति की रक्षा के लिए कार्य करते समय वह अपने साथ एक गन 
रखे और यदि भावश्यक हो, तो कार का भी उपयोग करे |-इवानिच इस्तवान, राष्ट्रीय 
समिति के अध्यक्ष)?” उस कागज पर एक मुहर भी लगी थी। यह वही जावो 
था, जिसकी बढानी मेंने 'सीपेल का आदमी शीर्षक अध्याय में पेश की 
है। उस रात, जब उसकी पत्नी अड़ गयी, तव उसका परिवार १०० मील 
पैदल चल कर स्वतंत्र क्षेत्र में आा गवा--दो बच्चों को वो वह दग्पति, लगभग 
सम्पूर्ण रास्ते, गोद में ही लेकर चला। 

दूसरे लोगों के आगमन में ओर भी नाटकीदता थी। बेकार राइपल और 
होंठों में लग्कते सिगरेट के साथ, बहादुर जवान इम्न जीजर चमलारपूर्ण दग से 
खुले रेल-मार्ग से होता हुआ निकेल्सडर्फ पहुँचा। रूसियों का पहस होने के 
कारण, यह रेल-मार्य पलायन की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक था। पर वह जवान 
लड़का अपनी राइफल लिये हुए, एक आस्ट्रियन चौकी की ओर बढ़ रहा था, 
जो युद्ध के नियमों के अनुसार, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और निःशस्ध 
करके हंगेरी वापस भेज् दिया जाता | 

यह देख, एक दसरा शरणार्थी, जो रेल-मार्म से ही होकर सकुशल आस्ट्रिया 
पहुँच गया था, भपट कर जीजर के पास पहुँचा और बोला-- भरे, रा 
फेक दो! 

४ नहीं) क्‍यों फेंक दूँ ! ?--गठीले जवान का उत्तर था | 

८ नही फेंकोगे, तो वे ठुम्हें वापस हंगेरी भेज देंगे |? 

सुन कर, इग्ने जीजर निकेब्सडर्फ के रेल-मागे पर उमक कर खड़ा हो 
गया। उसे गोली क्यों नहीं मार दी गयी, यह शायद मे कभी नहीं जान सर्कूँगा। 
रूसियों के उस सम्माषित शिकार ने खड़े-खड़े पल-भर सोच कर कद्ा-- क्या 
वे मुझे वापस भेज देंगे १” 

५ थागो ) भागो ! ?-- बोल कर उसका सलाहवार झुरक्षित स्थान की ओर 
बद गया ओर वह से भयत्रस्त-सा उसकी ओर देखने लगा, जो अब भी, खुले 
थाकाश के नीचे खड़ा, अपनी राइफल की ओर निहार रहा था। अन्त में, मानो 

बह शत्तन से नहीं बल्कि अपनी माँ से बिछुड़ रहा हो, उसने भरे हृदय से 
राइफल को फेंक दिया और पुनः चलने लगा | उसकी-जैसी बहादुरी के साथ 
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कोई मी शरणार्थी ह॒गेरो से नहीं आंगा। यह सोच कर, वास्तव में, बडी 
आश्चर्य झ्वेता है हि जय गुप्त रूप से और शान्तिपूर्क ढलदल क्षेत्र से झेरर 
आनेबाले सतर्क गिरोहों के लोग पकड़ लिये जाते थे, तब यइफल येग्रे हुए 
रूसियों के बीच से होरर वह कैसे चला आया था। 

बहाँ हर रात एक नया चमत्वार सामने आता था। एक प्रात वाल चार 
बजे, जन्र मैं न्यूयार्क के 'हेसल्ड ट्रिब्यून! के बैरेट मैकगने के साथ सड़ा 
शरणार्थियों का आना देस रहा था, तत्र मुझे बहुत परेशानी अनुभव हुई। 
शरणार्थियों दी भीढ़ गाती-बजाती और एक-दूसरे को चूमती आ रही थी-- 
उनमें से कुछ के पास शरात्र वी बोतलें मी थीं, तारि आस्टियन भूमि पर 
कदम रखते ही वे स्यतवता वा आनन्द ले सके) वे अकेले नहीं, बल्कि 
गिरोहों के रूप में चल रदे थे, ताकि दलदल क्षेत्र से होकर आने के लम्बे 
मार्ग में उनवी हिम्मत यँधी रदे। 

बह एक असझ्य रूप से उच्तेजनापूर्ण रात्रि थी, जब इम लोग अन्धकार में 
दैंकी हुई नहटर-रुपी क्र से आत्माओं के निशलने और गायन आरम्म करने वी 
डमुकतापूर्वक अवीक्षा कर रहे थे। लगभग उपाकाल में, जय शरीर को जड़ 
देनेवाली सई्ी के कारण नहर के पास एक मिनट मी खड़ा रहना अस्म्मय हो 
रहा था, एक आइति अन्धकार से ब्राइर आयी, गिसे में और मैक्गने दोनों ही 
आजीयन नहीं भूल स्ेंगे। 

उस घनपघरोर अन्धरारपूर्ण रत्रि मे आयी बह एक अकली स्त्री थी। वह 
कद में लम्बी थी, उसके बाल भूरे और चेहरा सुन्दर था। उसने एक कोट 
पहन रखा था, जो सम्ध्या-समय रिसी आगेरा में जाने के लिए. विशेष रूप से 
उपयुक्त था। कोट पर थोड़ा 'फर? भी था, परत उसमें गर्मी पैदा करने की 
क्षमता न थी। उतती पोशाक भीने कपड़े की थी और खाफ़े (गले वा 
रूमाल) मौसम के टपयुक्त नहीं या। 

शेक्सपियर के किसी नाटक झी उन्मत्त रानी की तरह वह अस्थमार से 
सह निउली। बह अफ्ेली क्यों थी, हम कमी नहीं जान सके । जय उसकी 
नजर इम लोगों पर पड़ी, तय वद कुछ सफ्पकायी | मुझे पूरा विश्वास है हि 
यदि इम लोगीं के स्थान पर रूसी सैनिऊ होते, तो यह तुरत्त ही महर में बूद 
कर भागने वी चेथ्ट करती, लेक्नि जय उसने इमे अग्रेजी में बातें करते मुना, 
तो बह उठ बर्षीली इया मे चस कर इसारे पास आयी ओर अ्त्राइपूर्ण फ्रेंच 
भाषा में ब्ेली-- मे दीन दिनों से बल रही हूँ। उससे पहले रूसियों ने 
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हममें से कुछ की पकड़ लिया और ४८ घंटे तक एक कोबला-गुदाम में बन्द 
कर रखा। इममें से कुछ को गोली मार दी गयी। में किसी तरह भाग आधयी। 
मुझे और कितना चलना पड़ेगा! ? 
मैकगर्न ने उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से कूठ-मृठ कहा..." बस, आधा 
मील और चलने पर शिविर मिल जायेगा” 
“ओइ, चल ढँगी। जब्र तीन साल तक जिन्दा रद गयी, तब इस अंतिम 
आधे मील की दूरी तब करने तक सी जीवित ही रहूँगी।?” 
तदुपरान्त बह उस सर्द कुहरापूर्ण वातावरण में चल पढ़ी। वह कौन थी, 
हम कमी नहीं जान सके। किन उत्पीड़नों से वह भाग रही थी, दम केवल 
अनुमान ही कर सकते थे। संताप-प्रवीड़ित वह कृशकाव महिला जब सुनसान 
नहर से उतर कर, घने अन्यकार से पूर्णतः अकेली संबर्ष करती चलने लगी, 
तत्र मैंने एक ऐसी चीज देखी, जो अब मी मेरे मत्तिष्क में चक्कर काटती है। 
वह ऊँची एड़ी के जूते पहने हुईं थी--उन्हीं जूतों को पहन कर वह भीलों 
चली थी--रूसी कारगार से पलायन और दलदल-क्षेत्र से गुनरते समय भी 
बह उन्हीं जूतों को धारण किये हुई थी। 
एंडाऊ की एक सर्वाधिक वीरत्वपूर्ण घटना देखने से मैं चूक गया। लेकिन 
लाल चेहरेवाले सी.वी.एस, के एनाउन्तर डान करासिक ने न केवल उसे देखा, 
बल्कि उसके कुछ चित्र सी लिये। एक बरसाती दिन में, जब दलदल-द्षेत्र 
दक्षिण की ओर से बिल्कुल प्रवेश-योग्य नहीं रह गया था, काफी संख्या में 
हंगेरियनों ने, जिनमें कई परिवार मी थे, पूरत्त की ओर से उसमें घुसने का प्रयत्न 
किया और उत क्षेत्र की धनी-ऊँची भाड़ियों में आने के बाद रास्ता भूल गये। 
इस बात का पता चलते ही ए. वी. थो, वाले, रूसी आज्ञा से, भागनेवालों की 
खोज में लग गये और उन्हें पकड़-पकड़ कर कारा-शिविरों में भेजने लगे। 
ऐसे ही अवसर पर, करासिक ने लगभग २० वर्ष के एक हंगेरियन जवान 
को सिर के बराबर ऊँची भाड़ियों को चीर कर निकलते देखा । उसने न तो 
कोई टोपी ही पहन रखी थी और न ओोवरकोट ही । वह भरे शरोस्वाला एक 
जवान था। जब वह पूर्वी भाड़ीवाले क्षेत्र से आस्ट्रिया को उथक करनेवाली 
छिलुली नालीनुमा नहर के पास पहुँचा, तो प्रसन्नचित्त उसमें कूद गया। उसे 
पार करने के बाद, पाल आकर, उसने केवल एक प्रश्न पृछा-- आस्ट्रिया !? 
४ हैं| ]?--करासिक ने उत्तर दिया । 
४ ठीक है ! ?-..युवक जर्मन भाषा में नोला और तत्र पीछे की ओर सुड़ 
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गया । उस यर्फ सदश ठडे पानी को उसने पार किया और लगभग १० मिनट 
में ही बोई १४ इयेट्यनों वो लेउर, छो टड के कारण नीले पद गये थे, 
लौद भाया | 

उसने शग्णार्थियों से बद्धा- आस्ट्रिया [? ओर इसके पहले हि वे इसे 
घस्वयाद दें, बह पुन भाद़ियों में समा गया। क्गसिक उसके उस भाड़ीं मे 
घलमे वी सग्सराइट बुछ देर तर मुनता रहा। थोड़ी देर बाद, बह क्रिर 
शरणार्थियों के एक गिरोह वो लेजर नाटकीय दस से उपस्थित हुआ और 
४ आरिटरय !? बील कर, मानो वह बोई जादू वा शब्द शे, लौद गया। 

उसने इसी तरइ शरणार्थियों के तीन और मु्ों को आम्ट्रियन सीमा में 
पहुँचाग, लेडिन उसके बाद ज्य बढ पुन माड़ी में गया; तय पहरे वी मीनार 
पर नियुक्त लोगों मे उसे देगा लिया और उन्होंने इशारों तथा “बन? बी आयाब 
के सद्टरे दो सौमान्त रक्षरों और एक ८ वी ओ वाले वो उस माड़ी में बदने 
का निर्ेश दिया, जद बद नयशपान स्ताउट शरणार्थियों वे छठे गिरोइ बो लाने 
गग हुआ था। कुछ गोलियों चलीं, थोड़ी दायापाई हुई और तय आस्ट्रियन 
सीमा में फड़ें तीन अमेरिड्ियों ने परेशान शोकर देखा हरि तीनों पहेरेंदार 
उस इगेरियन को अपना बन्दी बनाये लिये जा रहे ये। 

ये उसे नहर मार्ग से मीनार बी ओर ले गये, लेडिन बढोँ पहुँचते पहुँचते 
उसने एफ झटका माय और माग कर नहर की बगल की भाड़ियों में घुस गया। 
डसे परड़ने के लिए पहरेदार, पागलों की तरह, भाग दौड़ बरने लगे। उन 
चद रोमाचपारी मिनों के याद बढ नयजवान एक बार पुन. भाड़ियों से 
प्रफ् हुआ और तेजी से सुरक्षित स्थान में चय आया । करातित बहता है-- 
#उत्त समप्र बड़ी तीन इपंध्यनि हुई, जो वितजुल स्पामायिऊ थी। ” 

इसी तरह की आपद्राओं का सामना अनेक बहाटर लोगों ने तिया। लेकिन 
इस नयजपान की अगली कार्राई ने इसे उन लोगों से प्रथरू कर विया। 
करासिक कदता है--/ डर वे पहरेदार निराश होकर मीनार वी ओर घल्ले गये, 
दब वह मय्जयान रैठ कर अपने गीले जूतों को उतारने लगा। उससे मोजे नहीं 
पहन रसे थे, फ्लत उसके पैर अयशय ही ठड से सिडडड़ गये दंगे। जूतों को 
उतारने के बाद उतने झरने गले में लग्रे हुए यूसे जूतों वी दूसरी जोड़ी 
निवाली ओर उसे पहन लिग। इमने अनुमान लगाया हरि अब बह दूठों ढी 
ओर ददेगा और दूखे हुए कपड़े पहनेगा। 

“लेकिन इसके विपरीत बह नइर के ग्नारे, आम्ट्रियन क्षेत्र में, पढ़ा होकर 
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ध्यान से कुछ सुनने लगा। भाड़ियों में उसने कुछ शोस्-गुल छना और वह 
पुनः हंगेरी की सीमा की ओर बदू गया। हमने उसे बैंसा खतरा उठाने से मना 
किया, लेकिन उसने हंगेरियन भाषा में कहा-- उंगने।” इसका अर्थ यह था 
क्नि झत्र भी कुछ हंगेरियन वहाँ खोये मटक रहे हं। और, हमारे चुपचाप 
आश्चयचकित देखते-देखते, उसने दलदल के वर्फ-सदश ठंडे पानी से होकर 
तीन चक्कर लगाये और अपने सभी स्वदेशवासियों को साथ लाकर आरस्ट्रिया 
में पहुचा दिया |? 
द् यह ठीक है कि में इस उल्लेखनीय घटना को देखने में चूक गया, किन्तु 
मेंने एक दूसरी ऐसी घटना अवश्य देखी, जो सीमान्त-क्षेत्र में एक पौराणिक 
कहानी की तरह प्रसिद्ध हुईं। जब रूसी पुल पर पहरा दे रहे थे और वह का 
तापमान शूत्व से केवल ९ डिग्री ऊपर था, तब्र हम यह कामना कर रहे थे कि 
दक्षिगी दलदल-क्षेत्र को काय्नेवाली गहरी नहर का पानी जम कर वर्फ हो जाये, 
ताकि एक नया मार्ग निकल आये। लेकिन वैसा नहीं हुआ--क्रेंवल नहर के 
पानी की ऊपरी सतह पर अत्यन्त पतली वर्फ की परत जम गयी। नद्दर की 
लगभग इसी आधी जमी हुई अवस्था में, उसके किनारे एक विवाहित पुदंप, 
उसकी दुर्गल पत्नी और दो बचे पहुँचे । उसे पार कर सुरक्षित क्षेत्र में आने 
का उनके पास कोई चारा न था--दूसरे, यह भय भी था कि ए.वी.ओ. वाले 
-कुत्तों के साथ किसी भी क्षण वहाँ आ सकते ये | 

अतः उस व्यक्ति ने अपने कपड़े उतार दिये ओर अपनी छोटी बच्ची को 
एक हाथ में लेकर वद उस गहरी नहर में उतर गय्रा। अपनी छाती से बर्फ 
को चीरता और एक द्वाथ से पानी को काटता हुआ वह नद्दर के दूसरे किनारे 
पर पहुँच गया | फिर उस दलदलीय चढ़ान को चढ़ कर बह अपनी बची को 
आस्ट्रिया में छोड़ गया | 

तदुपरान्त वह इंगेरी लौट गया और अपने कपड़ों को लपेद कर उसने अपने 
पुत्र के द्वाथ में थमा दिया। फिर अपने पुत्र को ऊपर उठाये वह पुनः नहर के 
ठंड से जम रहे पानी को पार कर इस ओर आ गया। इस बार भी उसने 
दुलदलीय दललुबे तट को पार किया और अपने बच्चे को स्वतंत्रता देवी की गोद 
में डाल गया। 

अब्र, अपनी दुर्बल पत्नी को बाहों के सहारे लाकर सुरक्षित स्थान में रुखने 
के लिए, वह फिर नहर में प्रविष्ठ हुआ। इतनी सावधानी से वह अपने परिवार- 
वालों को नदर पार कग लावा था कि उसमें से किसी का एक पैर तक नदर के 
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सर्द पासी में नहीं मीगा था| यदि बट व्यक्ति अब भी जीवित हो--जिसमें मुझे 
सन्देह दीपता है, क्योंकि तमी जग मैने उसे देखा था, उसका शरीर मीला 
पड़ गया था--तो वद बल्ल॒त प्रेम शब्द का चलता फ्रिता जीयन्त पतीक़ है। 

नरकटों और माद़ियों से होकर, कीचड़ और कूड़े-क्रकट से होरर, दलढलों 
ओऔर नदृर से होकर तथा उस जर्जर पुल से होरर आनेवाले वे लोग इ्गेरी के 
सर्वोत्तम नागरिक थे। एक बार तो उन्हें देस कर नाई के रेड से सम्यस्धित 
एक महिला मेरी बाद पकड़ कर चीस पड़ी--/' ढोई राष्ट्र कैसे ऐसे आदमियों 
दो शाने दे समता है! ? 

अपने चेहरों पर सम्मान का भाय लिये र्तिने गय के साथ वे लोग आये 
ये। एक यार में उनमें से ४४ अत्यधिक सुस्दर, उद्धादुर और आनयाले नये 
लगानों से मिला। वैसे जयान मेने पटले नहीं देग्वे थे। वे इंगेरी के ग्रिमिन्र 
भागों से आये थे। उसी ने उनता नेठृच नहीं किया था, किसी ने उन्हें निराला 
नहीं या--विमिन प्रतार के परियारों से आर वे एटाऊ के पुल्न पर जमा हुए 
ये। वे जय अपने ध्रयास पर जाते समय मेरे पास से गुजरे, सर मैंने उन 
बल्तुओं को लक्ष्य गिय्रा, जो वे अपने साथ ले जा रदे थे। उन ४४ व्यक्तियों रे 
पास कुछ मिला कर दो महिलाओं के हैष्टरैग, दो छोटे सृट्पेस और एक 
रोटी रफने का गचे का बफस या। इसी अय्ध्या में उन्होंने देश-त्याग किया था 
यवार्यत उनके पाल उपल वहीं यन््र ये, जो वे पहने हुए ये। 

मैंने एक से पूछा--/ आप लोग इतना कम सामान क्‍्यीं लाये १” 

उसने उत्तर रिया--“ जी उछ क्म्यूनिस्ट लोग इमारे पास रहने देते थे, 
ही लेकर तो इम आ रुफ़ो थे! ? 

वे उेपल अपना सम्मान अपने साथ लाये ये | 

इस भारी मगटड़ की विचलित कर देनेयाली नाटकीयता ने मुझ पर इतना 
जबरेंस्त अ्रमाय डाला, जितना अतीत का कोई मी निष्तमग-काड नहीं डाल 
सका था। मैंने उन पलायनग्ररियों को सीमा पर जाकर, ले आने में पई-नई 
रातें गुजर दीं। इस पुस्तऊ़ में वर्गित अधिकराश कट्यनियाँ मुझे मुख्यत 
शटाऊ मे ही सुनते वी मिलीं। मैंने ये निन हगेरियनों वी चचों वी है, 
24 मी अनेक से मेरी पहली मुलाझत ऐंडाऊ में ही, ग्रत के समय, 
हुई थी। 

रेडियो स्टेशन पर होनेयाले इमले के समय घायल हुए यर॒ुत्रा नोसेफ टोय- 
बैसे लड़कों को यहँँ उनदे मित्रों ने सद्यववा पहुँचायी और उन्हें खत 
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वातावरा में पहुँचावा। जोल्तान भर इवा पाल-कैंसे दम्पति पैदल चल कर 
सीमा पर पहुँचे और शान्ति का क्षणिक आस्वादन करने के बाद हंगेरी से 
निकल गये। “चाकलेट का छोटा टुकड़ा! जोकी मी पुल पार करके निकल 
गया। वैसा ही, विश्वविद्यालय के छात्र इस्तवान बालोग ने भी किया। 
कम्यूनिस्ट बुद्धिवादी पीटर जीजेत्ती एक दूसरे मांगे से बाहर निकल्ा। 
निल्मन्देह, जानोस हैजोक और उसके पंगु साले का परिवार सर्वाधिक स्मरणीय 
था, लेकिन ऐसे अन्य परिवार भी थे, जिनकी दुःखद गाया ने उनके सम्पर्क 
में आनेवाले समी लोगों को व्यथित कर दिया। 

वह एक सर्द रात थी और सुबह के लगभग चार बजे होंगे, जत्र कुहरे को 
चीरता हुआ एक मध्यम कद का व्यक्ति, उसकी आकर्षक और सुन्दरी युवा 
पत्नी तथा दो बच्चे प्रकट हुए। मेने युल के पास उनका स्वागत किया ओर 
चतलाया कि आस्ट्रिया अब केचल छुछ सो गज दूर रह गया था। मुझे तब 
आश्वर्य हुआ, जत्र उस व्यक्ति ने सुन्दर अंग्रेजी में कह्या--“यह अच्छा 
समाचार दिया आपने ! ” उसकी पत्नी उत्तेननावश खुशी में भर कर चोली-- 
“४ अर मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं।” तदुपरान्त वे चारों स्वतन्त्र क्षेत्र की 
ओर बढ़ गये। उनके साथ उस भगदड़ की सम्मवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
गाया थी, जो में तब्र नहीं जान सका था। 

उस यात्री का नाम जान साण्यो था और शीघ्र ही उसकी कहानी, जिससे पता 
चलता था कि इंगेरी में क्या हो रहा है, सारे विश्व में फेल गयी। साण्टो 
कमी न्यूया्क में ट्रान्सपोर्ट वर्क आफ अमेरिका (सी.आई.ओ.) का मंत्री-कोपा- 
ध्यक्ष था और सन्‌ १९४९ में उसे कम्यूनिस्ट होने के आरोप में देश से निकाल 
दिया गया था। उस समय हंगेरी ने बड़ी शान के साथ डसे तथा ब्रुकलिन में 
पैदा हुई उसकी पत्नी को राजनीतिक शरण दी थी और उसके वाद उसे एक 
उच्च राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित किया था--वह सम्पूर्ण हंगरी के मस-उद्योग 
का सर्वेसवों बनाया गया था। 

उसकी कहानी वैसी होने ही वाली थी। वह कम्यूनिज्म के व्यावह्गरिक पक्ष 
से असन्तुष्ट होकर उस देश को छोड़ रद्दा था और अमेरिका में शरण पाने के 
लिए जा रहा था। अत्र वह एक परश्चाताप करनेवाला कम्यूनिस्ट था और 
अमेरिका में चल रहे पदयंत्रों के रइस्योद्वादन में सहायता करने का इरादा 
रखता था। उसने कहा-- कम्यूनिज्म निम्न वर्ग, किसानों, भृतपूर्व कारलाना- 
संचालकों, कुलीनतन्त्र, सबके विरुद्ध एक अविनावकशाहदी है।” उसने उस 
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ब्ययस्था के आर्थिक आतऊ को, दितना सम्पय हो सका, उतना बर्दाश्त जिया 
और अत मे वही से इट जाना ही उचित समझा 

इस मारी मगदड़ के बई कौतृहलपूर्ण पहदढ्‌ ये। रिसी वी भी समझ 
में यई यात कमी नहीं आयी कि रूसियों ने इतने सारे हगेरियनों यो क्यों माग 
दाने दिया । अच्छे दिनों में आठ इजार लोग त्तर उिना उसी घाथा के सीमा 
पार कर जाते थे । वे सीमा से दुछ ही मील पहले तर ट्रेनों और ट्रकों पर 
सवार होरर आते ये, तिह्ठें रूसी यदि चाइते, तो रोक सउते थे। इस नियोध 
पलायन को दृष्टिगत रस वर ही, यद अफ्याइ पैल गयी थी रि रूसी एक लास 
गुसचर आम्ट्रिया भेज रदे थे । यह यात तो प्राय निश्चित ही है कि अधिताश 
शराणार्थी, यदि रूसी सहमति से नहीं, तो उनकी पूर्ण जानकारी में अपश्य ही 
इंगेरी से मांगे घे । इसीलिए लोगा ने यह राय कायम वी कि कम्यूनिस्टों वो 
हगेरियनों ने इतना परेशान किया या मि हगेरियनों से इंगेरी साली भी हो 
जाता, तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। सचमुच यदि पहले दो महीनों की 
रफ़्तार से लोगों वा निकलना आगे भी छारी रहता, तो आठ वर्षों से मी कम 
समय में हगरी प्रणेत खाली हो दाता । 

लेस्नि यावी दिनों में, झिनरी जानकारी किसी को नहीं रइती थी, रूसी लोग 
प्शीगनों, पुलिय के ऊर्चा, मशालों, पधायरोध, भूमिगत सुरगों और विशेष 
गरती दस्तों की व्ययस्था करते थे। बेसी अयस्था में श्रु्यपेस्ट से निःरलना 
और सीमान्त-श्षेत्रों में प्रमेश करना सपाधिक कठिन कार्य हो जाता था। फ्लत 
बटुत से भात्री शरणार्थी या तो ए. वी » के हाथों में पढ़ जाते थे, अयया 
अपने पथ निर्दशर्कों द्वात ३३०5 किये जाने के कारण, झेसी कि यच 
मिम्लनेवालों वो आशभ है, साइवेरिया भेज दिये जाते ये। 

अतएय, कोई ध्यक्ति दो बुचपेस्ट से आनन्दपूर्दक सैर करता हुआ निकलता 
था और कोई ख्तत्ता ग्रात्ति के लिए बटिनाइयों, कीचड़ और नरक वो पार 
बसने के लिए मड्बूर होता या। शस्णाथियं के बारे मे यह टीऊ ही कट्ष शता 
या-- दर ब्यक्ति, जो सीमा वो पार कग्ता है, एक उपस्यास है और हिन्हीं 
मी दस शरणार्थियों को मिला कर एज मद्रााब्प तैयार हो सकता है।? 

इमे श्राप ऐसा सम्देइ होता था हि सीमा पर नियुक्त हगेरियन पहरेदार भी 
उस निरष्ट ध्ययस्था से, ब्खिके वे एक अश थे, ऊप गये थे | एफ दिन डर मैं 
जौच केंद्र पर खड़ा, पुल से उतर वर नहर वी ओर आनेयाले शरण्यपर्थियों को 
आउस्पर निर्देश दे रहा था, एक व्यक्ति अपने दो उद्यों के छाय उपस्थित 
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हुआ--नंड़ी लड़का लगभग १३ वर्ष का ओर सत्य था एवं छोय लड़का 
९ वर्ष का था। बह व्यक्ति गम्मीर आकृति का था और उसने फरवाली टोपी 

पहन रखी थी। जब तभी शग्णाथ्ियों को नहर की दंगल के पद-मार्ग से होकर 
आस्ट्रिया जाने की इजाजत दे दी गयी, तब जाच-वे न्र॒ पर नियुक्त हंगेरियन 
पहरेंदारों ने उसे तथा उसके बच्चों को रोक लिया। 

इम देखनेवालों ने अनुमान लगाया कि पहरेवारों मे डस ब्वक्ति को जाने 
की अनुमति नहीं दी। यह सोच कर हम सब चिन्तित हो गये, लेकिन तमी 
उन इंगर्यिन पहरेदारों में से एक ने अपना छोटा मशीनगन उठा कर पीठ पर 
रख लिया और सीमा पर नियुक्त अन्तर्र्रीय उद्धार समिति के एक अधिकारी, 
क्लेत्रोन पेल के पास आकर जर्मन मापा में बात करने लगा। 

पहरेदार की बात सुनकर पेल अचम्मित रह गया। उसने कह्य “छोटा 
बच्चा अपनी माँ के आने तक हंगेरी नहीं छोड़ना चाहता। पर हो सकता है कि 
बह कमी आये ही नहीं। आप झरा प्रवल कीजिये, ठाकि बचा हंगरी छोड़ने 
को राजी हो जाये। हंगेरी से ये लोग निकल जायें, यही अच्छा हैं। 

यद्रपि में इंगरियन माया नहीं जानता था, तथापि झुके उस लड़के से बात 
करने का काम सौंपा गया। चूँकि मैंने एक अच्छा ओदरकोट पहन स्खा भा, 
बचे ने मुझे कोई कम्यूनिन्ट अधिकारी समझा ओर जब में उससे जर्त करने 
के लिए, झुका, तो उसने बढ़ी बहादुरी से अपनी कमीज खोल दी और अपने 
हाथ ऊपर डठा दिये--बह दिखाने के लिए, कि उसके पास कोई शत्ञाह्ञ या 
सरकारी कागजात ,छिएा कर नहीं रखे हुए थे। ५३ ५० 

मैं उस गीली घरती पर घुब्ने के इल बैठ गया और डे जिद करनेवाले 
बालक को अपनी होश म॑ समेट कर बोला-- अच्छा हो कि दम इस रखा के 
पार चले बाओ। ” मेने उसे मारा-पीठा नहीं, वह देख कर बालक ने समक्त 
लिया कि में कोई अधिकारी नहीं था। इतना ही उसके लिए काफी था--वह 
मेरी बौँहों में सिमट कर रोने लगा। मैंने उसके पिता से कह्य-- इससे कहिये 

इसकी में बाद में चली आयेगी। ” 5 

वह व्यक्ति और बड़ा लड़का आरिट्रिया में चले गये, दंगरिवन पहरेदार पी 
लौर गया और में रोते हुए बच्चे को लेकर उसके पिता की ओर च्ढा। अरमी 
में कुछु ही कदम चला होऊँगा कि मशीनगन चलने की आवाज ठुना यीप 
थीर में भयमीत-सा मुद्ध कर पीछे देखने लगा। बलेंद्रोन पेल दस रहा था। 
इसने स्थिति स्पष्ट की-- मीनार में नियुक्त पहरेंदयों को यह उंताने 


हक के छा 
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कि बह अपना काम कर रहा था, उस पहरेदार ने हयाई फायर किया है।” 

जब पेल और बह टोपीधारी व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ सीमा क्षेत्र से आगे 
द् गये, तय कम्यूनिस्ट पहरेटार और मैं, दोनों एक दूसरे को बुछ देर तक देखते 
रहे और तब्र बह मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इगरो मे ले गया। मशीनग्नों से 
सी पढरे की मीनार वी उयल से झोते हुए इम पुल पार कर गये। बह एक 
महिला दो बच्चों के साथ बैठी थी--ठसदी एक लड़की आगे चलने म पृर्णत 
अशक्त थी। वहूँ रूसी कमी भी पहुँच सकते थे, इसलिए, उस परिवार को 
जतदी से जल्दी दया देने में दी बुद्धिमानी थी। 

अतएय पहरेदार ने छोटी उची को ठठा कर मेरे क्ये पर बेटा दिवा। 
तदुपयन्त उसने ठस महिला और दूसरे बच्चे को पुल पर चंदा विया और इस 
प्रभार इमें आस्ट्रियन क्षेत्र में ले आाया। अपने ए वी ओ के उद्चावितारियों 
को यह जताने के लिए कि वह अपनी ड्यूटी पर सतर्सतापूर्वक तैनात था, 
उसने सीमा पर पहुँच बर पुन फायर क्रिया और भें उस बीमार लड़की को 
लिये हुए स्ववत्र क्षेत्र में आ गया। 

एज स्वातत्य सैनिक के दोनों पर नहीं थे और न पैर्सा के स्थान पर लगाने फे 
लिए उसके पास लकड़ी के ही पैर थे। यर्‌ व्यक्ति शुटापेस्ट से एक बस में चंद 
कर सीमा से १५ मील की दूरी तऊ पहुँचा था। ये बाकी १५ मील बह अपने 
द्वाथों के बल चल कर आया। जय इम इसके पास पहुँचे, तर इसके पैर्य के 
ट्रेंठे भाग उरी तरह खुरचे हुए थे और बर्षीली मिट्टी से रगढ़-रगढ़ कर इससे 
द्वाथ कट गये थे तथा उनसे सन निइल रद्द था। इस व्यक्ति के बारे में किसी 
ने विशेष बुछ नहीं कटा, क्योरि उसकी दुर्शशा का और अविव वन शब्द 
कैसे कर सकते थे। 

एक रात एडाऊ में, लगमण २४ वर्ष का एक अयविक भुन्दर नवज्यान इस 
प्रकार मन्‍तानी चाल से चलता हुआ आया, मानो दुनिया की व्रिसी बात बी 
उसे परवाइ नहीं थी और न उसके पास भूल छाने को अतीत वी बुछ 
डु सड स्मृतियों ही थीं। मैंने उठया पर्थिय जानना चाह और पाया हि 
इंगेरी के अत्यधिक कुलीन नामों में से एफ़ उठा था ६ यह नाम फेस्टेटिक, या 
थीचा, या अस्ट्रासी, या कैयेली, या एस्टरदेजी वी ठरह का या। व्यक्तिगत 
खुप से मेरे लिए इन नाम में कोई आकर्पग नहीं था, क्योंकि झशव इदी 
इलीनों के प्रतिकिदावादी सिद्धान्तों वी बजट से इमरी वे आवश्यक कदम नहीं 
उठा सजा, दो बम्यूनि म वो रोक सस्ते थे ] 
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लेकिन में इस नवजवान से बढ़ा प्रभावित हुआ | थोड़ी देर के लिए उसका 
नाम एस्टरदेजी मान लीजिए | वह काफी चठर, फुर्तीला और इँसमुख स्वभाव 
दा था--हुःखी होना तो मानो वह जानता ही नहीं था | उसने कह्य-- मेरा 
खानदान सोलहवीं शताब्दी से मी पहले का है । हमारे पास ५० खेतिहर मछदुर 
आए बुडापेस्ट के पास चार इजार खेतों के टुकड़े थे । बब हमारो भूमि छीनी 
गयी, उस समय में १४ वर्ष का ही था; लेकिन वह समझता था कि वेसा क्यों 
करना पढ़ा था | फिर भी जब छुः व्यक्तियों के मरे परिवार को दो कमरेवाले 
कितानों के मकान में भेजा गया, तब मेने पारा क्वि किसानों का बर्ताव इमारे 
प्रति बहुत अच्छा था; हालांकि उसमें मी कुछ खतरे शामिल थे। वे लोग 
हमारे लिए मोहन और बन्त्र की व्यवस्था कर देते थ और मरे पिताजी के साथ 
इस तरह बैठते थे, मानों वे उनके दरावरी के मित्र हों। हि 

८४ ड्धत में बड़ा हुआ, तत्र जो-कुछ किया गया था, उसे मेने पसन्द किया। में 
कालेज में मर्ती हुआ, लेकिन जत्र उन्होंने डाना कि में एक एल्टरदरेली था, 
तंत्र मुझे निकाल दिया गया। मुझे मित्रों के साथ अपना परिचय छिपा कर 
देना पड़ता था, लेकिन जब काई यह पता पा लेता था कि में एल्टरइओी था, 
तो मुझे उससे अलग हो जाना पड़ता था। बच्चपि मरे मित्र भरे लिए खतरा 
मोल लेने के लिए भी तैबार रहते थे, किन्तु में नहीं चाहता था क्रि मेरे कारण 
उन्हें किसी संकट्पूर्ण स्थिति का सामना करना पढ़े। 

“ पते विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाह्य, तब मुझसे कहा गया-- हगरा 
में तुम-जैसे लोगों के लिए काई स्थान नहीं 

«मैंने पूल्ा-- तब क्या मैं हंगेरो छोड़ दूँ और अमेरिका वाकर काई काम 
खोज १? ५ 

& उत्तर मिला--- नहीं, अमेरिका काकर ठम नवे हंगेरी के दारे में झूठी 
द्रातें प्रचारित करोगे| ? ४ 

जब मैंने पूछा-- तब में क्या कह ता 

दिवा।? 

लेकिन चूँकि उसने इंगेरी छोड़ने के बारे मे पहने का साहस किया था-- 
उस देश में एक भर्वंकर अपराध माना जाता था, क्योकि वहाँ क नेता वह 
किसी के सुखी होने की बात कहते ह॑ड हद हम 
करना शुरू किया और ईख के खेत में काम करनेदाले वंगारा # 
शामिल कर लिया। मुझे नहीं मालूम कि इसके आय की हक कक 
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०. कोई कामरमममकमक, नहीं रह 
उन्हांच कर उत्तर थे 
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है या नहीं, वर्योकि वें बड़ी अमिश्वस्नीय सी ग्रवीत होती हैं, लेडिन अुषा 
एए्टरदेजी बहता है--“इम लोगों वो छुड्ठ तीम बजे बिस्तर से उठा दिया 
लाता था और दिन-मर में एक बार साना रिस्ला बर आधी शत तक काम 
पराया नाता था। तीम घटे बाद पिर जगा बर वे इमें काम पर भेज देते ये। यह 
पिलमिला तीन महीने तक जारी रद्दा और जब ए वी ओ ने सोचा कि दम 
उबनित सजा पा चुरे, तग्न इमें मुक्त कर विया गया। 

४लेतिन तम भी इमें बोई वाम नहीं मिलता था-समाजर में हमारे 
लिए कोई स्थान मे था। मैं निराश होरर प्रश्न करता हि में अपना जीवन वैसे 
विताऊँ और थे उत्तर देते--' मजदूरों वी सेना में |? 

४ इस सेना में मेरा नीवन बड़ा ही दु पदायी था। अफ्सर लोग मेरा नाम 
देसरर पुकागते-- अच्छा, एस्टरदेनी! हम पासाना साफ करे ।? मुमे ऐसे 
दाम सौपने में वे दिन दिन आनन्द वा अनुमय बरते ये, लेफिन मैने देखा डि 
अमिक-सेमा के मेरे दूसरे साथी दन बलेशदायक कार्यो को अच्छा नहीं समभते 
थे। उनका रुख एसा प्रतीत होता था--' सही है कि वह एक एस्टरहेनी है, 
पर इसका मतलब यह नहीं कि उसे जीने वा अधिकार नहीं है|” 

फिर भी, रूपियीं के विदद्ध हुए विद्रोह में अमिक सेना के इन्हीं लोगों ने, 
जो कि अतविक जगत संपपेस़री ये, एस्टरदेडी से सहायता नहीं ली 
डस्दोंते उससे कद्ा--" इम नहीं चाहते कि किसी वो यह बहने वा मौका मिले 
कि भूतपूर्व कुलीनों ने हमारी सहायता वी। हमारी प्रिजय शेने तक रुवो, तय 
इर किसी की अयस्था अच्छी हो जायेगी।? 

इस नवजवान की बड़ानी दो इस पुस्तक में शामिल मरने में मैं एक लम्बे 
अरसे ठक हिचकिच्ञाता रहा। में) एन में आता--“यदि मैं किसी एस्टरदेजी 
का तनिक भी उस्लेस बहँँग', तो रुसी बह उठेगे--देसो, ८ह पुगनां 
शासन वापस लाना चाहता हे |?” लेक्नि फिर मैंने सोचा--“ कं लोरेडो 
के मेरे पुराने छान, जिन्हें मैने सन्‌ १९३८ में बताया था क्रि यदि हमेरी 
के बुलौन लोग अपनी भूमि वो बोट नहीं देंगे, तो आतति अवश्यम्भावी है 
तो यह जानते ही हैं हि कभी भी फेस्टेटिकों और एस्टरडेजियों के प्रति 
मेरे मन में विशेष सद्ाम॒भूति नहीं रही |” मुझे यह जान क्र प्रमन्नता हुई 
हि थुबा एस्टरदेजी भी उनके प्रति बहुत अविक सहानुभूति नहीं रसता था। 
... रेस कद्ानी का महच्यपृर्ण पहलू यद था हि यह नवज्वान, को मुझे ऐंड 
में मिला, एक शानदार आदमी था| वह एक अच्छा इन्मीनियर, एक योग्य 
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प्राध्यापफ, या किसी किराया-दफ्तर का कुशल श्यवस्थापक हो सकता था। 
मशीन के कामों से उसे दिलचस्पी थी। उसने स्वयं ही जर्मन और फ्रेच 
भाषाएं सीखीं। अंकगणित में भी उसकी प्रतिभा असाधारण थी। मैं नहीं 
समझता कि हंगेरी का कोई भी व्यक्ति युवा काउप्ट एस्टरहेजी को, 
१९३८ की भाँति, खेतिहर-मजदूरों का स्वामी बनाने के पक्ष में था, या उसे 
बुढ्पेस्ट के पास चार हजार खेतों की टुकड़ियाँ सोपना चाहता था | वे दिन 
चले गये थे, इस बात को वह मुझसे भी अच्छी तरह समझता था | 

लेकिन किसी भी समाज के लिए यह बात अशोभनीय है कि किसी खास 
वर्ग में जन्म लेने के कारण बह किसी व्यक्ति को हीन घना दे | किसी राष्ट्रद्वारा 
किसी व्यक्ति की योग्यताओं का कुचल दिया जाना वरठुतः सम्पूर्ण समाज के 
प्रति एक बड़ा पाप है। और, यदि कोई व्यवस्था ऐसी है, जो किसी व्यक्ति की 
क्षमताओं का उपयोग करने से केवल इन्कार ही नहीं करती, बल्कि उन्हें 
नष्ट कर डालने का वातावरण तैयार करती है, तो ऐसी व्यवस्था का पतन 
अवश्यम्भावी है ) 

क्रान्ति के संगठन या संचालन में युवा एस्टरहेनी ने कोई भाग नहीं लिया 
था। यह कार्य दूसरे लोगों ने किया था, जो अपने राष्ट्र का हर तरह से तिरस्कार 
देख कर निराश हो गये थे | जब मैंने एस्टरहेजी को देखा, तब वह इंग्लैंड जा 
रहा था। उसने कहा-- प्लास्टिक, या मोटर-इन्जीनियरिंग, या अणु-सम्बन्धी 
किसी भी उद्योग में, जो संसार के लिए हितकारी हो, में काम करना पसन्द 
करूँगा |? 

कोई कितनी भी लग्बी अवधि तक सीमा पर बयों न रहा हो, ग्रायः उसे 
चमत्कारी प्रसंगों को देख कर आश्चर्यचकित होना ही पड़ता था। एक रात 
लगभग ३० वर्ष के एक दंगेरियन ने, जो ँग्रेजी ओोलता था, अनुवाद के काम 
में मेरी सहायता की और मैंने उसकी उदारता का बदला देना चाहा । 

लत्र उस गीले दलदलीय क्षेत्र में सवेरा होने लगा, तब मेने उससे कह-- 
४ तुम्हें कुछ पेसों की जरूरत है!” 

उसने उत्तर दिया--“ मुझे धन तो नहीं चाहिए; लेकिन वियेना का आपेरा 
(पंगीतम्य नाव्क) देखने की मेरी बहुत दिनों से लालसा हैं?! 

४ ठीक है, आज रात देख लेना । ” 5 

दूसरों की ही तरह वह भी केबल एक सूद के ताथ, जो वह पढने था, 
आया था, लेकिन उसने किसी तरह उस दिन उस पर लोहा कराने की 
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ब्यपस्था कर ली। जय इम वियेना के आपेण की चमकदार नयी इमारत में 
प्रविष्ट हुए, तय उसने कद्दा--“ मैंने कारमेन की इस नयी स्वना के परे में 
सुना है। दृगेरी में इम लोग यूरोप के कला सम्मत्धी समाचार जानने के लिए 
लालाबित रहते ये |”? 

“कसी नवी स्वना १ ?--मैंने पूछा । 

#(वियेना ने एक सम्पूर्ण नये 'वारमेन! की सजायद के लिए बांस 
घासेविसत-नामक एक प्रतिभाशाली युत्रा ल्‍सी को नियुक्त क्‍या है | उम्मीद है 
फ्ि यद बड़ी शानदार रचना दोगी।”? 

जब ययतिरा उठी, घत्र वासेवित्कक के 'कारमेन” ने मेरी ऑफ वी 
ही मोइ लिया । यह अत्यन्त चमवारपूर्ण था। पहली बात तो यद्द कि डिजाइनर 
(सजायद करनेयाले) ने रगमच पर कई मकानों की रचना वी थी, जिनवी दूत 
फपर की ओर खुली हुई थीं। उन मज़नों और ग्रामीण पथ के बीच रिस्तृत 
बाशरी क्षेत्र बनाये गये ये, ताकि वीन ओर सेल हो सके। दूसरी विशेषता 
यह थी ऊि उसने सैफड्टों अतिरिक्त कलासरों और समूह-गायित्रओं को मड़क- 
दार बस्र पट्नाये ये, डिससे हि रगमच पर अमिनय होते समय दर्शकों थो रगों 
मा अदुमुत सम्मिश्रग दिसाई पड़े। अन्तिम बात, उसने आपेय वी ब्ययस्था इस 
प्रकार की थीं क्लि उसमें अविक से-अधिक कलामारों का समारेश हो सके। 
० ? में इतने अधिक क्लास के समावेश दी कल्पना मैंने कमी नहीं 

|| 

यासेविः्सक का 'कारमेन ? स्पेनिश आपेरा तो नहीं था, लेकिन अत्यन्त भव्य 
या। आत्प क्षेत्र वी एक अति मुस्दरो अल्पययस्ता ज्मन कन्या माइकेला 
उसमे थी। समृर-गायियाएँ मी लो गोरी और सुन्दर बढ़ी लड़कियाँ थीं, 
म्यूनिस से सेविले आयी ६४ 7| आपेरा की गति बड़ी संतुलित थी--वाव- 
बन्द और गायक बड़ा म8 ०वीत प्रस्तुत कर रदे थे, जो आपेरा के गति पवड़ 
लेने पर उसके साथ एसकार हो जाता था। 

मेरे हगेरियन साथी ने फ्धा--// जन भाषा में गाये जानेयाले गीतों के 
बोल तो मैं नहीं समक पाता, लेम्ति एक तरह से ये स्पेनिश प्रमाय ही वैदा 
कर रे हैं ]? मैंने उससे सहमति व्यक्त वी। वस्दुत वे प्रचलित फ्रेंच शब्दों 
की अपैजा आइवैरियन की तरह अविस घ्यनित हो रहे ये। 

मैंने अनुमयर किया सि वासेविस्स ने स्पेन के सॉंढ़ लड़ानेयालों के गीत 
को प्रस्तुत बरने में बड़ी ुशलता दिसायी थी। इस गीत के समय रगमच ने 
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ऊंपरी हिस्से में स्पेनिश छेले भरे थे, जिन्होंने कानी पोशाकें पहन रखी थीं 
और जिनके हाथों में दर्जनों मोमबत्तियाँ थीं। लेकिन मेरे शरणार्थी साथी का 
विचार था कि आपेरा का तीसरा अंक सर्वाधिक सुन्दर था, जबकि रंगमंच के 
नीचे के भ्रकाश का उपयोग नहीं किया गया था, केवल ऊपर से, मुख्य 
कलाकारों के साथ-साथ प्रकाश चल रहा था, जिसके कारण 'कास्मेन? का 
“भाग्य और मृत्यु? वाला गीत अत्यन्त प्रभावशाली हो गया था। 

इस गम्भीर और शोकपूर्ण अंक की समाप्ति के बाद लघ॒ुविराम-काल में मेरे 
हंगेरियन साथी ने शान्त स्वर में कहा--/ आज कला की इस दुनिया में लौट 
कर में कैसा अनुभव कर रहा हूँ, इसका अन्दाज आप नहीं लगा सकते। 
वास्तव में, यह 'कारमेन ” का अति आधुनिक रूप है !...पहले हम शेष यूरोप 
के समाचार जानने के लिए, कितनो उत्सुक रहा करते थे!” बह बाइजे का 
संगीत सुन कर यथार्थंतः प्रसन्नता में निमझ हो रहा था। विराम-काल जब लगभग 
समाप्ति पर था, तब वह बोला--“ आज, जीवन में प्रथम बार, में आपेरा 
देख रहा हँ--बह भी ऐसे मौके पर, जबकि एक नया कलाकार कुछ नवीनता 
प्रछ्त करने के लिए अयत्नशील है। भोह, कितना भाइलादकारो है यह!” 

लेकिन इस शानदार नये 'कारमेन? के अन्तिम दृश्य के लिए हममें से 
कोई भी प्रस्तुत न था। विस्तृत रृत्य (जैले) के लिए बाइजे के “फेयर मेड 
आफ पर्थ” से संगीत लिया गया था। यबनिका उठते ही सेबिले का दृश्य 
रंगमंच पर उपस्थित हुआ। इस दृश्य में रंगमंच के सम्पूर्ण क्षेत्र का उपयोग 
किया गया था--मकानों के आगे के हिस्सों का निर्माण किया गया था और 
सोड़ों के युद्धस्थल की भी व्यवस्था की गयी थी। मंच पर बाबीं ओर अनेक 
स्पेनवासी सामूहिक रूप से गाने गा रहे थे और मंच के एकदम पिछले भाग 
से ६० नर्तकियों आती दिखाई पड़ रही थीं। मंच पर बहुत दूर से आती 
दिखायी जाने के कारण वे छोटी बच्चियों की तरह प्रतीत हो रही थीं। उनके 
बाद सौड़ों से लड़नेवाले १६ गिरोह आये और उनके पीछे अधिकारीगण, 
नागरिक, नौकर-चाकर एवं अन्त में एस्केमिलो तथा कारमेन। रंगमंच के ऊपर 
लगी घरनों से, विभिन्न गहरे रंगों के कपड़ों की, दो दर्जन धजिय वाखे- 
वित्क ने लटकायी थीं, जो देखने में साँड़ों से लड़नेवालों के आस्तीनहीन 
लबादों की तरह लगती थीं। यह एक़ पूर्णतः वेसुध कर देनेवाला दृश्य था ओर 
अंतिम शोकपूर्ण दृश्य को गम्मीरतम बनाने के लिए तैयार किया गया था। 

यदि पाठकों को यह आश्चर्य हो रहा हो कि क्रान्ति का बयान करते-करते 


श्ब्३ 


“करमेन? का इतना वर्णन वरने में क्यों उलक गया, तो मैं केपल इतना 
बहूँगा--सीमा पर या वियेना मे इम लोगों में से जो कोई भी शब्गार्यंयों से 
मिला, उसे बह पता नहीं था ऊि शरणार्थियों मे आध्यात्मिक क्षुधा उतनी थी, 
जो कला, विचार, राजनीति और मानयीय अनुमूतियों के बारे में उनसे बातचीत 
करते समय प्रकट होती थी। दृगेरियन आन्ति के सर्वाधिक आशाप्रद पहलुओं 
में से एक यह भी यथा कि इससा आस्म बैसे लोगां द्वार हुआ था, हो 
मानवीय आमा को जित्ासु और रपतत्र सपना घाहते ये। वे वाकू-स्पातत्य, 
ईमानदार समाचारपत्र और परिमित्र विचारों वी स्दततता के पश्चपाती थे। 

इस ब्रन्ति के स्सि पहलू ने मुझे सपाविक चक्ति क्या, बह है इगेरिगन 
बुद्िवादियों थी वह तीमर उत्चठा, जिसके साथ वे यूरोपीय यट्टों के समुदाय में 
स्थान प्राप्त करना धाइते ये। अनेे लोगों मे इस बारे में उसाहपूर्यक बतलाय।! 
उम्र रात माग्ययश मिले हुए मेरे टुमापिये ने मुके बतलाया--रूसियों ने 
इम लोगों से जो उुद्ध धीमा, उनमें सपसे मूल्थवान दस थी, इमारे यूरोप के 
साथी नागरिकों रे साथ सयराटों वा आदान प्रदान 2 ऋ्न्ति आरम्म होने से 
कुछ ही समय पइले एक श्गेरियन कत्रि, तमास ऐजेल, ने अपनी कविता 
“यूरोप-गान ! में, इस समनस्‍्ध की अपनी उत्कटा व्यक्त की थी। उस कविता की 
युछ पक्तियों का अवूदित रूप यह है --+ 


जो यूरोप, हम सब बी जननी! ललोट रदे हम तेरे द्वार । 
दृष्टान्त एरू दर्शायो, हमें यताो-- 

जैसे सदियों तक छुमने ई मार्ग दियाया। 

साय हमारा दो, यूरोप तुम । 

समान भाग्य, प्रेम, कार्य जौर भविष्य--लालायित दम! 
सच क्ता हूँ, हृदय हमाग़ उद्देलित है-- 

जोवने को, बोने को, फ़्सल उपजाने को, 

भरने को और फिर जीने दो साथ साथ-- 

हार बार--हजार बार। 


आपेय समाप्त होने के बाद मेरे साथी ने कद्ा--“ बुद्धियाड़ियों ने छात्रों को 

अस्य दी और छात्रों ने सैपेल के मजदूग को अमिप्रेरित किया । लैकिन बानते 

हैं, छात्रों ने ऐसा क्यों अनुमय किया कि डे दिद्वोइ कग्ना है! इसलिए हि 

अर कर्म वे ससार की किसी महतपूर्ण पुस्तक को पदना घाइते, तो ठद्ें रेड 
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दिया जाता था | लेकिन, साथ ही, उस पुस्तक की किसी कम्यूनिस्ट-द्वार की 
गयी टीका पढने के लिए वे स्वतंत्र थे। शापेनद्ववर में कम्यूनिज्म क्‍या दोष 
देखता है, यह तो दम जान सकते थे; लेकिन शापेनहावर ने वस्तुतः लिखा 
कया, यह नहीं जान सकते थे। ऐसे ही किसी ऐरे गैरे कम्यूनिस्ट ने उनके 
बारे में जो-कुछ लिख दिया, बस उतनी ही जानकारी हो सकती थी | 
“उदाहरण के लिए, जाजेंस वाखेवित्क एक गेर-कम्यूनिस्ट रुसी है। मुझे 
पूग विश्वास है कि यदि में चाहता, तो बुड्ापेस्ट में, उसके द्वारा किये गये 
'कारमेन ” के रूपान्तर की बुगइयों को मजे में पढ़ सकता था। वास्तव में, यह 
एक भ्रष्ट पूँजीवादी कार्य है, जो श्रमजीवियों की महान आत्माओं के प्रति 
अन्याय-स्वरूप है | वियेना में आप लोग जैसा करते हैँ, वही इसे पसन्द है| 
'क्ारमेन में क्या गड़बड़ी है, इस बारे में आप हमें भाषण नहीं देते; वल्कि 
मुझे स्वयं ही उसे देख कर निर्णय करने का अवसर देते हैं । ॥॒ 
४ कारमेन! के बारे मैं जो इतना बके जा रहा हूँ, इससे आप ऊत्र तो 
नहीं रहे हैं! ”-अन्त में शरणार्थी ने मुझसे पृछ्ठा, फिर कहना शुरू किया-- 
४ आप नहीं जानते कि शगत्र का गिलास हाथ में लिए हुए यहाँ बैठे बैठे बातें 
करने का अवसर पाना मेरे लिये कितनी बड़ी बात है। और फिर, बदि 'कारमेन 
के बारे में बातें करते-करते हम आइजनहावर या दल्गानिन की निन्‍्दा पर उत्तर 
आये, तो मी हमें गिरफ्तार करनेवाला यहाँ कोई नहीं है। ब्रातचीत के सिलसिले 
में नये विचारों की ओर ब्दुने का अवसर देना आइलादकारी है! लेकिन 
बुष्पेस्ट में यदि आप “कारमेन? के बारे में बातचीत करते, तो सगीत तक 
ही उसे सीमित रखना पड़ता--उस पर भी केवल वही ब्रात कह सकते थे, जो 
उस समय मानी हुई होती। ” हू 
यदि अमेरिकी लोग इस बात को भूल जायें कि हगरी ने कम्यूनिज्म के 
विदद्ध विद्रोह मुख्यतः इस्लिए किया कि उस यार के नवजवान औैडिक खतंत्रता 
चाइते थे, तो हम क्रान्ति के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य से वचित रह 
जायेंगे। हमें यह ब्रात अवश्य ही याद रखनी चाहिये कि दुनिया में ऐसे लोग मी 
हैं; जो समाचारपत्र पढ़ने और विचार विमर्श करने के अधिकार के लिए सब्र 
करने को तत्यर हैं। बुडापेस्ट के अनेक नवजवानों ने केवल इसलिए अपने 
प्राण दे दिये कि वे एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते ये, जिस्म एक 
व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बैठ कर, बियर? पीते हुए, बिना किसी बंधन के 
विचार-विमर्श कर सके। 


हडाऊ के मिस्‍्टयर्ती एक शिरिर में एक कैयोलिक पादरी ने शरणार्थी छातों 
के पास शफर पूा--/ अब तो ठम लोग स्वतन हो। क्या तुम लोग चाहेंगे 
हि अगले रपिपार को में यहाँ धार्मिक कर्यक्म रू??? 

पछले तो रडके पेशोपेश में पढ़ गये, पर बाद में एक ने फद्धा--/ फादग, 
अभी तो इम एक साथ बैठ कर द्रातचीत करना ही प्यादा पठन्द करेगे!!! 

पादरी ने स्थिति समर ली और हँस कर क्द्वया--/ अच्छा, अच्छा! काफी समय 
तक तुम्र लोगों को मौन रइना पड़ा है |? 

छड्ाऊ गाया की चरमासस्था बुधयार, २१ नयम्बर वो ठप्त्यित हुई, जब 
इन्‍्जर नईर वो पार कर सर्याविक सख्या में शरणार्थी लोग आम्ट्रिया जाये। 
बह एक ठंडा और परम मुहयना टिंन था--उस दिन हजारों हगरियिन 
शरण लेने आये | उस दिन ऐसा दृश्य उपस्थित था, मानों वीयोवेन के 
“फेटेलियो! मं वर्गित कायाग्रार से कैदियाँ का डुलूस निस्‍छ यर टिने के 
उबाले में आ रह्ष हो | 

ग्रोधूनि-वेला भाते-आते जुलूस सम्रात्त है गया । मदर-तट पर पहले से 
संड़े लोग इमारे पास से झोतर गुजरे, पर कोई नया व्यक्ति उस पार से नहीं 
आया । नह के पा वप्ती क्षेत्रों में कानाफ़सी के ही रुप में यद अफवाह मैली 
द्रिए, वी ओो वाले भा गये हं। आघ घटे तक वह्दें पूरा नाथ छाया 
रहा, वेपल दलदल-क्षेत्र से आनेयाली इया नहर के डिनारे उनारे लगे 
मोजयतर के सफेद पेड़ों की हूँठी डालियों से आकर टकराती रही। इममें से 
जे लोग निगरानी के काम पर नियुक्त थे, उन्होंने धुँघली येशनी में ओँखें 
गड्ठा बर मद देखने का प्रवन किया झ्रि पुल पर क्या हो रहा है । 

अकम्तात्‌ गड़-गद्ध गड्ाम्‌) की एक तेजे आवाज हुई) इमने उस 

अन्पश्वर में अपनी दृष्टि गड़डा कर देसने की कोशिश की, पर कुछ भी 

दिसाई नहीं पड़ा | तमी एक शरणर्थी, छो मागने के अयसर वी तार में 
था, मांगता हुआ नहर-तद से नीचे आ गया और जोर से बोला-- डत्होने पुल 
को 'डाइनामाइट? से उड़ा दिया 2? 

पुल को ड्रिननी क्षति पहुँचायी गयी थी, यह देस्सने के लिए दो हिग्मती 
गुपवर नहर की उगल उगल आगे उे और लगभग इगेरी के अन्दर चले गये। 
पहरे की भीनार की मद रोशनी में उत्दोंने देखा हि थास्तव में ऐटाऊ का 
पुल न वर दिया गया है ! दोनों झ्नायों पर सिर्फ़ दो समे संढ़े ये--पुछ का 
ऊद्ध भाग मी शेप या। यदि ऐसा मान लिया छये कि ऐसे मामूली पुल मे 
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भी दो पह्चियों हो सकती थीं, तो उसकी दक्षिणी पट्टी पूर्णतः उड़ गयी 
थी। निराश गुप्तचर ने आकर उस कुसंबाद की पुष्टि की--अनच्र पुल काम 
का नहीं रहा [?? 

अन्न तक रात्रि का पूर्ण अन्धकार छा गया था और हम उन हजारों शरणा- 
थियों के बारे में सोच रहे थे, जो विभिन्न ठुकड़ियों में उस समय भी हंगेरियन 
दलदल-द्षेत्र को पार करने में व्यस्त थे | वे लोग स्वतंत्रता से केवल कुछ ही 
फुट दूर थे और अन्तिम बाधा, उस नहर, को पार करने का कोई उपाय बड़ी बेचैनी 
से हूँढ रहे थे। आस्ट्रिया पहुँचने के लिए नहर को पार करना आवश्यक था | 
लेकिन अब पुल वेकार हो गया था और जब्र तक कोई दूसरा उपाय नहीं हूँढा 
जाता, तत्र तक वे शरणार्थी स्वतंत्रता के दर्शन केवल दूर से कर सकते ये। 

शान्त नहर के ऊपर, आकाश में, चाद उठा | ठंडे दल्दल-क्षेत्र पर ओस 
गिरने लगी | किसी व्यक्ति के गुजरने से कभी कभी नरकट कड़कड़ा उठते थे। 
उस दिन हमें मध्य-्यूरोप की कहानियों में वर्णित श्वेत रात्रि का अनुभव होने 
लगा, जब मोजपत्र के पेड़, प्रकाशमान वर्फीलि दलदल-क्षेत्र ओर पीले चाँद 
ने मिल कर एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया, जो मेरे-द्वार देखे गये प्राकृतिक 
दृश्यों में सर्वाधिक सुन्दर था | केबल मेरा ही ऐसा अनुभव नहीं था; बल्कि 
विश्व के विभिन्न देशों के समाचारपत्रों के पाँच युद्ध-अभ्यस्त संवाददाताओं 
की भी यही धारणा थी | दिन-भर के आह्वादकारी आलापों के पश्चात्‌, इस 
मनोहारिणी रात की शान्ति ने एक ऐसे वातावरण को जन्म दिया, जिसमें 
भावनाओं का तीज प्रवाह अवश्यम्मावी था । 

कई घंटे तक हम संतापपूर्ण चर्चा करते रहे । पल्ायन-पथ पूर्णतः निर्जन 
था; क्योंकि लोगो के एक बड़े समुदाय की बाढ़ रोक दी गयी थी । में कह नहीं 
सकता कि डस अद्भुत रात को हमने कितनी पीड़ा अनुभव की। सते मार्गों के 
ठीक विपरीत, वे नेसर्गिक वस्तुएँ भारी संख्या में हमारी आँखों के सामने थीं। 
ऊपर, आकाश में हँसता हुआ चाद और असंख्य तारे तथा नीचे, धरती पर 
शुश्र चौदनी की चादर। उस रात ठंड बड़ी मयानक थी, जो दक्षिण की 
भाड़ियों और उत्तर के आस्ट्रियाई दलदल में भारो मात्रा में पाला पड़ने की 
पूर्वचंचना दे रही थी | लेकिन सबसे अधिक दे स्मरणीय चीज थी वह दुखद 
शान्ति, जो उस क्षण वह विराजमान थी। जहाँ दिन-भर कम्यूनिज्म से मुक्ति 
पा कर आये हुए लोगों की हँसी और अपरिमेय प्रसन्नता से भरी ध्वनियों 
मजती रहती थीं, वर्ढों अब नीरब शान्ति उपस्थित थी। 
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लगमग आधी यत के समग्र तीन आम्ट्रियाई वालेज-छोतरों ने कोई ननोई 
मार्म निशालने का निश्चय किया। वे आयश्यर लकड़ी ऊे तख्ते लेकर इगरियन 
क्षेत्र में प्रपिष्ट हो गये और उन्होंने इडे हुए पुल वी मरम्मत वी। हालौकि वह 
मस्म्मत कुछ अच्छी नहीं थी, झिर भी पुल, धीरे धीरे चल कर पार करने- 
योग्य बने गया | इस च्ययस्था ऊे द्वारा, उस गत, उन छाों ने दो हणार लोगों 
की ग्क्षा की | 
बेकालेज के छोकरे-मात्र थे, विनरे पास मफ्लर तो ये पर टोवियों नहीं थीं। 
डनसां साहम अपार था। उनके भींगे हुए कपड़े उनके शरीर से सब श्ये ये, 
दिर भी उसी अयस्था में उन्होंने अपने मरम्मत स्यि हुए पुल को पार रिया और 
काम्यूनिस्ट पहरेटागें तथा रुसी चोरियों वी औसों में भूल भोंक कर इगेरिपन 
द्लदल क्षेत्र को छान टाला। दस ग्रक्र वे अनेक शरणार्थियों को पुल तक ले 
आये। दम उनके इस साइस पर ख्ति ये। 
तटुपसात शगगार्थियों री बाद आयी। इडायें शरणार्थी उस कप्रजोर पुल 
को पार बरके चते आाये। हालाँकि उद्धाते अपना सर उुछ सो दिया था, 
किए भौ अपने ढद्धार वी गत लावर वे उहुत प्रसत् थे--बड़ी इर्प प्रिमोर रुद्रा 
में ये नहस-वट की भर खने ये। जद्र वे आर्ट्याई छात्रों यो चिहलाते हुए 
मुननै-/ यह आन्दरया है।” तय छुशी के मारे पागल हो उठते) 
लेमिन उन्हें नहर के वद से होसर गुनरते देखकर बोई दूशण अधिक सतर्क 
छात्र उन्हें सचेत करता-/ तदयतीं मार्य से हो कर मत चलो। वह भी हमरी 
यी ही सीमा में है। समी वह मी गोती मार सकते हैं!” इस पर शरणार्थी 
उस मार्ग से उतर आते तथा आस्ट्रया के गीले शयेत दलबल छैत्र से होतर 
खबने लगते। उनके पलायन के एक पहलू ने उन्हें शदुई और अतलेफ्यारी 
प्राणी-जैसा यना विया था। रत की ठडडी इया के बीच गुजरते हुए वे इतनी 
आपिर दूरी दव कर आये थे कि उनरी पीठ पर तुपार-कण भारी परिमाण में 
जम गये थे और थे परियों की वह्मानियों में वर्गित हिम मानव ऊैसे प्रतीत 
होते थे। मौपग रूप से ठडी घरती से उठनेयाले झुहरे उन्हें पूर्णता देंक लेठे 
ये, फिर भी दे नयसर महीने वी उस चेंदनी रात में, रिसी दूसरी ठुनिए के 
प्रेत की तरह, बदते जते चे-स्वतेस्ठा के आगे समय और स्थान का अर्धन 
त्तो ये भूल ही गये ये! 
मैने इससे अधिक मुदर कमी बोई चीज नहीं देयौ। केयल यही नहीं हिं 
इस गान प्रति शीतल आररय धारण रिये हुई थी, पहिक्र उस बारें मरे 


श्श्द 


खत की भावुकता इतनी तीत्र थौ कि आदमी आसानी से उसे अद्ण नहीं कर 
ठकता था। एक महिला, को भृत्व और थकावर के मारे लगभग वेहेश होनेबाली 
थी, इमारे पाठ से गुझर्ने लगी। मैने सोचा कि दस अब बह गिरने ही वाली 

है, लेकिन उतने ज्यों द्दीा आस्ट्रिया: शब्द सुना, ल्टों दी उसमें नयी स्कूर्ति आ 


इसके घाद, मानो किसी डिव्य शक्ति से अभिग्रेरित है बैरेट मैंकगर्न दे 
इसके बाद, माना छिसी विव्य शाक्त से आंमिप्रां रत हवा, वह बरुंट मंकंगन के 


पास गयी, डिसने दुनिया के समक्ष इंगरीवासियों दी कष्ट-गाथा को प्रस्दुत 
करने के लिए. उतना कुछ किया था। उसकी शहरों में लाकर वह गिर पढ़ी म॑ 
दर्जनों गर उस महिला ने उसके ललाठ, गालों और द्वोठों को चूमा। 
#सोह, मगवान | में आस्टिया पहुँच गयी | ?--दह जेली। 
श्रटों एक आल 


मेकगन ने, जो कद सेसी से 
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टों से सीमा पर था, उसे एक आल्ट्रियाई छात्र के 
हवाले किया। वह उसे मुसक्षित स्थान में ले गया। “अब में और नहीं रुक 
सकता |” सेकगन ने कह्ष और छुद्रों को चीस्ता हुआ--आर्ट्रिया के गीले 
दुलदल-कषत्र से झ्ेता हुआ--बह चल पड़ा। 


इसी समय मेरी मुलाझाद एक बह्यदुर और हिम्मती महिला फ्रोग्रेग्राफर से 
हुई, जिसके चित्रों ने दुनिया के उमन्ष स्वतंत्रता के लिए. दंगरी की विगद 
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लाई को प्रत्दुत करने में बढ़ी मदद पहुचावी। वह कहीं मी काने में नहीं 
हिचकिचाती थी। अगली कुल रातें हमने साथ-साथ ही सीमा पर निगरानी 
रखने में गुजारी और सकड़ों इंगरिवनी को हम आम्ट्रिया ले आये। कभी कमी 
तो हम हंगरी में मी प्रवेस कर उाते थे। साधारणठः हम पुल तक छाते थे। 
उस समय हमारे कान, सत्रि की नीखता में आनेवाली स्वा्तंत्य-इच्छुक इद्पों 
और महिलाओं की संचत, कोमल और मधुर आवाज की ओर केन्द्रित रहते थे। 
एक रात, उब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी और इम शरण यो के आगमन 
की निगरानी पर नियुक्त थे, हमने उस अस्थायी एल की ओर से आती हुई 
एक विचित्र तरह की आवात छुनी। वह तक सम्मव ह्वा सका, इस उठ ओर 
दढ़े। बढ़ा ही खुन खौला देनेवाला दृश्य था। कम्यूनिस्ट पद्मरेदाग, डिव्दोंने 
काफी शराब पी रखी थी, अपने पर सकने के लिए पुल्ल स लकड़िया कोद- 
छा कर जला रहे थे। अमी हम उनकी करतूत दंख ही रद्द थ॑ं, ऊत्र एक 
अत्यधिक मर्मान्तक उर्चव्ना हमें देखने को मिली--उसे हम दोनों दी कमी नदीं 
भूल सकेगे। ब 
लगमग ठीस शरणार्थियों का एक गिरोह, डदिपका 
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नेतृत्व. फवाली थोपी 


पहने एक व्यक्ति कर रहा था, रहस्पमय दय से इंगेरियन दलदल-क्षेत्र से प्रकट 
हुआ और सीये नशा पिये उन पहरेदारों की ओर बढा। उन अमांग लोगों 
को यह मालूम करने का बोई उपाय तो यथा नहीं कि अत वह पुल स्वतन क्षेत्र 
में जाने का मार्ग नहीं रह गया या और न ही उन्हें रोकने का हमारे पास 
कोई चाय था। उन्हें देस कर पहरेढारों ने बढ़ी शीप्रता से अपनी यरफ्लें 
सम्भाली और दुचे लेकर आगे ददे। फ्लत एडाऊ के पुल पर पहुँचनेवाला 
शरणार्थियों का अन्तिम गिरोह पकड़ लिया गया और उन सुद्की बाराग्रार भेज 
विया गया। वे न जाने क्तिनी दूर से चल कर आये थे और स्वतनक्षेत्र से 
३.० गज बी दूरी तर पहुँच गये थे। बड़ा दु सी मन लिये वह फोटोग्राफर 
और मैं, दोनों लौट पड़े। अत मी इमारे कानों में कम्यूनिस्ट दुर्दाड़ियों चलने 
वी आगरा पहुँच रही थी। जय वक इम लीठ कर आस्ट्रिया के कोने पर पहुँचे, 
तब तक एंडाऊ वा पुल सठा के लिए विनष्ट क्या जा चुपा था। 

लैमिन अभी एक अन्तिम चमत्कार शेप ही था। पुल के जलाये जा चुसने 
के बहुत दिनों के बाद, जब्र कि ए थी. ओ पुलिस के आदमी और रूसी 
लोग साथ में कुचे लेकर समी मार्गों पर गश्त लगा रहे थे, एक ऐसी रत 
आयी, जय घमपोर वर्षा के कारण दलदल क्षेत्र से द्वोवर गुडरना अरुग्मव हो 
गया। आस्ट्रियाई छात्रों ने मी आशा छोड़ दी। लेडिन तभी “डेली एक्सप्रेस? 
की अग्रेत महिला पतकार शेली रोदे, अन्तिम बार, अपने अर्द्ध राति कालीन 
सोज्ञार्य पर निक्‍ली। 

बह खाई की बगल-बगल चल कर एव नरक्ट की भाड़ियों और दलदल- 
क्षेत्र वो पार कर, इग्ेरी में उस स्थान पर पहुँची, जहाँ कमी स्वातत्य पुल बना 
हुआ था । उस ठडी नीरय रात में ऊेबल कमी कभी कहीं मशीनंगन चलने 
की आयाज मुनाई पड जाती थी अथवा पलायनसरियों को अचानक परड़ने 
के लिए रूसियाँ-द्वाय जलायी डानेबाली मशालों का प्रकाश चमक उठता था। 
कुमारी येदे ने उठ निर्जंन द्लदल क्षेत्र की झुछ अनुभूतियों को लिखने के 
ब्राइ एेँडाऊ की ओर डौयना आरम्म ही किया या ऊि कुछ दूरी पर शिसी शिक्षु 
के रोने की आपाज उसे मुनाई पड़ी। 

बह पूंणत अजेली थी, पन्‍्नतु शिशु का रूम इतना आम्रद्यूर्ण था कि बह 
अपने को रोक न सकी और उस आयाज के आधार पर दिशा का छान करते 
हुए आगे वदी । सौमासपश शिशु की माँ उसका रन सुप करने में असम 
रदी, फलत, शीम द्वी कुमार रोदे २२ शरदार्थियों के एक गिरोह के पाठ 
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'पहुँच गयी। वे सत्र-के-सत्र भूखे और पानी से भीगे हुए थे तथा ठंड से कॉप रहे 
थें। उन्होंने बिना किसी पथ-प्रदर्शन के हंगेरियन दलदल-क्षेत्र में घुसने की चेष्ट 
की थी और जत्र वह मँग्रेज महिला बहों पहुँची, तत्र वे वहीं घरती पर पिछुले 
दो दिनों से लेटे पड़े थे । वे एक बार आस्ट्रिया में पहुँच भी गये थे, परन्तु 
उन्हें इसका पता नहीं चला और अब वे अनजान में सीघे किसी रुसी शिविर 
के पीछे की ओर छऋढ़ रहे थे । 

वे लोग ऐसी स्थिति में पहुँच गये थे कि अब शिज्ष के रोने-चिल्लाने 
से अपने पकड़े जाने की भी परवाह उन्हें नहीं थी । वे केबल उस दलदल- 
क्षेत्र से निकलना चाहते थे। उन्हें इस बात की कतई चिन्ता नहीं रह गयी थी 
कि वहीं से निकलने पर वे आस्ट्रिया के खतंत्र-क्षेत्र में पहुँचेगे या इंगेरी के 
कारागार में | पिछले दो दिनों से वे कमर-भर कीचड़ में पढ़े थे और उनमें से 
कई तो ठंड के कारण मरने की स्थिति में पहुँच रहे थे। ऐसी ही अबस्था में 
शिशु ने, मृत्यु आने से यूवे, अपने अन्तिम शत्त्र रोने का ग्रयोग किया था 
ओर फलस्वरूप वह अँग्रेज पत्रकार उनसे मिलने के लिए पहुँची थी | 

आछ्डिया पहुँचनेवाले गो लाख शग्णार्थियों ने मुख्यतः तीन स्पष्ट खेबों में 
स्वदेश-त्याग किया था | यह यह उल्लेखनीय है कि ५०० से भी कमर शरणार्थी 
कम्यूनिस्ट यूगोस्लाविया गये। यह देश भी हंगेरी की सीमा से सदा हुआ 
है। जैसा कि मेंने बतलाया है, मेरा एंडाऊ का अनुभव प्रायः केवल दूसरे 
खेवे का था, जिम अधिकांशतः नवयुवक लोग ही आये थे। ये लोग आये थे 
खाली हाथ, परन्तु उनमें इम्जीनियरों और सुशिक्षित मशीन-कारीगरों की 
संख्या बहुत बड़ी थी | जैसा कि मने पहले भी कहा है, वे लोग उस राष््र 
और ऋरति के आधार-स्तम्म थे | अभी उनकी कमी हंगेरियन अथ व्यवस्था 
में अनुभव की जा रही है और ज्यों-ज्यों समब वीतेगा, देश के नेतृत्व के 
क्षेत्र में मी उनका अभाव अनुभव किया जायेगा। शरणार्थियों का यह द्वितीय 
समुद्राय बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का था। ऐसे लोगों का समुदाय शायद ही कभी 
मेंने देखा हो। 

प्रथम खेवे में, जिसे में नहीं देख सका, दूसरी ही तरह के लोग आये थे। 
एक हंगेरियन समाज-शान्त्री ने, जो सीपेल के पतन के बाद बुडापेस्ट छोड़ 
आया था और बाद में गुप्त रूप से लोड गया, उस छोटे, किन्त सम्राण प्रथम 
समुदाय का वर्णन इस प्रकार किया है--“ उसमें अनेक वेश्याएँ थीं, जिन्हें 
सम्भवतः सारी दुनिया से अधिक इस बात का ज्ञान था कि कब कहां जाना 
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चादिये। शान्ति के कुछ दिन बीच में आये, इम सयर उसके धोखे में आ गये 
पग्न्तु वे लदस्याँ नहीं। उन्हें प्यों ही उस निशशामय नगर से निकलने का 
मौत शिला, वे निकल गयीं। फिर उछ समुदाय में दृद्ध ऐसे साहसिक नव- 
डयान और नवशुवतियों थीं, शितका कोई स्थायी घर बार नहीं था और खिन्‍्दोंने 
पश्चिम के सम्पन्न देशों के बारे में बहुत झुछ सुन रखा था। जिस प्रसार परियों 
वी पह्ानियों में झुछ बच्चे साहसिक कदम उठाने के लिए निकलते दिखाये 
जाते हैं, वैसे दी वे इम छोड़ कर निशल गये। और, अन्तिम बात, उन 
प्रथम दिनों में कुछ अत्यन्त ही टरपोफ लोग भी इ्गेरी से निकले ये, 
जो स्वतन हंगेरी वी आऊ्यत्ताओं वो पृथ करने से गरीछे भागते थे) 
रूसियों के फिर लौटने ५२, उनसे निय्व्ने के लिए इम जो इंगेरियन 
बुछ्पेस्ट में रह गये थे, उन्हें उन लोगों के भाग जाने का तनिक मी मलाल 
मे था, बल्कि इमे उन पर क्रोध आता था और अप मी आता है। यद्द हमेरी 
का दुभाग्य है कि पहले-पहल उसके जो नित्रासी भाग बर विदेशों में गये, वे 
उसके अत्यन्त निम्न कोठि के प्रतिनिधि ये । मुझे आशका है कि उन प्रथम 
इगेरियन शरणार्थियों यो डिन देशों मे शग्ण दी है, उन्हें उनसे परेशनी ही 
होगी | साथ ही, मुझे दस जात का भी सेद है कि उन्होंने ऐसे प्रतिनिधियों 
को स्थान दिया, जिनके कारण इस सबके अच्छे नाम पर धब्या लगने की 
सम्भावना है |”? 
सौमाखवरश प्रथम सेवे में इगेरी से निकले हुए लोगों वी सस्या बहुत 
नदी नहीं थी और इगेरियन देशभक्ता को जितनी आशवा है, सम्मयत उससे 
कहीं कम क्षति वे पहुँचा तरेगे | मैं उन लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में तो कमी 
नहीं आया, पर प्राय ही मेगे उनकी गम्मीर शिवायरतें सुनी हैं । बाद में भाये 
हुए एक शरणार्थी ने, जिसने सपर्प में काफी अच्छा हिस्सा लिया था, वह्धा+- 
४ आप उस आरमी वो बग्य कहेंगे, जो रूसियों के वापस लौटने से पहले 
ही भाग खड़ा हुआ ! सिर्फ एक ही सग्पोधन है उसके तिए--+कायर?॥7 
जर मैंने सारी बातें लिए लीं और उहदे विचायर्थ और सशोधनार्थ इंगेटियन 
विशेषज्ञों के समक्ष प्रलुत क्या, तन मुझे माउम हुआ हि उन प्रथम शरणा 
वियों ने लोगों के मन में, अपने बारे में, उ्तिनी दुर्माथना पैदा कर दी थी। 
मैंने एक ऐसे नवजयान का उल्लेस रिया था, जो अस्थायी विश्य काल में 
ही बुड्पेस्ट से माग गया था। एक आलोचऊ ने यह देस कर बह्ा-/इपा 
बरके इसे बदल दीजिये। जत्र इमारे सामने विजय की सम्मायनाएँ दिखाई पढ़ 
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रही थीं, तब कोई भी भला इंगेरिवन वहीँ से नहीं भागा था।” मैंने अपने 
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उस पर 
विचार किया और ठव उठ पैगग्राफ पर रेखा खींचते हुए कहा--“ यदि उसने 
ऐसा ही कटद्दा था, तो मी अच्छा हागा कि हम उसका काईं उल्लेख ने करें।!! 

वह दीसय खेदा था, उतर अधिकाश शख्णार्थी हंगेरी से आये और उनके 
साय ही अधिकांश समस्वाएँ मी सामने आयीं। इस समुदाय-विशेष पर 
विचार करते समय, कतियव आस्ट्रियाई देशान्तवास-अधिकारियों के अनधिह्नत 
आऑकड़ों को ध्यान में रखना अच्छा झोगा । तभी शरणार्थियों की गणना करने 
पर-उन शण्णार्थयों को भी मिला कर, जिन्होंने अपने नाम दर्ल नहीं कृराये- 
इम लोग सम्मवतः पायेंगे क्लि वे छुल दो लाख के लगमग थे । इस संख्या में 
केवल तीन इनार लोग पहले अमियान में आये थे जोर उन्हें शीघ्र 
विदेशों में स्थान मिल गया था। वे समी जा ऊुके हैं और उनके बारे में अन्न 
। दितीय अभिवान मे वास्तविक शरणार्थी आाये (जैसा 
कि आपने एंडाऊ में देखा) और उनकी संख्या ग्रावः २४ हार थी] लेकिन 

कि इस मदतत्वपृूण शरार्थी-समुदाय में से मी, दो 

अधिक लोगों ने क्रान्ति में कोई महत्वपूण भाग नहीं लिया था। बाकी इच 
लगमगय १७३ हजार लोग, जो तीसरे अभियान में आये | वस्व॒तः इनमें 
किसी ने मी कभी किसी रुसी पर गोली नहीं चलाबी और न ऋान्ति 
ही किसी तरद का हिल्‍्ता लिया। आपने उन्हें देखा है। वे भले 
स्वस्थ और मध्यम वर्ग के लोग थे, डो कम्यूनिज्म से घुगा करते थे और 
का अच्छा अवसर पाकर भाग आये थे। इसमें सन्देह नहीं कि उनमें 
अनेक दस वर्ष पहले से ही हंगरो से निकलना चाह रहे थे और अत्र 
उन्हें इसका अवसर मिला था। 

में समसता हैं कि आर्ट्ियाई ऑकडे सही थे---लगमग दो लाख शरणार्थी 
हगेरी से आये थे, जिनमें से लगमग एक प्रतिशत लोगों ने क्रान्ति में सक्रिय 
भाग लिया था। इससे दसरे ओर तीसरे खेवे के शरणार्थियों के बीच का अन्तर 
स्पष्ट हो छाता है। केवल दूसरे खेवे के सदस्यों का ऋषग्ति से कुछ सम्पर्क था। 
(इलॉकि आये हुए इन २४ इच्चार लोगों में भी वास्तविक संबपकारियों की 
संख्या दो हार से अधिक नहीं थी। ) बहुत-ते लोग तो हंगेती से इस डर से 
निकल भागे कि वह्चं रहने का मतलब मात को निर्मत्रण देना अबवा रुस के 
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गुजाम थम शिमिमें में भेते जाने के लिए मतदूर शोना था। वीमरे रोते 
के सदस्यों ने न तो ब्सन्ति में दिस्खा ही लिया या और न उनके लिए किसी 
बरद के भय का कोई कारण ही था। 

एक दूमग अन्तर दमसे मी अधिक मइ्तप्रणे हे, झलोंकि न्‍्यायत यह 
पहले अन्तर से ही उत्पन शेता दै। दूमरे खेवे के से जान्तिकारियों को, यो 
का्यूनिष्टों के विरुद्ध लड़ने वा अपना ढाप्रा प्रमाणित कर सकते हैं, सम्मप है, 
एक दिन सतत इंगरी में सादर निमत्रित किया जाये और ह्वा सकता है झि 
शांसन-ब्यपस्या में हिस्मा लेने के लिए मी उनसे कड्ठा जाये। लेरिन तीसरे सेये 
के लोगों को, जिन्होंने मुख्यत इस उद्देश्य से देश छोड़ा कि विदेशों में उनड्ी 
श्थिति अविऊ अच्छी रदेगी, शायद कमी भी अपनी मातृभूमि में न लोयने दिया 
जाये। और, यदि वे आग्रह कग्फे लौट मी जायें, तो इंगरी की माय्री शासन- 
व्यवस्था में वो उन्हें कोई ध्यान नहीं ही मिल सफेगा। 

बाद में आने वाले इन्हीं शरणार्थियों को लश््य वर ठेक्साज ऊ्> प्रतिनिवि ओमर 
बलीमन ने यदई शिक्षयत वीं थी--“ अमेरिया उन हगेरियता को वीसेचित 
सम्मान प्रदान कर रद है, जो सोवियत सं्र से सर्प जारी रफने के लिए वहीं 
रह जानेयाते अपने साथियों को अरेला छोड़ कर भाग आये हैं। जिन लोगो 
वो इम आज अपने वह०ँ स्थान दे रहे हैं, उनके उरे में हमें उहुत कम अथया 
उुछु भी नहा मालूम है। यह जानतारी प्रात्त करना बस्तुत, बढ़ा दिलचस 
दोगा कि इगेरी छोड़नेयाले लोगों मे से कितने ययायत, “क्ान्तसारी? हैं " 

पतिनिधि इलेतन की आशश्ञएँ यदि रुही हैं, जैसा कि मैंने ऊपर ब्तलाया 
मी है कि उनमें से फेउन् एक प्रतिशत लोग कऋ्लान्‍्वि काल के सरकारी थे 
(दी लाए में से उेपल दो इजार आन्तिसरी थे), तथापि मैं उनसे सहमत 
नदी हूँ। रण, गद्दी ९९ प्रतिशत लोगों में से मी अनेक स्मततता के से 
इ्ब्छुर ये और उद्धोने संयर्पफारियों को अपना नितिक सहयोग प्रदान क्या था। 
अत संसार ने उन्हें दो महय और शरण दो है, उसके वे निस्सन्देइ 
अधिमरी ई) 

फिर भी, इंगेरी ऊ नित्रों को, पलायन करनेयालों के भ्रति--सास कर उस 
लोगों दे प्रति, डो अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाम के लिए तीसरे सेप्रे में भाग 
निम्ले--वह०ँ दऊ कर संपप करनेतालों दी सीक को कम नहीं समममा 
चादिये। यई अउन्तोपर होरी-सम्मन्‍्वी उछ राज्नीविक गिर्णयों वे लिए महत्व 
पूर्ण सिद्ध शो ससदा है-स्पप शरणार्थियों ने भी झीम ही दस यात को उम्रझ , 
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लिया। द्वितीय खेवे में आनेवाले असंदिग्ध देशभक्त भी, जिन्होंने संघर्ष में जम 
कर भाग लिया था और बाद में अपनी जान बचाने के लिए भाग आये थे 
उत्त खतरनाक कदम से परिचित थे, जो उन्होंने उठाया था। ग्रावः वे मसे 
कहते--“ हमने हंगेरी को उसकी संकट की घड़ी में त्याग दिया। अत्र हमें कभी 
वहाँ नहीं बुलाया जायेगा। हमसे बहादुर लोग ही, जो भागने की चजाय वही 
रुके रहे हैं, नये हंगेरी के स्रामी होगे।?” 

बाद में इन शरणार्थियों ने अपनी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया को सुधारा--“ सम्भव 
है, हममें से जो लोग अपने संधर्ष करने की बात प्रमाणित कर सकेंगे, वापरा 
बुला लिये जायेंगे ।” लेकिन मेग खयाल है कि उनकी प्रथम प्रतिक्रिया ही 
सही थी। बही हंगरियन, जो बुढापेस्‍्ट में रह गये हैं और जिन्होंने रूसी 
क्रोधामि को पूर्ण रूप से सहन किया है, उस देश के वास्तविक्र शासक बनेंगे 
और यद्यपि यह सम्भव है कि विषम परिस्थितियों में वे पलायन करनेवाले अपने 
भाइयों का भी सहयोग छें, तथापि यह बात कुछ जेंचती नहीं कि वे उन 
शरणार्थियों के निर्देश स्वीकार करेंगे, जो भावी संधर्षा के समय फ्रांस या. 
अमेरिका जैसे स्वर्ग में आनन्द से बैठे रहेंगे। 

एक शरणार्थी ने, जिसने १९५६ की क्रान्ति में बड़ा महत्वपूण हिस्सा लिया 
था, पश्चाताप करते हुए कहा--“ हंगेरियन जीवन में प्रवेश करने के लिए. अब 
मेरे पास केवल एक मार्ग है--वह यह कि आगे जो क्रान्ति हो, उसमें एक छोटी 
मशीनगन लेकर में एक स्वयंसेवक के रूप में भाग ढेँ। अपनी वास्तविकता 
को प्रकट करने का केवल यही मार्ग शेप है। लेकिन केवल बातों से--खास 
कर फ्रांत या अमेरिक्रा-जैसे सुरक्षित स्थानों में बैठ कर बातें करने से--में यह 
काम नहीं कर सकूँगा। ? 

हम अमेरिकनों को यह बात अवश्य ही सममनी चाहिये; क्योंकि हम 
अपनी पसन्द के शरणार्थियों की--खास कर उन शरार्थियों की, जिनकी ख्याति 
थी ओर जिन्होंने बड़े व्यवसायों का संचालन किया था--खोज में लगे है और 
ऐसा सममते हूँ कि यदि दूसरे देशों के लोग भी उन्हें पसन्द नहीं करते, तो 
वे अझतज्ञ हैं। इम विदेशों में अपनी पसन्द की सरकारें स्थापित कराते हैं 
और जो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें 'रेडिकल? कह कर पुकारते हैं। 
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि न्यूयार्क और शिकागो की “काकटेल * 
पार्टियों में शणणार्थी हंगरियन चादे जितने भी आकर्षक लगें, किन्तु जब नये 
हंगेरी का उठय्‌ द्वोगा, तब वे उसका संचालन नहीं करगे। 

छठे 


ल्‍्प्स 


इमें, वास्तय में, यह विवेजद्दीन कार्य रोकना चाहिये। इंगेरी का सचालन 
हमारी पसन्द के शरणार्थी नहीं, वल्कि वे उह्यदुर नयज्वान करेंगे, जो वहाँ के 
विश्वविद्यालयों और सीपेल में अमी डटे हैं और जो अपने राष्ट्रीय समाज की 
परिस्थितियों के अनुदूल अपना विकास कर रहे हैं। फेरेंक नाज के मामले 
में जो कुछ हुआ, उसे उन अमेरिस्यों को चेतायनी-स्वरूप समभना चाहिये, 
जिन्होंने अपने मन्वते बाँध रसे हैं। 

एक भूतपूर्व इगेरियन अधिकरी, फेरेंक नाज, कई वर्षों से अपनी पितृमूमि 
के अनधिउतत प्रयक्ता के रूप में अमेरिका में रइते हैं। हगेरियन समस्याओं के 
प्रति अमेरिफा को जगल्‍ूक रफने की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ क्या है और 
इस प्रवार उन्हीने हगेरियन दृष्टिकोण वी बहुत योग्यतापूर्वफ रक्षा वी है। 
अपने कार्यों के कारण वें “अमेरिस्ियों के विश्वामपात्र हगेरियन ? बन गये हैं। 

जब क्रान्ति का सूतपात हुआ, तो फेरेंक नाज वो शीत्र ही विग्ेना भेजा 
गया, जमे से उन्होंने वततब्य और निर्देश जारी करने शुरू स्यि। बुडापेस्ट के 
प्रान्तिसारी नेताओं में इसकी बड़ी मीपण प्रतिकिया हुईं। एक सदेश प्राप्त 
हुआ, जिसमें कहा गया था--/ यदि २४ घटे के अन्दर नान आहिया नहीं 
छोड़ेगा, तो इम उसे गोली मार देंगे।” भास्ट्रिया की सरवार को, जो अपने 
यजँं विदेशों में सररार बनाने का सपना देसनेयाले लोगों की (इनमें से अनेक 
नाजियों के भृतपूर्व साथी मी थे) मीड़ पाकर ऊषी हुई थी, इस बात की 
खुशी हुई कि उसे इस बढ़ाने अपने यह से फेरेंक नाज को इटामे का अवसर 
मिल गया था | उसने नान को २४ घटे के अन्दर चले जाने का आदेश दे 
दिया। एक इंगरियन देशभक्त ने क्या था--/ हमें नाज फेरेंक से कोई दुश्मनी 
नहीं थी । इम रेवल यह चाहते ये रि वह इसारी सखार में हस्तक्षेप न करे। ?! 
.. मे जानता हूँ कि इस गम्मीर प्रश्न पर मेरी चेतायनी च्यर्थ साबित होगी। 
मैरा विचार है कि अमी पेरिस और न्यूय्राक में हगेरी के लिए ससतारों थी 
स्थापना वी जा रही है। पेरिस में बन रही सरमार वे सदस्य फ्रेच भाषा बोलते 
हैं और न्यूयावाली फे सदस्य ठेंग्रेजी | पिस्सम्देद वे लोग अस्छे आदमी हैं! 
फ्ासीसी ओर अमेरिकी उन्हें उहृत पसन्द बरते हैं, पर'तु बुडापेस्ट वी ज्नता को 
वैयिय नहीं हैं। इमें इस समन्‍्व में सापधान रहना चाहिये और स्तर इगेरियन 
जनता पर एसी कोई सरकार लाद कर हगेरी में अपने अवसरों को विनष्ट नहीं 
बर देना चाहिये। ऐसी नीति क्द्पि फलप्रदायिनी नहीं होती--सम्भव है कि 
आगामी दो तीन सी वर्षों में इम इसका परित्याय करना सी जाये। 


र्भ्र 


हो सकता है कि अल्युत्तम रिकार्डवाले कुछ योग्य स्वातंत्य-सैनिकों को 
हंगेरी की किसी भावी सरकार में पूर्णतः भाग लेने के लिए आमंत्रित किया 
जाये; लेकिन यदि स्वतंत्रता-प्राप्ति में अधिक विलग्ब होगा, तो इसकी सम्भावना 
नहीं रह जायेगी। यह सचमुच शोचनीय बात है कि देश से बाहर निकल 
जानेवाले लोग कितनी जल्दी अपनी मातृभूमि की प्रचलित विचारधाराओं से 
सम्बन्ध-विच्छेद करके उनसे अनभिज्ञ-से बन जाते हैं। फिर भी, मेरा खयाल है 
कि कोई भी भावी हंगेरियन सरकार--चाहे वह घोर दक्षिणपंथी हो या वामपंथी 
“अपने हितों को दृष्टिगत रख कर, पलायन करनेवाले युवा वैज्ञानिकों को 
उदारतापूर्वक वापस बुला लेना पसन्द करेगी; क्‍योंकि उनको खो देने से स्वयं 
उसे ही भारी क्षति उठानी पड़ेगी । लेकिन आभाज विश्व के उद्योगों को वैज्ञानिकों 
की इतनी अधिक आवश्यकता है कि सम्भवतः एक साल के अन्दर ही उन 
पलायनकारी विशेषज्ञों को वर्मिघम, या सिडनी, या डेटायट में अच्छे काम मिल 
जायेंगे। अत्तः मुझे इसमें सन्देह है कि हंगेरी उनमें से अधिकाश को फिर 
वापस पा सकेगा। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, हंगेरी की कम्युनिस्ट-सरकार अभी 
ही यह माँग कर रही है कि १८ वर्ष से कम उम्र के सभी लड़के और 
लड़कियों। उसे वापस कर दी जायें। उसका दावा है कि उन बच्चों को उनकी 
इच्छा के वियद्ध कम्यूनिज्म के सुफलों से वंचित करके भगा ले जाया गया है। 
आज वह यह भूल गयी है कि अधिकांश रूसी टेक ऐसे ही नवजवानों द्वारा 
विनष्ट किये गये थे और उस समय उनकी इच्छा स्पष्ट थी। फिर भी, जन्मभूमि 
की पुकार में एक अद्भुत शक्ति होती है। अतः सम्भव है कि कुछ नवजबान 
हंगेरी वापस लीट जायें और बह अपने लिए संतोषजनक स्थान प्राप्त कर लें। 

सन्‌ १९५६ के उत्तर-काल में जो लोग हंगेरी से निकल गये, उनके लिए 
एक ओर चहें। क्षणिक विजय की स्थिति थी, वहीं दूसरी ओर खेद्जन्य भावना 
भी विद्यमान थी | यह सही है कि वे स्वतंत्र वातावरण में प्रविष्ट हो रहे थे, पर 
साथ ही वे अपनी जन्मभूमि और उसके भविष्य से नाता मी तोड़ रहे ये, जो 
एक देशभक्त के लिए बड़ी ही दुःखद बात है। 

पथ-प्रदशको ने इस अवसर पर बड़ा ही अद्भुत कार्य किया था। प्रथमतः 
थे स्थानीय किसान थे, जिन्होंने अपनी सहृदयता के वशीभूत होकर हंगेरियनों 
का, सीमावर्ती कुछ खतरनाक मीलों तक, दिग्दशन किया | इसे एक ऐतिहासिक 
संयोग ही कहिये कि विशाल संख्या में निप्क्मण आरम्म होने से केवल तीन 
महीने पहले चुडापेस्ट के किसी कम्यूनिस्ट-अधिकारी ने आए्ट्रियाई सीमा के 


२३७ 


पास वी भूमिगत मुरगों वो नष्ट बरने का आदेश द्‌ दिया था। इस एकमान 
आदेश से प्राय दस इजार लोगों वी प्राण रक्षा हुईं, क्योरि यदि सम्पूर्ण सौमा 
चैत्र में सुरगों की ब्यवस्था उनी रहती, तो इतने आदमी मरते कि मुन कर 
आदमी कॉप उठता ) किसने उक्त आदेश बारी स्यथा था, यह तो हमें नहीं 
मालूम, लेकिन एक शरार्थी ने उसके बारे में कहा था--“मैं दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि अब वह उसी नये काम की तलाश मे है।? 

दूसरे ने बद्धा--* नहीं, बह एक नये प्रधान की राह देख रहा है।” 

लेकिन सुर्गा का सतरा नहीं रहने के बाबजूट, दलदल क्षेत्र और सम्मावित 
मोद़ो पर सही निर्देशन के लिए, पथ प्रःर्शन वा होना आउश्यक था। जय 
शरणार्मियों का निष्कमण बड़ी सरप्रा भे निरन्‍्तर होने लगा, तय वे इस सतर- 
नाक बाम के सम्पादन के लिए, प्रति व्यक्ति ६० डालर तक लेने शगे। जिन 
महिलाओं और बच्चों के पास रकम नहीं दोती थी, उन्हें वे बिना बुछ लिये 
सीमा तऊ पहुँचा देते थे । शिन लोगों ने पथ प्रट्शवों वो बुछु देना उचित 
नहीं समझा, वे भी किसी तर आस्ट्रिया पहुँचे तो, लेकिन बजूसी करनेवाले 
इन गिरोहों को अनेक कठिनाइयों बा सामना बरना पड़ा--सीमा पर पहुँचने से 
पहले उन्हें हगरी में ही दपर ठघर यहुन भटकना पड़ा । 

जप पहले आये शरार्थी जियिना में ज्म गये, तर एक नयी तरबीब उन्होंने 
शुरू वी। दो या तीन दिम्मती नयड्यान अपरिचित लगनेयाले लोगों के पास 
डाते और क्ट्ठते-- “क्या तुस्दागा बोई आदमी बुद़पेस्ट में है, जिसे तुम 
बुलाना चाइते हो १ एक इजार अमेरिकी डालर दो, तो हम तुस्दाय वाम 
ग्रदें।7 

तय ये निदर गिरोह इंगेरी बी ओर चलते, सीमाय्र्ती सुरवा ब्यपस्था वो 
पार बस्ते, बुद्यपेस्ट वी जौंच-दौकियां को चक्मा देवर अन्दर प्रतेश करते और 
तब नगर के किसी मरान में ज़कर चकित कर देनेताला सवाद मुनाते-- 
* वियेना से तुग्रे माई ने इमें तुम्हें ले आने के लिए भेजा है।” अब, तीनों 
प्रय प्रदर्शक अपने ग्राइक--क मी-क मी कई ग्राइकों--को लेजर अपनी सतरनाक 
यात्रा आर'्म करते और इस प्रज़॒र अपने समभीते वी शर्तें पूरी करते। एक 
इजार डालर देनेयालों में दृद्ध ही आर्मी अख्त॒ष्ट छ्लेते थे, बाड़ी सत्र वा 
खप्ाल था कि उनका पारिश्रमिझ्र उचित ही है। 

इस ब्ययसाय के साथ-साथ, >गे चल बर, एक़ घुणित बर्स का भी झूम 
हुआ। दुछ रूसी अविशरिवा दो निष्कमत मार्ग वी जानकारी हो गयी और 
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उन्होंने तव किया--“/ हंगेरियन तो किसी-न-किसी तरह भागेगे हौ। फिर वयों 
ने हम भी कुछ रक्रम बना ले। ” और, उन्होंने निष्क्रमण के व्यवसाव में लगे 
लोगों से उनके पारिश्रमिक की रक्तम में से कुछ भाग प्राप्त करने की व्यवस्था 
की | आगे चल कर इसने एक विलक्षण ग्रगाली को छन्‍्म दिया, किसके 
अन्तगत कुछ शरणार्थियों को रूसी अधिकारों स्व अपनी कारों में वेठा कर 
बुडपेस्ट से ले जाते ओर सीमा से दो मील दूर एक स्थान पर छोड़ देते | इस 

प्रकार का निः्क्रमण बड़े शानदार दंग का होता था। 

लेकिन सवाधिक्त मनोरंजक अनुमव मिला एक विलक्षग साइसी हंगेरियन 
कालेज-छात्र को, जिसने एक हजार डालर पर बु्यपेस्ट से एक दृद्ध व्यक्ति को 
निकाल ले जाने का सोदा किया। वह एक आत्म सम्मानी युवक था; अतः 
उसने कहा-- जब्र तक उक्त वृद्ध व्यक्ति को निह्नाल कर ले नहीं आता, तब 
तक में एक पेनी भी स्वीकार नहीं कलेंगा। यदि में सफल हो जाऊेंगा, तो 
सीमा पर पहुँचने के बाद आपको सूचित करूँगा और आप एक कार के साथ 
भाकर उन्हें ले जायेंगे। तमी में अपनी रकम भी ढँगा।?” इसके बाद 
इंगेरी में प्रविष्ठ हुआ । 

भाठ दिनों की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा के बाद, वियेना के उस व्यक्ति को 
जिसने एक हथार डालर पर सौदा किया था, उस इंगेरियन छात्र का फोन मिला 
तो उसे राहत मिली | हंगेरिवन छात्र ने दुब्ल-्सी आचाज में कहां-- में 
उन्हें ले आया हूँ, पर अब आप कार के बदले एक बस लेकर आइये।” 
बात यह हुई कि जब उस इृद्ध व्यक्ति के निवात-स्थान से पलायन की बात 
जरा बाहर निकली, तो वहाँ रहनेवाले सभी व्यक्तियों ने उसके साथ ही, 
स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए. निवल जाने का निश्चय कर लिया। इस 
प्रकार उतने ही पारिश्रमिक में उक्त फालेज-छात्र एक दल शरणार्थियों को ले आया 
जिनकी आयु ७१ वर्ष से लेकर आठ महीने तक की थी और कुल संख्या २७ थी। 

सभी शरणार्थी बह्मदर नहीं थे। कुछ ने तो यह ग्रत्ताव भी रखा था कि 
स्लियों अपने बचे छोड़ कर चलें, क्योंकि उनके शोर-गुल से पहरेदारों का ध्यान 
आकृष्ठ होने का भव था। अतः ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आये, जिनमें 
मराताएँ, अपने बच्चों की रक्षा के उद्देश्य से, अकेले दी इलदल-क्षेत्र को पार 
करके आयी। लेकिन ऐसी एक युवा महिला को ऐंडाऊ के पास जेसे खतरे 
उठाने पड़े, वे असाधारण थे। 

उसके पति ने बतलाय-- अब मेरी पत्नी बुदपेस्ट से चली, तब बह 
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आठ महीने की गर्भरती थी। इस नहीं चाहते थे कि वैसी अपस्था में बढ घर 
से नियले, पर उसने जिए पक्ड् ली कि बह अर एक दिन भी फम्यूनिस्स ये 
साये में नहीं रदेगी। यद यह मी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा वहाँ पैदा 
होता। 

«४ हमारी यात्रा पड़ी दुलूह थी और इमें काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा। 
अपने गिरोह के सभी लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयत्न रिया, पर एक 
समय ऐसा आ ही गया, जय बह एफ कदम भी आगे ऊने में असमर्थ हो 
गयी। फलत एक एक करके गिरोह के समी लोग आगे बढ यये। में अपनी 
पत्नी के साथ, अगले, ऐडाऊ से उछ दूरी पर एक जगल में रद गया। मैंने 
समझ लिया रि प्रस+-वेला आ पहुँची है। मेरी पत्नी ने कह्य--'हुम जरा 
इधर उधर बड कर किसी क्सिन के मवान की तलाश क्रो--शायद बोई 
स्री मेरी मदद के लिए मिल जाये।? 

८ उसे अफ्ेले जगल में नहीं छोड़ना चाइता था, लेकिन उसने मुमे 
चूम कर, इधर-उबर देयने के लिए कट्ठा। में त्िसी किसान के मकान की 
पोज में निकल गया और काफी समय बीतते पर जर अपने साथ एक झिसान॑ 
को लेकर लौटा, ती देखा ऊ्ि मेरी पत्नी ने उचे को जम दे दिया था और अब 
वेशेश पढ़ी थी। लेसिन वेझ्ेश दोने से पूर्व उतने नयजञ्ञत शिशु को अपने 
बच्चों में अच्छी तस्द लपेट दिया था। इमने रात-भर प्रतीक्षा वी और ते 
जया यच्चा दोनो को क्सिन के घर ले गये। स्सिन वी पी ने खार दिनो 
तर इमें द्धिपाये सपा और पौचवें दिन उस रिसान ने मुझे, मेरी पत्नी तथा बचे 
के साथ, आस्ट्रिया पहुँचा दिया।? 

इस संम्सन्ध में समी लोगों का एक््मत है कि निष्क्मण के क्षेत्र में 
सर्वाधिक लोउपग्रित्र बदादुर सादित हुआ एक रेलवे इजीनियर, गिठवी 
एक कारगुजारी ने सम्पूर्ण मध्य यूरोय को इफ्तों हेंसाया था। ब्रुद्मपेस्ट पर रुस 
के पुन अधिकार शे जाने के आग्म्मिर दिनों में मिहाई कोबवस को उसके 
पेस्ट स्थित कार्योत्य से बुलाया गया और आदेश दिया गया रि बढ एक मुदर- 
बद डब्योंयाली ट्रेन लेजर रस जाये उसे यह अन्दाव तो था ही कि उनमें 
क्या है। जय बह रूस पहुँचा, तत उसे इस बात का निश्नय हो गया कि वह 
इंगेरो के सैफ्ड्रों सर्वोत्तम दिद्रोटियो को लेवर साइबेरिया या मध्य एशिया के 
अमिक-शिविगे में जञा रद्द था। 

अत उसने अपनी युक्ति लड़ायी। उसने अपने एक साथी ट्रेन-चालक वो 
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टन पर बड़े-बड़े काले अक्षरों में लिख कर एक साइन-बोर्ड लगामे का आदेश 
दिया। तदुपरान्त उसने अपनी ट्रेन को एक कम प्रयोग में आनेवाली लाइन पर 
ले जाकर, गाड़ी का रुख हंगेरी की ओर कर दिया। बुढ्पेस्ट और ग्योर था 
जाने के बावजूद उसकी ट्रेन चलती ही रही। टेन पर जो साइन-बो्ड लगा था 
उसके कारण सोवियत पहरेदार भी किसी तरह की बाघा नहीं डालते थे और 

मिहाई कोबक्स की गाड़ी को चुपचाप बढ़ने देते थे। 

आस्ट्रियाई सीमा पर पहुंच कर उससे मुहर्बंद डब्ब्रॉंवाली अपनी गाड़ी रोक 
दी और सभी डब्वे खोल दिये। तदपरान्त उसने लोगों के समक्ष घोषणा 
की--“आप आस्टिया पहुँच गये हैं। अब में आपका नेतृत्व करूँगा।” बह 
अपने उन सभी साथियों के साथ आगे बढ़ा--पीछे रह गयी वह ट्रेन और 
उसका भीमकाय चमकदार साइन-बो्ड--“ सोवियत रूस से हंगरी के लिए 
खाद्यान्न | 

ऐसे शरणार्थियों के लिए आस्ट्रिया ने अपनी सीमा कभी बन्द नहीं की। 
इसकी बजाय वह उनका इतना हार्दिक स्वागत करता था कि यूरोपवालों को 
आश्चर्य होता था। ऐसे अनेक कारण थे, जिनके आधार पर आस्टिया कम्यूनिज्म 
से भागनेवाले हंगेरियनों को अपने यहाँ प्रवेश की इजाजत नहीं भी दे 
सकता था। उनमें एक कारण यह भी था कि आस्ट्रिया स्वयं हाल में ही रसी 
चंगुल से मुक्त हुआ था और इस बात का खतरा भत्र भी उस्तके समक्ष विद्यमान 
था कि किसी बहाने रूसी फिर से वहाँ प्रवेश न पा लें। अतएव क्रान्ति- 
कारियों को शरण देने का आए्ट्रिया ने जो कदम उठाया था, वह उसके लिए 
बस्तुतः गड़ा लोखिमवाला और साहसपूर्ण था। अमेरिका-द्वारा इंगेरियनों को 
स्थान दिया ज्ञाना जहँ केवल दयालुता थी, वहीं आरस्ट्रिया के लिए बसा करना 
आत्मघात-स्वरूप हो सकता था। 

दूसरी बात, अनेक वर्ण से आस्ट्रिया और हंगेरी के बीच मनमुगव चला 
आता था। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध की समासि को अमी कुछ ही समय 
बीता था और लोगों की भावनाएं, अब भी इतनी नाजुक थीं कि यदि आरिद्रया 
ने हंगरियन शरणार्थियों के प्रति उद्ारता नहीं दिखायी होती, तो भी उसे क्षम्ब 
माना जा सकता था। लेकिन इसके विपरीत आहटिट्रिया ने अपने हंगेरियन 
भाइयों का इस तरह स्वागत किया, मानो वह सचमुच उन्हें प्यार करता था। 

अन्तिम बात, आए्टिया एक छोटा सा राष्ट्र है, जहां की आबादी कुल ७० 
लाख है और जिसके पास पर्याप्त साधनों का भी अभाव है। यदि आस्ट्रिया से 
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कैजुमी दिसायो होती और दस आधार पर क्रन्तिकारियाँ को प्रवेश नहीं करने 
टिया होता हि उतरे पास अपनी जरूरत से फालवू सामग्रियों नहीं हैं, तो भी 
उसके दचित्य वो स्वीकार करने के सिया कोइ चाग न था। लेगिन ऐसा न 
करके 2सने, उसके पास जो उछ था, उसम हिस्सा बंटाने दिया । आस्ट्रिया दाग, 
२ दमार शरणार्थियों को स्रीश़ार बरके उनके लिए कपड़ा, मोज्न और 
लाबास वा प्रन्‍न्‍्ध फिया जाना, अमेरिका टाग अप्रयाशित रूप से आये हुए 
५० लास अतिधियों के लिए प्रस्ध जिये जाने के बयबर है। हालांकि इमारा 
देश समन है, पिर मी ५० लास आंगठुओं के लिए व्यवस्था करना इमारि 
लिए आखान नहीं है। आम्ट्रिया कोई सुग्पन देश नहीं है, फिर मी उसने रिसी 
नगद सारी ब्यममम्था दी) 

शरणार्थियाँ के आगमन के इस प्रयाद का सर्वादिक मार प्राचीन बर्गेन्तीप्ड 
प्रदेश (गिल का प्रदेश) मे अनुभय र्था, जह्ये प्र्वी सीमा के पास एड 
अपम्यित है। ब्गेनलैप्ट के िसाम सग्पन नहीं हैं और यहां के गांव भी 
विश्वीण नहीं हैं, फिर मी ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दगनलैण्ट वा हर नियरासी 
शग्णार्थिय॑ के लिए अपने दृटय और सारे साधनों वो उन्मुक्त लिये ४ठा था। 
किसान अपने ट्रैक्टर लेरर सीमायर्ती सद़यों पर चक्र लगाते और वह्ढें मिलने 
प्राती महिलाओं को सोम सोज कर मुरझित स्थानों में पहुँचाते। विसान- 
गृद्टितियोँ आधी गत से सवेरे तर रसोई घर में काम बरती रहती। एक रात में, 
इत्तिफाऊ से, एशाऊ णे दंग पश्चिम में स्थित पामद्रेगन नामर एक छोटे से 
गो में पहुँचा, छह शरशार्थिवों क असाधारण रूप से बड़ी संस्या में आगमन 
के काएण, आयर्यक व्ययस्था करने में उर्ेनलिग्डदासी पशुओं की तरद ढार्य-सेलगम 
ये। सपेरे तीन बजे पामहेगेत का मेयर (नगर पिता) खच्छ वर्दी से बह 
पहुँचा और उसने प्रयेक दृगरित्रन का स्वागत किया | उसने बंद्धा--“ अपने 
घर आपरी सेदा में समर्पित छस्ते हुए इमें बढ़ी प्रसझता हो रही है ।” उस 
राव पामदेगन की खिय्रो प्रत्येज़ नये इगरियन के कीचड़ से मरे आूते उतारने 
और अनझे पैर धोने में व्यस्त रहीं । * 

बगेंनलिण्ड के अनेक गायों डी यह झलत थी हि यह स्थानीय लोगों की 
अपेशा शरणार्थियों की ही सरप्रा अधिस हे गयी थी। अनेक स्वृूलों में 
उद्चों वो तुलाय गग था इच्दों की सरदा इतनी अधिर थी कि वहीं उन 
स्ोगों के एक पर-एक सोने ऊँछी स्थिति उत्पन हो गयी थी। बर्गेनलैप्ड के 
अनेस छिसानों के घर्यो में एक-एक कमरे में दीस-बीस इशरियनों के रहने की 
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स्य॑त्वस्थ| करती पढ़ी थी। संकट के द्षणों में विश्व की अनेक जतियों अप्रत्याशित 
आर महान काय करती है, यह सही है; परन्तु १९५६ में ब्मनलैग्ड के 
निवासियों ने ज्ितना-कुछु किया, में नहीं समझता कि उससे अधिक कभी 
किसी ने कुछ किया होगा | 


परदेशा पयरवेक्षकों को उचाधिक असामान्य आचग्ण दिखाई पढ़ा आलिया- 


विश्वविद्यालय के छात्रों का। लगादार ६० ग्तें, उन हिम्मती बिशोरों (१६ 


१९ व की आयुवाले लोगों) ने, सीमा-क्षेत्र से शरणार्थियों को स्वत्ततर- 
मर ले आने मे दितायी ) में स्ववे अपने अनुभवों के आधार पर ही 
ऐसे एक दर्जन लोगों की मिमाल पश कर सकता हैं, छझ्िनकी घराग-रक्षा उन लोगों 


ने की--जबकि उनके कार्य देखने का रुके बहुत ही कम अवसर मिला। कुछ 


(84 
हि । 
अकन्‍म-मैं 
* 

| 
(38 
हि । 


छात्रों ने ग्श्व लगानवाले गिगेह बना लिये थे, जो ब्लब्ल-क्षेत्रों में शवेश 
करके शरणार्थियों की खोज कसत थे | ढुछु दुमरे लोग रात में प्रकाश की 


नल 
दा 


द्वम 
से भी थ, जो नहर पर निगरानी 
ये 


| उनके ये कार्य उनकी महान 


,. आहलियाइयों के उत्साह्पूर्ण आचरण को अम्यिरित करनेवाली' दया-भावना 
उस प्रातःकाल अच्छी तरह प्रकाश में आयी, ऊब मयानक ठंड पड़ रही थी 
और में अपने एक मित्र के साथ सीमा के ब्लब्लीय क्षेत्र की निगरानी कर 
रहा था। एक आदियाई सेनिक मी हमारे साथ था | वहाँ से हम दानों ने 
इंगरियनों के एक बड़े समुदाय को देखा, जो माय भूल गया था और आरस्ट्रिवा 
को खोने के लिए प्रवःनशील था। 
स्वमावतः ही हम तीनों उन लोगों की सहायता के लिए दोड़ पढ़े, लेकिन 
बहा पहुंचते ही आहियाई सेनिक दका और मुझे अपने आगे करके 
बोला-- कृपा करके मुझे छिपा लीजिये । आर्टिदा के प्रयम दशन के समय 
उन्‍हें बंदक न देखनी पड़े, ता अच्छा !? 
उनकी ल्वतंत्रता के लिए आर्ट्रिया का कितना बडा योगदान रहा, इसका 
विस्तृत घिदरण प्रद्धत करने के लिए एक अलग पुस्तक ही लिखने की 
आवश्यकता शेगी | संक्षेप में, में उत्ते इन शब्दों में व्यक्त करैंगा--* बदि भविष्य 
में मुझे कमी शस्णार्थी बनना पड़े, दो में कामना करेगा कि आरस्ट्रिया दी जाऊँ। 
मैं बह अनुमान लगाने में असमथ हूँ कि इतिहास की कीन-सी करवद हँगरी 
की एन: स्वतंत्रता पाप कराने में समर्थ होगी। में अब तक यह मी स्पष्ट रुप से 


र्रडे 


नहीं समझ पो रहां हूँ कि सन उपायों से हगग्यिन जनता के कया से रूसी 
जुआ इट पायेगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है ऊि विश्व के विभिन देशों में 
बसे हुए ध्गेरियन ऐडाऊ में एक स्मारक पुल के निर्माण के लिए यथयासाध्य 
खम भेजेंगे। इस पुल के निर्माणाथ फेक (फ्रासीसी सिक्रा), डालर (अमेरिकी 
सिर), भाद्रेलियाई पीण्ड और पेसो (दक्षिणी अमेरिका का सिध्या) पर्यात 
मख्या में उपलब्ध ईंगि, इसका सुझे; विश्वास है। 

इस पुल थों साधारण पुल्नों की तरद विस्तृत उनाने वी आउश्यक्ता नहीं 
शोगी--न कार चलने थोग्य इसके चौड़ा होने की ही डल्रत है और न॑ मोदर- 
साइक्लि पार करने के उपयुक्त मजबूत! इसे तो उस एक एसा रूप मिलना 
चाहिये, जितसे उस स्नेह का स्मरण हो आये, जिसके साथ आएरिट्वाइयों ने 
अनेक हगेरियनों को पुगने पुल से ले जाबर स्वतय् बातायरण में पहँचाया था। 
इसके सिर्फ इतना दी चीड़ा होने की जरूग्त है, जिससे होकर एक स्तन रा 
की भात्मा मजे में गुजर सरे। 


१०, रूसी पराजय 


सन्‌ १९५६ की हंगेरियन क्रान्ति विश्व-इतिहास को एक नया मोड़ देनेवाली 
घटना थी | इस सम्बन्ध में सन्देह की कोई गुंजायश नहीं है | दुर्भाग्यवश अब 
तक हम यह मविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कम्यूनिज्म का मांगे अब किस दिशा में 
मुड़ेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि वह अपनी पुरानी विशा में नहीं चलता 
जायेगा | सम्भवतः रुसी सैनिको को अब प्रत्यक्ष लोद अधिनायकबाद के रूप में 
(तलवार के जोर से) हंगेरी पर अधिकार रखना पड़ेगा ओर इस प्रकार देश 
आर्थिक और नैतिक दृष्टि से खोखला हो जायेगा | लेकिन दूसरी ओर, रुसियों 
को यह नीति धन-जन की दृष्टि से बहुत महँगी भी पड़ सकती है ओर उन्हें 
अपना अंकुश कुछ दीला करना पड़ सकता है | सम्भव है कि उन्हें हंगेरियन 
जनता को किसी तरद का स्वशासनाधिकार और स्वतंत्रता भी प्रदान करनी 
पड़े | लेकिन चादे वे जो भी नया मार्ग अख्तियार करें, इतना पूर्णतः स्पष्ट हैं 
कि रूस ने प्रचार-युद्ध में बुरी तरह मात खायी है और उसे जो क्षति उठानीं 
पड़ी है, उसका परिणाम अब भी ठीक-ठीक नहीं औऑका ज्ञा सकता। 

फिर भी एक ऐसा उपाय है, जिससे यह बात समझी जा सकती है कि रूस 
को क्रितना चड़ा आधात पहुँचा है। सम्पूर्ण सोवियत-क्षेत्र को एक झील मान 
लीजिये, जिस पर झूठ, प्रचार, दिखाबट और धोखा का हरा झाग फैलने दिया 
गया है | इस शान्त दीखनेवाली झील को, पिछले वबुछ वर्षों से, कम्यूनिज्म 
के अन्तर्गत जीवन के निर्मेल रूप में, दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
रहा है । न केवल खुशहाल रूसी किसान, वल्कि उत्फुल्ल इंगेरियन, मंगोल, 
पूर्वी अमनी के निवासी एवं पोलैण्डवासी भी इसी शान्त, हरे, किन्तु प्राणनाशक 
भाग के नीचे रहते माने जाते हैँ । 

बुडापेस्ट की इस घटना के पहले भारतीयों, हिन्देशियायियों, इटालियनों 
और फ्रांसीसियों के लिए इस कल्पित कहानी पर विश्वास करना सम्भव था कि 
सोवियत-भील के अन्तर्गत जीवन उत्तना ही आदर्श था, जितना उसे बताया 
जाता था; क्योंकि उसकी सतह बराबर शान्त रहती थी। लेकिन हंगेरी उस 
भील के बीच में फेंका जानेवाला ब्रड़ा पत्थर साबित हुआ; क्योंकि इसके 

श्द्र्र 


कारण सत्य को प्रकट करनेयली लहरें नीचे से ऊपर आ गयीं। अपर ये लहरें 
ज्यॉ-म्यों आगे की ओर च्देंगी और बिनारों पर आयेंगी, त्यों त्मों यह बात प्रदद 
शेती ञयेगी कि उस हरे काग थे नीचे जीवन वा वास्तविक रूप क्‍या है। 
इगेरियन औछार से तत्सम्बन्धी ये दातें प्रशश में आी। 
प्रथमत , स्यय रूस पर द्वी इसत्ा बड़ा भयातक प्रमाय हुआ। अर रुसी, 
आमने सीमान्‍्तों पर नियुक्त उसी अनुगामी देश वी सेनाओं पर विश्वास नहीं 
क्र सकते | अत रूमानिया और अल्गेरिया की सेनाएँ न केयल रूस की रक्षा 
करने से इन्कार कर देगी, बल्कि सष्टत ही दुश्मनों के साथ मिल भी 
चार्येगी। सम्भयत मध्य एशिया की सहायक सेनाआ के पारे में भी यही बात 
लागू होती है। यह गत हसी नेताओं के लिए न केवल इतोत्ताइपूर्ण, वल्वि 
स्पष्ट रूप से भग्रप्रद भी है। 
रुस अर अपने उन अनुगामी बुद्धियादियों पर मी मरोता नहीं कर सकता, 
जिर्हें बह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बाहरी देशों में निषुक्त 
करता था | इगेरी में वे न केवल दद्रो३ का मुराउला करने में असफ्ल 
रहे, पलक उस्ीने उसझ नेतृ 4 भी स्या। अन्य अनुगामी देशों के शुद्धिवादी 
मी वैसा ही बरने पी प्रतीक्षा में हैं। 
रुस वी यह पराजय मुण्यत युग्र लोगों के कारण सम्भव हुईं। इंगेरी के 
नवगप्ानों ने जिस तरद अपना आश्चर्यजनक रूप प्रदर्शित क्या, सम्मरद 
रूस के सीमायर्ती अन्य किसी देश के नरजयान वैसा नहीं कर स्केंगे। फिर 
मी, रुस के लिए यदी अच्दा होगा कि बह लताविया, पोलैण्ट, दुर्समानिया 
और मगीलिया के नययुयों से रक्षा के निए अपनी तैयारियों पूरी रसे। 
निश्चय ही, रूस वी राज्से उड़ी पयाजय भारी उग्येगों के मजदूरी के इायों 
मिली | यहाँ कम्यूनिस्ट विचारवों दारा अनिधिय रूप से प्रह वी गयीं सारी 
बातें शत प्रति शत मिथ्वा अ्माणित हुईं। सीपेल के मजदूरों के द्वार रूसी 
जितने अपमानित हुए, उससे अधिक अपमान वी यात बोर सोच मी नहां 
उक्ता | ये रुसियों वी ले कयरी पयाजव हुईं, उसके अपरिमित परिणाम 
प्रकट होंगे) 
ख््रियों का भी समग्रेत रुस ने पूर्ठंत सो दिया। इसने उनके समझ चिकने 
खुपड़े और पःस/ड्पूर् अपदेश दिये थे कि केपल कम्यूनिस्म दी लिखों की 
मंताई करने में उमर्य है, जयक्ति साथ ही साथ वह उन्हें परेशान कसा था 
मोर भुउमरी की स्थिति में स्पता या । अत स्पमायत' ही इग्रेदी दी सिख 


रद 


उन मिथ्या प्रलोमनों के जाल में आकर मूख् नहीं बनीं और जब मौका आया 
वे वे शत-ग्रति-शत कम्यूनिज्म के विरुद्ध हो गयीं। यहें सोवियत रूख को 
प्रचार-युद्ध म॑ दूसरी बड़ी पराजव का सामना करना पड़ा | 

रूस को किसानों से भी, जो भारो उद्योगों के मऩदरों की तरह ही नये 
शासन-तंत्र के प्रिय माने जाते थे, समर्थन प्रात नहीं हुआ हंगेरी के एक क्षेत्र 
के बाद दूमरे क्षेत्र में, किसानों ने सामूहिक खेती की व्यवस्था को समाप्त कर 
देने के लिए तुरन्त ही कदम उठाये | उनमें से अधिकांश अब खुले तौर पर 
युरानी प्रगालियों की ओर लोटना चाहते थे, जिनमें किसी व्यक्ति के पास 
अपने खेत होते थे। हां, वे उनमें थोड़ी-बहुत नवीनता अवश्य लाना चाहते 
थे, जैसे कीमती यंत्रो के प्रयोग के मामले में सामूहिक व्यवस्था । और, जब 
आम हड़ताल की धमकी दी गयी, तो किसान इस बात के लिए. सहमत हो 
गये कि वे अतिरिक्त अन्न का, निसके रुसियों के हाथों में जाने की सम्भावना 
थी, उत्पादन नहीं करेंगे | किसानों के हाथों हुई इस रूसी पराजब ने 'क्रेमलिन ? 
को अवश्य ही परेशान कर दिया होगा। 

रूस ने यह भी देखा कि किसी अनुगामी राष्ट्र की साधाणा पुलिस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता; क्योंकि बुडापेस्ट की तीन-चोथाई पुलिस ने 
अपने हथियार क्रान्तिकारियों के सुपुर्द कर दिये--साथ ही, स्वये भी उनके 
साथ हो गये | केवल ए. वी. ओ. अपने रुसी स्वामियों के प्रति वफादार रहा। 
वह भी केबल इसीलिए, कि ए. वी ओ, वालों को यह बात ज्ञात थी कि उनके 
पात उसके अतिरिक्त दसरा मार्य केवल मौत का था। वे जानते थे कि उन्होंने 
देश को इतना अधिक अ्रष्ट बनाया है कि उनके साथ स्वातंन्य-सेंनिक किसी 
मी समझौते के लिए तेबार न होंगे। 

अन्तिम वात, रूस को चुड्पेल्ट की पराजय से यह भी पता चला कि यदि 
अपने ही सैनिकों को किसी उच्च संल्कृति ओर गोस्वपूर्ण जीवन-स्तरवाले क्षेत्र सें 
अधिक समय तक छोड़ दिया जाये, तो उनमें मी गड़बड़ी आ जाती है। 
सम्मवतः क्रेमलिन ? के सैनिक नेताओं को इस बात का सन्देह पहले ही 
हआ था. क्योंकि उनकी कतिपश कार्यवाहियों से एसे भव का आमास उन्हें मिला 
था, लेकिन अब तो उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो गयी है। अब से इर सैनिक 
इस्ते के प्रधान को इस बारे में संदिग्ध रहना पड़ेगा कि उसके संनिक क्‍या 
करेंगे, यदि उन्हें किसी ऐसे शत्रु से लड़ते का आदेश दिया गया, मिपके 
अपराध के चारे में रूस और उसके सभी अनुगामी राष्ट्र एकमत नहीं 


रे 


ये पराजय बहुत ही विस्मित करनेवाली हैं, लेकिन इनका सम्बन्ध केपल 
सस से है। इगेरी के उप्ठव से उपन्न दूसरी प्रमाव लट्ष्र बहुत ही गम्मीर है 
और यद् रूस के उमी अमुगामी देशों में पहुँच रही है, बिसके परिशामस्यरूप 
गरम्मीरतम फलाफल सामने आ सफते हैं। अनुगामी देशों को अपने नियत 
में रफने के, एक छोड़ कर, सभी रूसी उपाय प्रमायहदीन प्रमाणित हो चुके हैं। 
प्रतोभन, घमरियों, शुद्धीररण और वादे---सन सम्तान रूप से निस्सार साबित 
शे चुके हैं। अत वह केपल शक्ति के बल पर ही किसी देश को अपना 
अनुग़ामी उनाये रफ सकता है। 

जहाँ सके यादों वा सम्सस्थ है, इगेरी की घटनाओं ने सारित वर दिया है 
कि वे क्तिमे प्रमावहीन हैं । रूस को एक काफ़ी सम्पन मित्र राष्ट्र मिला था, 
पर उसने उस पर बड़ी निरयता के साथ शासन फ्रिया। यदि वह धीरे-धीरे 
अपना नियंत्रण ढीला करता जाता और उनके हित-साधन मे लगा रहता, तो 
वह कम्यूनि'म थी स्थापना करने में अवश्य ही सफ्ल हो जाता। लेकिन 
बह०ँँ तो इगेरियन वास्तविक भलाई और राजनीतिक स्वततता सम्मन्धी भूूठे 
वादों से, जो कभी भी पूरे न हुए, इतना ऊपर गये कि मास्ति अव्श्यम्मावी 
हो गयी। अग दूसरे अनुगामी देश भी अपश्य ही इस बात की अपेक्षा मरेंग 
ऊि रुसी झूठे वादों और शक्ति श्रयोग का अपना पुराना रवैया त्याग देंगे, 
मिछवा उपयोग उन्होंने अप तड़ खुल कर स्था है और झेप्र विश्य गिसका 
साक्षी है) 

जिस तरए रूस के बादे उससा कब्याण करने में असफल रदे, उसी तरह 
उम्रवा आतंक भी। इगेरी का ए वी ओो , जैसा भयानक दीसता है, सम्मय है, 
अन्य भतुगामी देशों में उपस्थित आतक से प्याद् घुगय मं हो और शायद स्यय 
रू में प्रचलित आतक से कुछ कम ही हो, लेक्नि यद्रि ऐसा आतऊ इगेरी में 
अच्छे कम्यूनिस्ट तैयार करने में असप्त रहा, तो दूसरे अनुगामी देशों में 
ब्याप्त आतऊ भी सम्मप्रत असफल ही रहे हैं और इमें आशा करनी ादिए 
हि पोलैण्ड और पूर्वी जमेती बैते देशों मे इम न केवल गेर कम्यूनिस्ट सपदन 
मिलेंगे, बल्कि कम्यूनिय्म के कद्धर पिरोधी मी मिलेंगे, शिनका संकल्प इगरी की 
घशनाओं से और भी सुटद हो गया होगा । यही यात छाल चीन के बारे में भी 
लागू होती है, जो कि एक अत्यधिस महत्पपृर्ण तथ्य है। 

किसी भी अनुगामी देश का बोई भी सद्या गध्ठवादी नेता इंगेरो की 
धदनाओं वा अध्ययन करने के बाद सम्भयतत इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि स्वयं 
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उसके देश की राष्ट्रीय सेना और पुलिस मी, अवसर पढ़ने पर, शष्टवादियों के 
साथ मिल कर अपने रुसी स्वामियों के विरुद्ध संघर्ष करेगी। यह बात वास्तविक 
क्रान्तिकारियों के लिए--यदि कभी विश्व की स्थिति अनुकूल हुई--रूसियों 
के विरुद्ध प्राथमिक कदम उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सहायक सावित 
होगी। 

अन्न फिसी अनुगामी देश की जनता के लिए. रूस के इन प्रचारों पर 
विश्वास करना कठिन ही है कि उनका जीवन इससे अच्छा हो जायेगा, था सारे 
कम्यूनिस्ट-राष्ट्र परस्पर भाई-भाई हूँ, या रूस बड़ी उदारता के साथ उनकी रक्षा 
करते हुए, मित्रता निभावेगा। अतः अब एक कहीं अधिक व्यावद्ारिक नीति की 
आवश्यकता पड़ेगी। यही बात बच्चों की शिक्षा, अ्रमिक-सम्बन्धी पचार और 
राष्ट्रीय सैनिकों को बतायी जानेवाली वाहियात बातों के बारे में भी लागू होगी | 
अतणएव रूस को अपने वास्तविक दानव-रूप में ही अपने अनुगामी राष्ट्रों के 
समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा | 

अब अनुगामी राष्ट्र इस बात की भी बड़ी गम्भीरता ओर सावधानी के साथ 
जाँच करेंगे कि कम्यूनिज्म के अन्तर्गत उनके प्राकृतिक साधनों का कैंसा उपयोग 
किया गया है। हंगेरियन क्रान्ति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोष तो सत्य ही 
हे--/ रूस ने हमारा यूरेनियम चुराया है। ” क्रान्ति के पहले यदि कोई व्यक्ति 
ऐसा आरोप लगाता, तो उसको गोली मार दी जाती; द्वालोकि अपने परिवार 
में लोग गुप्त रूप से इस सम्बन्ध में चर्चा करते थे। किन्तु अब यह बात खुली 
जानकारी भें आ गयी है और प्रायः सभी अनुगामी देशों में रूस पर यह 
आरोप लगाया जानेवाला है; क्योंकि वह धीरे-धीरे और निर्दयता से बराबर 
अपने पड़ोसियों को लूटने में लगा रद्दा है। 

शुद्धीकरण के सम्बन्ध में अनुगामी राष्ट्रों का नया इश्टिकोण चढ़े महत्व का 
होगा। सन्‌ १९४५ के बाद हंगेरी के रूसी शासकों ने वस्तुत्तः आश्वर्यकारी 
संख्या में शुद्धीकरण-सम्बन्धी आदेश जारी किये थे और हंगेरियन कम्यूनिस्टों 
की यह भानने के लिए विवश किया गया था कि वह उन्हीं की सूक्क थी। 
सबसे पहले द्राद्स्कीवादियों की हत्या की गयी, फिर टिटोबादियों और श्ट्रवादी 
कम्यूनिस्टों की ओर तब स्टालिनवादियों का नम्बर आया (जब कि पहले हत्या 
कर दिये गये व्थिबादियों के लिए. कह् गवा--* तुम अन्ततः ईमानदार कम्यू- 
निस्ट ये। हमें दुःख है कि हमने तुम्हें गोली मार दी। भूल से ऐसा हो 
गया।” )। अंत में, उसी को गोली मार दी जाती थी, जिसे मार्गे-अ्रष्ट की 
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मंत्रा मिल जाती थी। इन समस्त शुद्धि आइलनोां वा वेखते फल कुछ नहीं 
निकना और अप इसमें सदेद् ही है कि अन॒गामी राष्ट्र इसी तरह करते जावेग। 
आथ से रूसियों को स्पय अपनी इत्या करनी पढ़ेगी । 

इससे यट्‌ प्रदृट होता है कि अन॒ुगामी समाज वा मूल ढाँचा ही विस्फोटक 
बन गया है ओर भागे भी उना रहेगा। आय रूस को इर अनुगामी यार के 
सप्नन्‍्ध में बड़े पिकट निर्णय करने पड़ेंगे और इस प्रकार जिया जानेबालां हर 
निर्णय उसदी पराज्य वा सचक द्वोगा, या तो सेनिक और आर्थिक दृष्टि से (यदि 
बह अनुगामी राष्ट्र बी माँगों को स्पीकार कर लेगा) अथवा उसके शा तमूलक 
प्रचार की दृष्टि से (यद्रि वह अपने सैनिय़ों को लेकर अड॒गामी रा वो बुचल 
डालने वा प्रथम करेगा )। किसी मी रूप में, रूस को पराजित होना ही पटेगा। 

इंगर। वी घव्माओं के कारण उत्पन्न परिणाम की तीसरी लद्दर रूस के लिए 
सम्से अविक क्षतितास झोगी। दस लहर का सम्बन्ध उन देशों से है, जो 
सम्मरत आग खल बर क्म्यूनिय्म मो ग्रहण करते, जैसे यूगेप में इटली और 
फ्रास, एशिया में भारत और हिन्देशिया तथा मय अफ्रीता के बुछ दिस्‍्से। 
इसकी पहुँच उन देशों में मी हो रही है, जी प्यल कम्यूनिस्ट पार्टियों ई, 
यथा उसुसे, आद्धेलिया लौर जापान। यर्ँेँ हंगेरियय ऋ्न्ति का परिणाम 
कपल एक लद्टर जैसा नहीं है, बल्कि इसने एक भभायात का रुप धारण पर 
लिया है और इसके प्रचड वेग जे कुछ प्रकट फरते ई वे ये हैं) 

यदि प्रा में कम्यूनिस्ट रासरार अधिकार में आ जाये, तो उसके साथ ही 
एक आतक मूलक सत्र भी अस्तित्य में आ जायेगा, जो सम्पूर्ण देश वो अस्त 
व्यक्त बर देगा, जीवन के इर क्षेत्र यो भ्रष्ट बना देगा और समी फ्रासीसियों 
की--अपने निममांताओं की मी--आउत्मा एव प्रमन्नता को विनष्ट कर देगा। 

यदि इटली में बम्यूनिस्ट-सरकार स्थापित हे जाये, दो इटली का आर्थिक 
जीवन बड़ी तेजी से विगड़ने लगेगा और इसके सपसे बढ़े शिवार द्वीगे बंदे 
नगरों के मजदूर । 

फ्रास हो या इटली, कम्यूनिय्स को पसन्द करने के बाद यह निश्चित है हि 
जैसे ही पार्टी वा कोई उच्चराधिसरी अपना जोर कम पढ़ते देखेगा, वैसे ही 
रूसी राद्यता की पुकार करेगा। और, यदि सोवियत टैंक देश के अन्दर प्रति 
होंग, वो ये बड़े मजे में पेरिव या रोम को नेस्‍्त नावूट कर डालेंगे। बुडपेस्ट 
की यही मद्ान्‌ सीस है। रूसी रैंक किसी मी नगर को, जी विरोध की भावना 
दिसाई पड़े, न2 कर देने को पर हैं। और, यदि टैंक मुसीबत में पढ़ेंगे, तो 
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जता कि उन्होंने ुडापेरू में किया, अगली कारंचाई बड़े वम॒र्षक विमान भेज 
कर पूरी की जाने की ही उम्मीद हम कर सकते है ) 

जिन देशों में कम्यूनिस्टों की विज्य की सम्भावना थी, वह रूस को सब्रसे 
पढ़ी क्षति साबजनिक समथन के क्षेत्र में हुई है। कदर कम्यूनिस्ट, जो सत्ता को 
सपने हाथों में प्रात करना चाहने हैं, वुद्पेस्ट के ध्येस से प्रभावित नहीं होंगे 

इससे उन्हें कोई आरचय मी सम्मवतः नहीं हुआ होगा। लेक्नि वे 
अनिश्चित विचारवाले मतदाता, जो सम्मवतः एक दिन कम्यूनिस्ट डग्मीदवार 
को अपना मत देते, बह स्पष्टतः देखेंगे कि वैसी भूल करने पर उन्हें कितना 
दुःखदायी मृल्य चुकाना पढ़ेगा। एसे लोगो के बीच अभी ही रस को भीपण 
क्षति पहुँच चुकी हैं। 

इन देशों की कम्युनिस्ट-पार्थियों अपने ऐसे अनेक सदस्यों को अभी से ही 
खोने लग गयी हैं, जो नागरिकों की सामृहिक हत्या के लिए तैयार नहीं हं। ये 
लोग, जो एक सप्रय बड़े वफादार कम्यूनिस्ड थे, कहते ई कि बुद्ापेस्ट में जो- 
कुछ हुआ, उसे देखने के बाद अब वे इस बात के लिए कतई तेबार नहीं हैं कि 
कोई क्रूर स्थानीय कम्यूनिस्ट-नेता केवल अपनी स्थिति की रक्षा के लिए, देश में 
रुसी टेकों को निर्मत्रित करे। पेरिस और गेम-सहश नगरों के भावी विध्यंस 
को देखनेवाले इन प्रमुख नेताओं की विमुखता से अभी ही कम्यूनिज्म को 
आधात पहुँचा है और जब बुढपेस्ट की पूरी गाथा प्रकाश में आयेगी, तब तो 
शाबद ऐसे नेताओं की दत्री और भी लग्बी हो जायेगी। 

एशिया में विशेष महत्व की बात यद्द है कि जिस उपनिवेशवाद के विदद्ध 
वह न्वायतः संघवशील है, उससे कहीं अधिक वर्र सोवियत-कम्यूनिज्म ने 
अपने को बुद्पेध्ट में सावित किया। अब्र तक रुसी प्रचार एशिया को यह 
चताने में असाधाणा सफलता प्राप्त करता रहा है कि बढ कतिपय यूरोपीय 
अनुगामी राष्रों के वीच परम सज्जन बड़े भाई के सदश है और वे राष्ट्र उत्तके 
साथ शान्तिपूर्वक्ष रहते तथा उठछी उदास्तापर्ण मित्रता को पसन्द करते 
हैं। परोक्ष रूप से एशिया से लगातार यह प्रश्न भी किया जाता रहा है--* इमारे 

आतृ-समुदाब में तुम भी शामिल दयों नहीं हो जाते १!” अब इस 

रिश्ते का वास्तविक स्वरूप पक्रठ हो गया है। 

अब विदेशी राष्ट्रों को और अधिक मृग्वे ब्नाना और स्थानीय विभेकी देश- 
भक्तों का समथन प्राप्त करना रूस के लिए बहुत ही कठिन हो गया है। अब 
उसे अदश्व ही उन कद्धर कम्यूनिस्टों पर सम्पूणतः भरोसा फंसा पड़ेगा, 
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भपने देशों की कम्यूनिप्म के अन्तर्गत लाना चाइते हैं। लेरिन अब इस 
तरह की गद्दारी का देश के बारी लोग जम वर सामना करेंगे, बयोंकि उन्होंने 
देखा है क्रि उसका परिणाम क्या निउलता है। इस प्रकार मानव मानस को 
अपने पक्ष में बरने के पिश्वव्यापी सपप में रूस ने बड़ी क्यरी मात साथी है ! 

अप भविष्य में रूस अपना उदरीला प्रचार पहले वी ही तरइ सपलता 
के साथ क्यों नहीं कर पायेगा, इसका एक कारण यह भी है मि हगेरी से निकल 
यर जो दो लास शरणार्थी सुसार के विभिन्न मांगों में पैले हैं, वे कम्यूनिप्म के 
यास्तरिक स्परूप से सम्पूर्ण पिश्य को परिचित क्यने के लिए कटिउद्ध हैं। मैं 
डेट्रायट में सोपियत पश्च मे समर्थन में बुछ भी कहने से नफरत करूँगा, यदि 
श्रोताओं में सीपेल के कुछ मडदूर होगे ! इन दो लास सवाददाताओं का प्रभाव 
बहुत ही अविर होगा और जैसे जैसे इनकी कट्वानियों अमेखा, या बनाश, 
या भमद्रेलिया के एक गाँय से दूसरे ग्रेंप में फेलगी, उन वम्यूनिर्ट प्रचारों 
मो भी, रिस्दोंने कुछ जड़ जमा ली होगी, प्िर॒सित होने में कठिनाई होगी। 

इस प्रस़र हम हगेरियन जान्ति के परिणाम की चौथी और बाह्य लद्दर के 
निऊट आते हैं, जो विश्व-यम्यूनिय्म वी शान्त भील में इलचल पैदा बस्ती 
है->यही लद्टर अमेरिकी तट को भी छूदी है। इसका संस्पर्श सभी शधप्ट्रो-- 
तरिटेन, आमिल, न्यूजीलेण्ट, शीलमा-से है और इसका जो प्रभाव सारे 
विरब पर पड़ा है, बह यहुत मह्यपूर्ण है। लेसिन अमेरिका सबसे अधिक 
प्रमावित हुआ है। हे 

जय उद्यपेस्ट के देशमक्तों ने वारयाई की, तब इम डस्ये लिए प्रखत नहीं 
ये। इम ने यह जानते ये कि इमें क्या करमा चाहिये और न दुछ करने की 
इमारी इच्छा ही थी। इम संसार के रमण, नैतिकता का बाना कस कर झुपचाप 
पढ़े रहे ओर यदि फिर कमी ऐसा हुआ, तो इसमें पिश्व नेता का पद त्याग 
देगा पढ़ेगा। यदि रूसी बुटापेरट में पराजित हुए, तो हम भी अपराज्ति न रदे। 
ऐंडाक में सेवा कार्य में लगे! हुए इर अमेरिकी में एक मानठिक पीड़ा अनुभव 
की, जो चार अम्रर के प्रदाव उस पर डालती थी। 

प्रथमत' उत्ते उन लोगों के छाइस पर अचम्भा होता था, जो ठसकी ओर इदे 
आ रहे थे। बहुत-से अमेरिकी ठो, जब इगेरियन माड़ीदार दलदल से तिजल 
कर उनके पास से गुडरते ये, तय्र मूक सम्मान प्रदशनार्थ एक ओर इट जाते ये। 
उन दिनों, जय शरणर्थियों को गहरे दीचढ़ से होकर या महर में तैर कर आना 
पह़ता था, अमेरिकी उन दोगों का विस्मय-सद्दित अध्ययन परते थे, जो अगली 
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परीक्षा के लिए तैयार होकर प्रसन्नचित्त और निडरता के साथ आगे बढ़ते आते 
थे। विशुद्ध साइस के साक्षात्कार से पराभवमूलक अनुभूति होना स्वाभाविक 
हीहे। 

दूसरी क्त, इस आरम्मिक पीड़ा को अनुभव करने के बाद, एक भावुक 
अमेरिक्री अपने से यह प्रश्न करता था--“ इन बह्वदुर लोगों की मदद करने में 
हमारा देश असमर्थ क्यों रह्य ! ” निस्सन्‍्देह, इस प्रश्न के अनेक युक्तियुक्त 
उत्तर हो सकते हैँ। अमेरिकी कह सकते थे--“' हर कोई जानता है कि हमारा 
राष्ट्र शान्तिप्रिय है और युद्ध से अलग रहना चाहता है। हमने यह बात हर 
किसी के सामने पहले ही स्पष्ट कर दी है।” लेकिन तब्र यह आशंका सामने 
उपस्थित की जा सकृती थी कि यद्रपि हम अपने लिए. शान्ति पसन्द करते थे, 
तथापि सम्मवतः इसने इंगेरियनों को अपनी शान्ति खोने के लिए प्रेरित 
किया और उनकी कार्रवाई से अवैध रूप से कुछ लाभ भी उठाये। 
परन्तु यह आशंका इतनी भद्दी है कि इससे अधिक भद्दी आशंका किसी 
मनुष्य को हो नहीं सकती। अतः इसके उत्तर भ॑ यह तके प्र्खचुत किया जा 
सकता था--“ इसके दोपी हंगेरियन स्वयं हैं। उन्होंने ऐसे समय में अपनी 
क्रान्ति का सूत्रपात क्यों किया, जब हम अपने राष्ट्रपति के निवाचन में व्यस्त ये । 
उन्हें यह सोचना चाहिये था कि उस समय अमेरिका अपने में ही घुरी तरह 
व्यस्त रहेगा! ” लेकिन तब इसके उत्तर में पुनः यह आशंका उपस्थित की जा 
सकती थी कि कई वर्षो से हम वैसे विद्रोह की आशा कर रहे थे और निर्वाचन- 
कार्यक्रम के बावजूद हमें उसके लिए तेयार रहना चाहिये था। अन्त में, 
अमेरिकी यूरोप के नक्शे की ओर इंगित कर कह सकते थे-- आप हमारी 
अवस्यिति देख सकते हैं। हगेरी के पास कोई समुद्री बन्दरगाह नहीं है, जिससे 
होकर हम जरूरी सामग्रियाँ पहुँचाते। और, हमारे विमान सर्वप्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र 
आस्टिया ओर युगोरलाविया से होकर तो जा नहीं सकते थे। वाध्तव में, यदि 
हम चाहते भी, तो सहायता पहुँचाने के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं 
था।” इस विवाद की दुर्बलता सदा अपने-आप में ही प्रक: थी; क्योंकि 
अमेरिकी सामान्यतः इसे ऊँची आवाज में पलुत करके इस आलेकारिक प्रश्न 
के साथ समाप्त करते--“ समझे न!” और दूसरे पश्च की प्रतिक्रिया संताप 
के साथ सप्रात्त हो जाती। 

तीसरी बात, अमेरिक्री दुर्बलता को दृष्टि में रख कर हंगेरियन इस बात॑ के 
लिए बहुत प्रवन्‍नशील ये कि अमेरिकी मित्रों को परेशानी में न डाला जाये। 
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शरार्थी सानन्‍्लना देते हुए कहते--/ इमें मालूस या कि आप लोग इमारी 
सद्यदता करने वी स्थिति में नहीं ये |?” मानो सान्वना वी आपश्यक्ता उन्हें 
न झोतर अमेग्सिनो को ही थी। क्मी-कमी कोई बहुत यूइमदर्शी हगेरियन 
झहता--' इम ज'नते ईं कि यदि आपसे बोई मार्य उपलब्ध शोता, ती आप 
इमारी मदद अपक्ष्य करते। रेटियों से प्रोत्माइनजनक शब्द प्रसारित करने में 
साप लोगों ने रितनी इृदता दिसायी थी। इसमें इस बात वा खेद है कि इमारी 
प्रान्ति ऐसे असमय में हुई, लेस्नि साथ ही, इस बात का गर्द भी है कि इमारे 
इस कार्व से शायद आपने उछ सद्ययत्रा मिले |” व्रिदोइ काल में बुटापेश्ट में 
उपस्थित अमेरिवरनों की तरह दी एंडाऊ के अमेरिरी मी अश्ने ऐसे हंगेरियन 
मित्रों के दृशात प्रत्तुत कर सकते हैं, जिह्ोंने व्रिना सिसी कटाक्ष के कह्ा-- 
४ इस बारे में परेशान ने होदये | इसमें मादूप है कि इमारी सहायता परने में 
आप असमर्थ क्यों हैं! लेकिन इम इस यात की खुशी है कि इमने आपके 
हित के लिए सप्रपे क्िया।” कालातर में अमेरिक्यों ने दन बक्तययों की शरण 
ली और उनके मन को जे आयात पहुँचा था, उसकी परेशानी विलीन 
हो गयी--उसका स्थान उन इयेस्थिनां के ग्रति आमीयता वी भावना ने ले 
लिया, निददोंने इतनी अधिफ क्षति ईंसते इँतते उठायी थी। इस तृतीय मिथ्या 
फद्टानुभूति पर विचार करते समय में इतना दी कट सकता हूँ कि मे उस अमेरिपी 
यी गतिक्रिया से सहमत हूँ, जिसने कद्दा था--/ ज्रान्ति वे सर्याधिक 'वमत्वारी 

पदठ्ओं में से एक यद था हि यद्रपि इंगेरियनों का विश्य में उसी मे साथ 
नहीं टिया, फ़िर भी उन्होंने रिसी के प्रति कछध का भाव नहीं दियाया | ”! 

यह ठीऊ़ है हि इगरियन घुले तौर पर अपना शोक व्यक्त नहीं करते ये, 
डिन्‍्तु आपत्त में गुम रूप से, जो उछ बीता था, उस पर अपने कठोर उद्रारों 
का तिनिमय तो बरते दी ये- साथ ही, कमी कदा रिसी अमेरियी के समथ 
कठोर और कटवारी तथ्य उक्र्यित मी बरते ये। मैंने पहले-पल ये गुप्त 
इंगेरिउन टिप्पणियां फेरेंड वोशेज नामऊ एक २६-यर्परीय शरणार्थी के मुख से 
मुर्तों । पहले तो उसने मुझसे गोपनीयता वग वचन लिया, क्योंकि बढ नहीं 
खांइता था कि में हगरियनों को दुसड़ा गरेनेशाले के रूप में चिंतित बरूं, 
लेकिन बाद मे मैं उसत्री रिधात्यों से इतना प्रमावित हुआ कि मैंने उससे बटुत 
आम्रद किया कि बह से मेरे वचन से मुक्त सर दे और मैंने टसके ही शब्दों में 
उसके क्यन का सागश लिखने की अनुमति मी माँग ली, क्योंकि में उसके 
कथन का रोका त्यों उन्लेप करना चाइता था । 
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कि आप अमेरिकियों 
ने उनके स्वातंत्य-सग्राम में दिलचस्पी नहीं ली । पिछले कई वर्षों से, मानव- 
मानस को अपने पक्ष में करते के लिए कम्यूनिज्म के विरुद्ध अपने संबर्ध के एक 
भाग के रूप में, आप लोग हमें आशा और आश्वासन देते था रहे हैं। आप 
' इमसे कहते रहे हँ--. आपको इमने भुला नहीं दिया है। अमेरिका का सर्वोपरि 
उद्देश्य आपके स्वतंत्रता लाभ में सद्ायक होना है। आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर 
सकें, इसके लिए इम अपनी सामर्थ्य भर आपका साथ देंगे |? 
लोह-आवर्ण (कठोर छसी नियंत्रण) के पीछे, इमारे पास, यह संदेदा 
पहुंचाने के लिए अमेरिका ने लःखों डालर ख्च किये और हर मनोवैज्ञानिक 
युक्ति का प्रयोग किया । आपका 'बायत ऑफ अमेरिका? दिन-भर में पचास 
घंटे स्वातंत्य-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित करता था। आप ७० फ्रीक्वेन्सियों का 
उपयोग करते थे ओर कभी-कर्मा तो में आपको टेन्जियर्स, या ग्यूनिक, या 
सालोनिका से भी ये कार्यक्रम प्रसारित करते हुए सुनता था। मे स्मरण है कि 
जब मेने यह सुना कि आप अपने एक कोस्ट गांठ कदर “कोरियर! का प्रयोग 
अवरोधक स्टेशनों का मुकाबला करने के लिए कर रहें हैं, तो हमें क्रितनी 
, प्रसन्नता हुई थी। आपने कह्दा था कि “कोरियर ” लोइ-आवरण में छिद्र करके 
प्रवेश पा सकेगा। 

# तब आपने सन्‌ १९४० में ' रेडियो फ्री यूरोप ” की स्थापना की और 
स्वातंत्य-कार्य में पिल पड़े। आपके ११ विभिन्न स्टेशन थे, नो प्रीकफ्ट, 
म्यूनिक और लिसबन से प्रति सत्ताह एक इजार बंटे उ.साइ-प्रदावक कार्यक्रम 
प्रसारित करते थे। “ रेडियो फ्री यूगेत ” ने अनेक वार हमसे कह्ा--* हमारा 
उद्देश्य लौइ-आवरण के पीछे के परावीन गट्टों की जनता में कम्यूनिज्म 
प्रति विरोध-भावना को जाग्रत रखना हैं। हव उन लोगों की सहायता करना 
चाहते हैँ, ताकि वे शनेः-शनः अपने को इतना सशक्त बना ले कि सोवियत 
जुए, को अपने कंधों से उतार कर फेक सकें। ? 

४ आपने दम सशक्त बनने में किस प्रकार सद्गाबता पहुँचायी ! आप लगातार 
हमें यह आश्वासन देते रदे कि पश्चिमवाले हमें भूल नहीं गये हं। आपने कहा 
था कि इतने अधिक अमेरिकी नागरिकों-द्वारा ' रेब्यो फ्री यूगेप ? के समर्थन 
से यह शत सात्रित हो जाती है कि अमेरिका आपके साथ है। हमने आपके 
कथन पर विश्वास किया। 

४ इसके बाद, आपने अपने संदेश को और भी स्पष्ट करने के लिए हमारे 


र६र 


उसने कहा--- निस्सन्‍्देइ इंगारियन इस बात से क्षब्घ हैं 


्ज 


देश पर “ बैद्टम ? मैबने शुरू क्यि, दो अपने ठाथ पर्चे और एल्युमिनियम के 
पदक लाते थे। मुझे भी इनमें से एक प्रात हुआ था, जिस पर * स्वतत्रता वी 
धटा? खुदा होने के साथ साथ लिसा या--- स्वतत्रता फे लिए हगेरियन-- 
हंगेरियनों के लिए समम्व स्वत) संसार।* ही 

० थे 'बैदून? इमारी मनोवैशनिऊ प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत ही मक्ष्यपूर्ण 
यै। उस समय मैंने जो सोचा या, वह मुझे आय मी याद है और यह यह था, 
--अन्ततः बुछ तो स्पष्ट हुआ--केदल शब्दों के अलावा भी बुछ्ु सामने 
आया। यदि अमेरिता इमारे पास एल्युमिनियम के पदक पहुँचा सक्षता है, 
तो ऋआान्ति आरम होने पर छुतरी से अन्य साममियों भला क्यों नहीं भेज 
सफेगा १ निश्चय ही अमेरिया इमारी मदद करमे का इरादा रखता है। ? 

४ तन्‌ १९४२ में आपके समी रेटियो-स्टेशनों ने बार बार आपके उन 
यादों को प्रसारित रिया, थो आपने निर्वाचन आन्दोलन के सिलसिले में श्यि 
ये। हमें कहा गया था हि अमेसता लोर आवरण को पीछे ठवेल देने वा 
प्रवत्म करेगा और कम्यूनिस्ट शासन में रहनेवाले ८० करोड़ लोगों में रवात-य- 
आकांक्षा वो मज्यूत बनायेगा | इमें कई गर विश्वास दिलाया गया था हि 
आपके राष्ट्रपति रूस को शान्ति के पथ पर लाने क्रे उपाय दूँद्ये) दिन॑अति- 
दिन आपके नेताओं के वक्तत्यों का इमारे समक्ष उत्लेस जिया जाता था। 

“४ तदुपगन्त पिदेशों में रइनेवाले युया इगरियन ग्दस्यमय दंग से इमारे वीच 
थाने लगे और उदट्ढेने वाद्य किया-- यदि डुछ गड़पड़ी शुरू हो जाये, तो 
चिन्ता की कोई बात नहीं | अमेरिका आप लोगों वी सक्षयता के लिए तैयार 
रदेगा। लेमिन आप इस प्रतीक्षा मे न रहें कि दूसया पक्ष ही झुब्आत करे। 
आप स्यय उछ वीजिये। आमिर आपसे दुनिया को यह दिखाना है कि आप 
स्सि योग्य हैं। आपको यद्द सादित वरना है हि इगेरी खतद्ता के योग्य है, 
जिधकी मोँग आप कर रहे हैं |? 

६ हमे कहा गया था क्रि सन्‌ १९५३ में अनुगामी राष्ट्रों में कम्यूनिस्ट-शासन 
के प्िदद्ध होनेयाली कार्रयादयों में सद्ययता पहुँचाने के लिए अमेरिका ने १० 
करोड़ डलर अलग रप रिये ये। इमने इस अर्य यह लगाया कि आप लोग 
सक्रिय रूप से हमारे साथ हैं। 

/ फिर वध हुआ जय पूर्वी उलिन के जमेनों मे रूसियों के विसद सर्थर्ष 
आरम्म रिया, तर आपके स्टेशर्ना ने इमे उसका एक एक करते सम्पूर्ण वियत्य 
सुनाया। इस वर्ष उय पोजनान में पोरलण्टवासियों ने रूसियो के पिरुद्ध उपर 
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छेंड़ा, तब फिर हमें स्वतंत्रता-सम्बन्धी प्रचार पर्यात्त परिमाण में सुनने को मिले। 
क्या यह हमारा अपराध था कि हमने जो-कुछ सुना, उस पर विश्वास क्यों 
क्रिया ! साप जरा अपने को हमारे स्थान पर रख कर सोचिये। हमारे पास ने 
तो अपना कोई ईमानदार समाचारपत्र था और न अपने ईमानदार रेडियो 
स्टंशन ही। इम तो सिर्फ उसी पर घिश्वास कर सकते थे, जो आप हमसे कहते 
ये और आपने हमें स्वतंत्रता से प्यार करने की सलाह दी | 

क्या आपको मालूम है कि मेरे-जैसे हंगेरियन अमेरिका के प्रति इतने 
रष्ट क्यों हैँ ! छुः वर्षो तक आपने हमारे बीच यह प्रचार किया। छुः वर्षों तक 
रुसी हमें गंदगी में घसीय्ते रहे। लेकिन जब हमने उन्हीं चीजों के लिए, 
जिनके लिए संब्र्ष करने को आपने कहा था, विद्रोह किया; तब कितने अमेरिकी 
हमारे सहायतार्थ आगे आये! एक भी नहीं। किसने हमारे पक्ष में आकर संघर्ष 
किया ? रूसी सैनिकों ने। कितने अमेरिकी टेंकों ने हमारी मदद की ! एक ने भी 
नहीं। किन टेकों ने हमारे स्वातंच्य-संघय में हमारा साथ दिया? रूसी टेंकों ने। 

यह एक मव्रानक अभियोग है। 

“लेकिन जिस बात ने हमें लगभग निराशा के निकट पहुँचा दिया, वह 
सामग्रियों से हमारी सहायता करने में आपकी असफलता नहीं थी; बल्कि यह 
तथ्य था कि आप हमारी ओर से डट कर बोलने में भी असमर्थ रहे। मेरा 
देश चुपचाप मर गया । क्या पिछले अक्टूबर में अमेरिका से हमारे बारे में 
कोई स्पष्ट और गम्मीर वक्तव्य नहीं दिया जा सकता था? श्री बुल्गानिन ने 
स्वेज के बारे में अपना वक्तव्य दिया और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस पीछे हृट 
गये । हमारे आन्दोलन में दस दिनों का समय मिला था, जत्रकि एक साहसिक 
अमेरिक्री वाणी बुल्गानिन को पीछे हृटधने को विचश कर देती। लेकिन ऐसा 
नहीं हुआ। डेन्यूत्र तट पर भी शान्ति छायी रही और राष्ट्रसंघ में भी। कई 
दिनो के बाद जब केवल मुर्द ही छुन सकते थे, अमेरिका अन्ततः चोला। 
और वह मी एक संवेदना का संदेश था|” 

फेरेंक कोन्रोल किसी भी तरह एक उत्तेजित नवजवान कऋरान्तिकारी नहीं था। 

एक विचारशील नवज्वाद था, जिसके मत्तिप्क में श्रान्तियों के लिए, 
स्थान ने था और क्या उपलब्ध हो सकता है और क्या नहीं, इसका अनुमान 
करने की उसकी योग्यता काफी अच्छी थी । वह अमेरिका को समझता था। 
उसने कहा--“ अमेरिका से हंगेरियनों को नियशा मिली है, लेकिन आप 

किसी को ऐसा कद्दते नहीं पायेंगे कि अब कभी इमें अमेरिकी नेतृत्व स्वीकार 
२६७ 


नहीं करना चाहिये! इमें माइम है हि आपके द्वारा ही इम सतत हो सफ्ते 
हैं। मे नहीं बनता हिं यह कार्य आप कैसे पूरा करने जा रदे हैं, लेडिन 
$ इस बात से सहमत हैँ कि उद्‌जन उम्र के वर्तमान युग में केवल हगेरी की 
मुक्ति के लिए विश्ययुद्ध ठानने का प्रात सोची भी नहीं जा सक्‍ती। इसमें 
अमैखि! पर विश्वास करना है और इमे विश्वास है कि आपके राष्ट्रपति हम 
सत्र की--श्गरो की, पोर्लेंड की, जमैनी की--स्वतत्ता के लिए कोई मांगे 
हूँढग। लेग्नि मेरा पशल दे कि आपके यर्ये की जनता को दो समस्याओं का 
बटुत ही सतस्तापूरंरक अध्ययन करना चाहिये।” और, इसके बाद वह उन दो 
तथ्यों पर प्रकाश डालने लगा, जो स्पष्टता की दृष्टि से मयानक और शद्भधन की 
दृष्टि से अशुभ हैं। 
पहले उसने कश्म--“ कोई भी हगेरियन “रेटियों क्री यूरोप ! से श्षुम्ध नहीं 
है। हम अपनी आशाओं को जीयित रफना चाहते थे। स भ्गत' हमने उन 
बातों पर बटुत ही ग्मीरता के साथ विश्यास कर डिया, भिन्‍्ई प्रसारित करने का 
उद्देश्य उतना गरभीर न्दीं या। यह गलती ' रेडियो क्री यूरोप? वी नहीं थी। 
झब्टीं में तिध्वास करते के कारण यह अशत हमारी भूल थी और अशत 
अमेरिशा की, जो समझे बूक कर शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। ' आजादी |, 

“राष्ट्रीय सम्मानाये सपप!, “पीछे दरेलना? और "मुक्ति? जैसे शब्द 
अम्मा बृद्द विशेष अब रखते हैं। वे छिती विशेषता के ब्ोतक हैं। विश्वार 
दौजिये, आप इगेरियमो, या उल्गेरियनों, या पोतण्डपरासियों की छः वर्षों तक 
प्रतिरिन “आजादी” से प्रेम करने के लिए. बहने के बाद, दाशनिर दस से 
पीड़े हट कर यह नहीं कह सकते हि इंगरियनों, ऋतगेरियनों और पीलीण्डयासियों 
को आजादी फे लिए उच्च नहीं करना चाहिये, उन्हें यर स्मरण सपना चाहिये 
फि इस उेवल शब्द वा प्रयोग कर रहें थे। एक जजीर में जकड़े पराधीन व्यक्ति 
के तिए ऐसे शब्द उेपल शन्द नहीं रह जाते, वे असर उन जाते हैं, जिंगसे 
बह अपनी जजीरों को तोड़ सकता है ।? 

/£ फेरेंक बोगेल ने अपने देश के स्पाधानता आन्दोलन में एक शानदार 
हिस्सा लिआ था| उसने आजादी ऊे लिए अपनी जान वी ताजी लेगा दी थी। 
उसे क्श--“ मैं मुरयत डा शब्दों से ही उतना अनुप्रागित हुआ था। 
यदि अमेरिता पूर्वी और मब्य यूगेप को ऐसे शब्द सुनाता है, तो उसे पूरी 
मिम्मेशरी भी सीझर करी चाटिये। अन्यथा इसका अरे होगा हि आए 
राष्ट्रों वो आत्मद्या करने के लिए उत्तेडिन बस्ते हैं।?? 
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कोब्रेल-जैने आलोचकों-द्वार चुनीती दी दाने के कारण, अमेरिकी “रेडियो 
क्री यूराप! पर इस बात के लिए नायज् इंगे कि जो बातें केवल अमेरिका के 
बरेलू आन्दोौलनमृलक व्याख्यान के रूप में कही गयी थीं, उन्हें उसने शेष 
विश्व के लिए प्रसारित क्यों कर दिया | दूसरी ओर हंगेरियन “रेडियो फ्री 
यूरोप? पर इस बात के लिए नाराज नहीं होंगे कि उसने प्रमुख अमेरिकी 
नेताओं की गह-नीति-सम्बन्धी घोषणाएँ उन्हें क्यों सुनाई थीं; बल्कि वे 
अमेरिकियों पर क्रुद् होगे; क्योंकि उन्होंने अपनी कही हुई बातों का पालन 
नहीं किया; भले ही वे केबल व्याख्यान की दृष्टि से कही गयी थीं | 

अमेरिका को कोव्रोल की दूमरो चेतावनी और अधिक सत्र्कत्रापूर्वक विचार 
किये जाने योग्य है। उसका कहना है--“ हगेरी के मामले में आपने कुछ नहीं 
किय्रा, इसके लिए आपके पास अनेक अच्छे त्रहने हैँ; जैते--आपके यहाँ एक 
गजनीतिक आनन्‍्टोलन चल रहा था, हंगेरी में आपका प्रवेश सम्भच नहीं था 
ओर आपने यह नहीं समझता था कि आपेी चातों को हंगरी ने इतनी गम्भीरता 
के साथ अहण किया था | लेकिन जब पूर्वी जमनी या पोलैण्ड में आन्दोलम 
आरम्म होगा, तब आपके पास बहाने नहीं ग्ह जायेंगे; क्योंकि वहाँ आप तुरन्त 
प्रवेश पा सकने की स्थिति में होगे, आपके यहाँ उस समय निर्वाचन-आन्दोलन 
नहीं चलता रहेगा और आपको यह, चेतावनी मिल चुकी रहेगी कि आपके 
शब्दों को गम्मीरता के साथ अहृग किद्रा जाता है। इसलिए अच्छा हो कि 
आप पहले से ही यह विचार कर लें कि यदि जर्मन या पोलैण्डवासी क्रान्ति 
आरसम्म करेंग, तो आपको क्या करना होगा। कारण, जैसे शब्द आप सुनाते आ 
रहे है और जिन शब्दों पर अमेरिका ने हमेशा जोर दिया है, वे इस तरह के 
है, जिन पर आदमी सहज ही विश्वास कर लेना चाहता ह_॥/ 

हंगेरियन क्रान्ति के सम्बन्ध में अमेरिका का आगम्मिक रुख अच्छा नहीं 
था। मेने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उस मामले में हमारी कुछ करने या 
कहने में असफलता को इंगेरिवन और अमेरिकी, दोनों ही समान रूप से क्षम्य 
क्यों मान सकते दे: लेकिन शरणार्थियों से सम्बन्धित हमारे बाद वाले कुछ आचरण 
ऐसे हुए है, जिनके लिए कोई सफाई देना अत्यधिक कठिन है ज्ञाजे वाशिंगटन 
के बाद, स्वतंत्रता के लिए संबर्प करनेवाले जो थोड़े से श्रेष्ठ और इढ्प्रतिज्ञ वीर 
संसार में हुए हैं, उन्हें अमेरिका में आने देने में हमने इस तरद आगा-पीछा 
किया, मानो सत् में प्रवेश पाने से सी अधिक पुष्वकार्य अमेरिवा में प्रवेश 
पाना हो । इमने लिये जानेवाल शरणार्थियों को चुनने का काम स्वेच्छा से काम 
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क्रनेयाले धार्मिक समुदायों के स॒धुई कर दिया, गिन्‍्धोने मरेश थाने की योखता 
का अयत असाधारण मापद्‌इ निर्धारित जिया | उन्होंने यह सूचना श्रतारिते 
की हि अमेरिका तलाऊ प्राप्त व्यक्तियों को ग्रेश की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि 
बैसे लोगों ने सपश्त ही धार्मिक शिक्षा का उल्लयन रिया है और अमेरिका 
बसे किसी व्यक्ति को आने नहीं देना चाइवा, जो पृर्णत पार्मिक विचारयाला 
मे ही। टेसी यूनता निशरल कर उन्‍होंने यियेना में अपनी स्थिति अत्यन्त 
दस्थातद बना ली। इतके ठीक विपरीत, यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी ट्रेनें शरणार्यी 
शिगियों के पास भेजी और क्क्व--/ इस ट्रेन मे जो भी पुरुष, ख्री या बच्चा 
स्थान था लेगा, उसे इग्लैण्ट, वा करा, या स्विटूजरलैण्ट, अपने यहाँ समान 
देगा।? 

जय इमारत हस्यलद नीतियों ने आदिया में वाफी क्षोमपूर्ण स्थिति उत्पन 
कर दी, तय इमारी संसार के एक अधिकारी ने एक पत्रश्रतिनिधि सम्मेलन 
बुलाश, मिंसमे उसने क्शा--/ शणार्वियों को खीऊर करने के मामले में मते 
ही इम धीमे हों, पर सीमा पार करके आनेयाले हर हंगेरियन को इमने एक एक 
गर्म कखबल दिया है।” यह सुन बर एक श्रीता इतना मुद्ध हुआ कि पूछ वैठा-+ 
“अमी तक कितने शरणार्थी सीमा पार कर आ चुके हैं ?”? 

/ ९६ इजार।? 

#ड्नमें से मिलने को अमेरिश में जगह मिली है!” 

“कैद सी को। 7 

* सिपदूजग्लैण्ट ने स्तिने शरणार्थियों को अपनाया है?” 

“बार इजार। ? 

इसके याद और प्रश्न नहीं किये गये। लेकिन फिर शीघ्र ही शरणाधियों के 
लिए अमेरिवी एरक खुल गये और हम जो लोग सीमा पर ये, उन्हें अपना 
पिर बुद्ध ऊँचा उठाने वा अययर श्रात हुआ। लेकिन फिर भी, हगेरी-सम्बन्धी 
अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं अदीव होती थी! हम अपने हिस्से के हग्रटियर्नों को 
कं किलमर-शिप्रिर ? ले जाते ये और उन्हें ऐसी सक्रीण अवस्था में रफते थे कि 

न्यूपाक थधइम्स? (र८ नयख्य, १९५६) को उसच्य विरोध इन शब्दों में 

करना पड़ा हंगेरियन शरणणार्वियों के सगायत और आयाख वी अमी जो 
व्ययस्था है--कम से कम स्यूयार्र छेत मेन इस देश के लिए अत्यत 
अशोमनीय है। यदि कमी इतने थोड़े-से लोगो वी, तिनके घाहस ने इर जगए के 
स्वानचज्रेप्ती लोग के हत्य में एड स्टहि सर दी, स्सत्क में की दिलाई और 
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3388 अर उपस्थित हुए हैं, तो ' किल्मर-शिविर? उन सबमें आगे है। 

इस 'नेन्दनीय इत्व में प्रायः सभी शामिल हूं। जिस क्षण विमान नीचे 
उत्तरते हैं, तभी से इनका सेवा-कार्य सैनिक रूप धारण कर लेता है। फलतः 
शरणार्थियों को अमेरिकी जीवन का प्रथम अनुभव ही वर्दियों और चारों ओर 
सेन्य-व्यवस्था के रूप में होता है। शरणार्थियों को सैनिक बसे किलमर-स्थित 
बैरकों के ऊसर और सुनसान क्षेत्र की ओर ले जाती हैं,--जहें उन्हें सैनिक 
पुलिस की देखरेख में रखा जाता है। उनके रहने के मकान--सिल सिलेवार 
बैरक--यूरोप के कई डी. पी. शिविरों की तरह पुराने हँ। यद्यपि शिविर में 
शरणार्थियों से वर्षों तक सम्पर्क रखनेवाली गेस्सरकारी और धार्मिक संस्थाओं के 
भी प्रतिनिधि हैँ, तथापि उन्हें अपने बैरकों के परिवारों को खोजने, उनका 
स्वागत करने, उन्हें नागरिक अमेरिका की कुछ अनुभूति प्रात कराने, यहाँ तक 
कि उनके लिए धर्मपिता, घर और काम हूँदने के उद्देश्य से मुलाकात करने में 
भी सैनिकों और नौकरशाही लाल फीतेबालों का बुरी तरह सामना करना 
पड़ता है। 

“ स्यूबाकवासी, शरणार्थियों के स्वागत के लिए क्या कोई अधिक माननीय 
उपाय नहीं अपना सकते थे ! न्यूयार्क के अच्छे इरादो को बीच में ही क्या हो 
गया ! इसे क्यों सेना ओर नोकरशाही का एक तमाशा बना दिया गया, जबकि 
इसे एक मद्गान्‌, स्वैच्छक ओर नागरिक कार्य का रूप मिलना चाहिये था और 
अब भी मिल सकता है!” 

किलमर-शिविर की दुर्बस्था की एक कहानी से यूरोप में लोगों का अच्छा 
मनोरंजन हुआ। हमें बतलाया गया कि जत्र प्रथम जत्थे के शरणार्थी वहाँ पहुँचे-- 
जिनमें से कुछ ने दस दिनों तक रूसी टेंकों से संत्रष किया था; सो मील से मी 
* अधिक दूरी पैदल तय की थी, दुर्गंम दलदल-ज्षेत्र को पार किया था ओर नहर 
में तर कर सीमा पार की थी--तो एक अधिकारी उनके पास शिविर में पहुँचा 
और गयवंपूर्ण वाणी में बोला--“अब में आपको ख्तंत्रता के बारे में कुछ 
बातें बताना चाहता हूँ |” 

यह सुन कर एक शरणार्थी-केन््र के एक हँगेरियन ने प्रश्न किया-- क्या बह 
किसी छुब्जे पर खड़ा होकर त्रोल रहा था १? 

क्रान्ति के बाद के प्रथम शोकपू्ण दिनों में, पोलैण्ड के एक पत्रकार ने, जो- 
कुछ बीता था, उसकी समीक्षा की | वह इस बात से लज्ञित था कि उसका देश 
इंगरियनों की बहुत थोड़ी सह्यावता करने में सफल हुआ था और इस बात 


२७१ 


से तो वह बहुत द्वी क्षब्ध था कि उसके पढ़ोंसी राष्ट्र वेकेस्लोयाक्िया ने वस्तुत॑ 
झोरियनों को क्षति पहुँचाने और रूसियों वी सहायता करने का अयास किया 
था| उसने लिपा-- हमे सखेद यह गत अवश्य ही स्वीकार बरनी चाहिये 
कि इंगेरियनों ने पोलैण्टवासियों वी तरह काम किया, पोैण्डयासियों ने चेीं 
की बरदइ भर चेकों ने दभर की तरद |”? इस पर एक पयवेश्षक्त मे अपनी 
टिप्पणी दी--“ लेक्नि अमेरिरियां ने तो कुछ मी नहीं सिया [!! 

इस आत से अपने राष्ट्र वी कारवाइयों का अनुकरण वरमेयाला एक अमेरिकी 
इकाबका रह जता था, लेस्नि चौथे मनोवैज्ञानिक परिवतन ने--राषट्रीय 
आत्मसम्मान वी रक्षा ने--उसे बचा लिया, क्योति अमेरियी सरकार अत में 
एक सबल और उदार वार्यक्म के साथ उपस्थित हुईं। अमेरिवा में शरणार्थियों 
वा प्रवेश रोवने के लिए जो कानूनी प्रतिउन्‍्ध लगे हुए ये, व या तो रथगित पर 
दिये गये अथया उनती उपेक्षा वी जाने लगी। वियेना स्थित इसारे दूतावास 
ने निपम्रमगार्थ आयउश्यक कागजी कार्ययाहियों वी निम्यने में तीयता दिखायी, 
कैयोलिक, यहूदी, प्रोटेस्टेप्ट और साधारण सक्टकालीन सद्बाय्ता सयटनों ने 
आपस में समझौता कर लिया और शब्णार्थी-परिवारों को एकत्र बसमे तथा 
अमेरिका में उनके प्रवेश का रिश्यास दिलाने का कार्य बस्तुत, चौवीसों घट़े 
करना आर/म कर दिया | अमेरिकी सद्रायक सस्याएँ बड़े परिमाण में कपल, 
घन, दया और साथ-सामग्र्यों आरिट्या भेजने लगीं | इमारे शैक्षगिक संस्थानों 
ने अमेरिकी शालेजों में छात्रवृत्तिया की ब्ययस्था करने के साथ साथ हृगेरियन 
छात्रों को स्थान देनेयाली आस्ट्रियार्ट शैश्चणिक संस्थाओं को भी, जिनरा बोम 
बहुत बंद गया था, नकद अनुदान डिये। 

तब, जय ऐशा प्रवीत द्ोने लगा कि अमेरिका जो उुछ कर सकता था, पर छुआ, 
तिसमस के अयसर पर अमेरिका के उप-या्रपति निवसन बरी यात्रा हुई, 
जिन्होंने लाल पीताश्ाही में और भी कटौती करायी और आरस्ट्रियाइयों को 
उनके पयाश्तों में सम्पूणे सहयोग का आवासन दिया--साथ ही, अपनी सरमार 
को शण्णार्थियों को सरीग्र करने रे मामले में और भी उद्ार नीति बरतने 
की सलाइ दी। जरिमान से शरणार्थियों को ले जाने के काम में तेजी धरती गयी 
और क्लिमर शिविर को एक सह्ृ>्य सकास-नेद्ध में परिवर्तित कर दिया गया। 
अमेरिकन के इजारों परियारों ने, मिन्धाने पदले कमी किसी इगेरियन वो देखा 
भी नहीं था, सइसा अपने द्वार सोल डिये और उन अन्नवी लोगों या स्वागत 
क्या, मिनके साथ, मापा न जानने के कारण, वे एक शब्द भी नहीं घोल 
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सकते थे। इस प्रकार जब अन्ततः अमेरिकी संगठन-कार्य पूरा हो गया, तंत्र 

दरणांथयों के साथ व्यवहार भी अच्छा होने लगा और १९५७ के आधघे मार्च तक 
अमेरिका ३० हजार से ऊपर हंगेरियन शरणार्थियों को स्वीछार कर चुका था। 

इस प्रकार भावनात्मक चक्र पूरा हुआ--प्रारम्मिक पीढ़ा, निराशा, पुनः 
आश्वासन और अन्त में परम्परागत अमेरिकी सहृब्यता का विनम्न गव। 

लेकिन इस तथ्य से कि एक महान संकट के समय अन्ततः अमेरिका ने 
अपनी जिम्मेदारियी स्वीकार कीं; यह अधिक महत्वपूण तथ्व गोग नहीं पड़ 
जाना चाहिए, कि आरम्भ में हम संदिग्धावस्था में थे। शीत-बुद्ध-सम्बन्धी अपने 
रुख पर हमें पुनः विचार करना ही चाहिये। ' रेडियो क्री यूरोप “द्वारा इंगेरी 
के लिए प्रसारित किये गये सभी संदेशों का सतर्कतापूर्वक्ष अध्ययन करने से 
पता चलता है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, जिसने क्रान्ति के लिए 
लोगों को अमिग्रेरित फिया हो; लेकिन यह सही है कि इस रेडियो ने स्वतंत्रता 
के संदेश प्रस्तारित किये और सम्मवतः अब भी कर रहा है। अब क्या इन 
संदेशों की पत्यक्ष जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए दृम्र तैयार हैं? अपने 
छब्दों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने ऊपर लिये विना आखिर कब तक दम ऐसे संदेश 
प्रसारित करते रहेंगे ! अमेरिकी सरकार के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी 
से क्‍यों पीछे हटना चाहिये ओर यह कार्य ऐसे आकस्मिक समुदायों के सुपुर्द 
क्‍यों कर देना चाहिये, जो अपने विश्वासों तथा नैतिक और घामिक् मापदंड 
के अनुसार शण्णार्थियों को चुनने के लिए. स्वतंत्र हो जायें ! नव किसी व्यक्ति ले 
अपने खूत से यह बात सात्रित कर दी हो कि वह स्वतंत्रता-प्रिव है, तब अमेरिका 
मे प्रवेश पाने के योग्व समझे जाने के लिए उसे और कितनी तरह की 
परीक्षाओं में सफलता ग्राप्त करनी चाहिये ! और, समकालिक अमेरिक्री जीवन 
के असाधारण गुणों का कितना अंश सन्‌ १८४८ के महान क्रान्तिकारियों के 
योगदान का फल है--इन क्रान्तिकारियों में से अनेक हँगेरी के थे--जिन्‍्होंने 
कमजोर पड़ती हुई एग्लो-सैक्सन जाति में एक नया और शक्तिशाली रक्त-संचार 
किया एवं उनमें वीरता की एक परम्परा कायम की १ सम्भव है, आज फिर हमें 
एंगेरियन रक्त ग्रहम करने की आवश्यकता पड़ गयी हो। 

एक दृष्टि से, अमेरिका ने अमी ही शीत-युद्ध-सम्बन्धी अपने झख पर 
पनत्रियार आरम्म कर दिया है ओर अपनी राष्ट्रीय नीति के इस स्पष्टीकरा के 
लिए हम अवश्य ही हंगेरियन संकट का आमार मानना चाहिए। आइजनहोवर- 
सिद्धान्त ने सावियत-विश्व की सूचित कर दिया है कि मब्य-पूत्र के देशों में 


सवा, श्र श्ज्इ 


बम्यूनिस्ट उस तरद कार्यरत नहीं रह सफ़्ते, जिस तरद ये इंगेरी में रहें थे। 
चोलैण्ड, चेसेल्वायास्थि, रुमानिया या उब्गेरिया की उती तरह वी घटनाओं 
के नियग्ग के लिए अर भी इमारी कोट धोषित नीति नहीं है, लेकिन इसमें 
सन्देद नहां हि बेंसी नीति अवश्य बनेगी और इसके लिए हम पुन. हंगेरी का 
आमार मानना चाटिये, क्योंकि बुदपेस्ट से आनेग्राडी कष्टद्ायर लहरों ने 
अमेरिका को बहुत बुरी तरह प्रमावित झिया है। 

एशिया पर्ेचनैयाले जिस चत्रवात की मैंने पहले चर्चा की है, उसके बढ़ें 
अम्मीर परिणाम हो सफ्ते ६ै। सन्‌ १९४८ से १९५६ के बीच, अनेक अमेरियी 
देखा अनुमप करने लगे कि एशिया के साथ सहयोग करने का यदि इम और 
अधि प्रयास करेगे, तो वह निरथक श्ोगा। इसके कारणों में से एक यह था कि 
एशियायी नेता तथ्यां को स्वीगर करने से इन्कार करते थे। साधारण शब्दा वा 
सामान्य अर्थों म अलग अर्थ निगला जाता था और मेल-जोल बढ़ाना बहुत 
ही कठिन हो गया था, क्योरि किसी तथ्य का स्वरूप चादे जो हो, इमेशा यही 
सावित करने वी कोशिश वी जाती थी कि अमेरिवी दुएट हैं और रूसी संसार 
के टुउच या शान्तिय्रिय शक के धरथर हैं। ऐसे विचारवालों के साथ 
केयल साथ निमाने के लिए ही काफी शक्ति शी आयस्यक्ता शेत्री है--इससा 
मुउातला बरने का काम तो बटुत ही दुष्कर है। 

खद्ादग्ण के लिए, अभी द्वाल में ही एक एशियावी छात्र मे मुझसे वाह 
उत्तेड्ित शब्दों में बहस की। उसने क्द्यू--“आपझो यह बात अवध्य ही 
स्वीरार करनी चाहिये क्लि अमेरिका अपने साप्राज्य पर केवल साम्राप्ययादी 
उद्जन-मम के सदारें नियना रखता है, जबड्ठे रूस ने अपने नेतृय में मैनीपूर् 
और शान्तिप्रिय यट्टो के एक बढ़े समूह को सुग्रठित स्था है, मिस्त्री एकता 
उदृजन उम के मय पर नहीं, बल्कि श्रमिक-बगे के लिए न्याय पर आधारित 
है। यट मितना बड़ा उत्तर है।? 

# अमेस्डी सात्रान्य से आप क्‍या तात्पये हे! ?-. मैन एठा। 

उसने जवाब दिदा--“ जापान, फारमोशा, फ़िलीपाइन्स, इग्लैण्ड |”? 

/ का आपने रिश्वास है क्रि इम जापान और प्रिटेन को यह बतलाते 
है कि उन्हें वौन-सा काम अवश्य करना चाहिये १? 

ह।फ बश॒क ! ् 

# डर, क्या आपसे यद्ट मी पिश्यास है कि लौह आररण के देश रूखी 
शासन में श्रसन हें!!! 


उसने उत्तर दिवा-- मे इसका जवाब नहीं देगा। आप लोह-आवरण के 
देशों की च्ात करते हैं, जिसका मतलब यह निकलता है कि हंगेरी और 
रुूमानिया-जेसे देश रूस के साथ नहीं रहना चाहते, जबकि वस्ठुतः वे उसके 
साथ हैं | फिर आप रूसी शासन की वात कहते हैँ, जैसे यह एक वास्तविक 
तथ्य ही हो, किन्तु रूस अपने किसी मित्रराष््र पर शासन नहीं करता। ” 

तब तक हंगेरियन क्रान्ति नहीं हुई थी, इसलिए मेरे पास मसाले ज़रा कम 
थे; फिर भी मैंने पूछा--“ क्या लिथ्वानिया पर रूसी अधिकार चहुत ही 
पंशविक नहीं था! ?? 

वह चीख पड़ा--“ यह एक पूँजीवाठी, लड़ाई लगानेवाला, भूठ है। लगता 
है कि आपने पड़ोसी देशों के साथ रूस के सम्बन्धों पर स्टालिन का वक्तव्य 
नहीं पढ़ा |? 

“क्या कहा हैं उसने १ ?--मेंने पूछा | 

# उसने कहा है--” ओर मास्को में प्रकाशित एक पुस्तिका से वह पढ़ कर 
सुनाने लगा--“ थदि आप यह समभते हैं कि सोवियत संघ के लोग अपने 
पड़ोसी देशों का स्वरूप बदल डालने का कोई इरादा रखते हैं, ओर वह भी 
शक्ति-प्रयोग के द्वारा, तो आप बुरी तरद गलतफहमी में हैं। में नहीं समझ 
पाता कि हमारे पड़ोस के राष्ट्र-यदि वे पूर्णतः मुच्यवस्थित हँ--सोवियत 
जनता के बिचारों में कीम-सा खतरा देखते हूँ |? अपने पड़ोसी राष्ट्रों के पति 
रूसी आचरण इस प्रकार का है। लेकिन अमेरिका का अपने साथी राष्ट्रों के 
प्रति व्यवहार कैसा है? उदजन-तमों का विस्फोट कर जापान में आणबिक चूर्ण 
फैला दिया उसने। ”? 

मैंने कहा--““ मेरा खयाल है कि वह चूर्ण रूसी बमों के विस्फोड के कारण 
बच्चें पहुँचा था। क्‍या आप ऐसा नहीं मानते कि रुस भी वैसे बरमों का विस्फोट 
कर रहा है?” 

“झ, कर रहा है, पर केवल शान्ति के लिए।? 

“ क््या आप ऐसा नहीं सोचते कि रूस अपने वरमों का प्रयोग अपने-द्वारा 
शासित लोगों को गुलाम बनाये रखने के लिए करता है??? 

इस पर मेरा एशियायी साथी, जिसका सुझसे मतभेद था, देता और बोला-- 
“४ आप लड़ाई लगानेवाले पूँजीवादी लोग सदा “गुलाम “जैसे शब्दों का 
प्रयोग करते हैँ | रूस किसी को गुलाम नहीं चनाता। उसके सभी मित्र-राष्ट्रो 
में निर्वाचन्-पर-निवाचन हुए, हैं और वह के लोगों ने बार-बार वोट देकर बह 
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दिद्ध कर दिया है हि वे कम्यूनिज्म और रूस के साथ मैत्री चाहते हैं। उन 
देशों के ९५ प्रतिशत लोगों की यही मशा रुदा प्रज्द हुई है ।? 

४ क्या आप इन आऔँफड़ों पर वि वात करते हैं? ”- मैंने पृद्ठा । 

८ निल्सम्देद! !---उसने जयार दिया। ऐसे अनेक वियादों में भाग लेने के 
बाद, में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि स्मानिया, या पोलैण्ड, या इंगेरी सम्बन्धी 
लो भी तथ्य एशियायी कम्थूनिस्ट जानते या कद्धते हैं, वे सत्र मांसखों से 
आते हैं। 

कालान्तर में, मैं उठ चतुराईपूर्ण प्रचार के विदद्ध पहस वा प्रयत्न बरते करते 
शक गया--मेरे प्रास उन कठोर तथ्यों का अभाव था, जिन्हे में अपने विरोधियों 
से स्व्रीवार क्राता। उनके पाठ सदा ही रूस-द्वारा तैयार क्ये गये ऑक्ड़े होते 
थे और मेरे पास केपल तर्क और छट्टज वितरेक होता था। 

मुझे स्मरग है कि दुछ नययुत्रा चीनियां से, जो सिंगापुर वो प्रम्भूनिय्म में 
घसीटने का प्रयन बर रहे ये, उग्र वाद त्ियाद के याद ययाथत्र मुद्ध द्ोकर मैंने 
कट्ा था--“ मैं बाहूँगा मि आग पोलैण्ड या लिस्यानिया जैसे रस्सी वम्यूनिस्ट 
सर्ग में ले जाऊँ ओर पोलैण्टयासियों तथा लिस्‍्वानियों से जरा मदद पूछ कर 
देखे कि रुसी कम्यूनिम्म के तारे मे उनके क्या विचार हैं।” 

अप इगेरियनों से यद प्रश्न करना सम्भय है, वर्योकि इगेरी ने परिश्र की 
ऑपो और बुद्धि के सामने यद्ट बात स्पष्ट कर दी है कि स्सि तरह एक देश 

की सम्पूर्ण आगदी रुसी शासन वो नापसन्‍्द बस्ती थी। इगेण्यिन साक्षी 
पश्षपात, चतुस्तापूरे अन्देषय और प्रवत्नपूयंक तैयार जिये गये सर्बों से परे है। 
च्यक्तिगत साथिया द्वार प्रस्तुत वी गयी रिपोर्टो का मी इसमें पूर्ण अमाब है। 
इगेरियन आन्ति केपल यद्दी कहती है---/ हर २० इगेरियतों में से १९ को 
झम्यूनिज्म से घृगा थी।? 

य तथ्य निर्षियाद है और यदि इसका पियरण एशियायी ज्नता ये उमंग 
प्रस्तुत क्या ज्ष्यें, तो टर मह्देश के इतिहास पर इसका गस्मीर प्रभाव 
पंटगा | एशियायियों वो अपने तर-प्रम का गय है । उनकी डुद्धि बढ़ी तीन 
है और वे यह जानने हैं कि तब्य उपलब्ध होने पर उन्हें किस रूप में अद्दण 
पिया जाना चाटिये | चैसे एशियायियों दी सम्या उहुत अधिक है, जो अपनी 
मातृभूमि के वल्याण की कामना करते हैं, क्योंकि वे देशभक्त हैं। बहुत कुछ 
उनकी इसी प्रगाद देशभक्ति के कारण रूस को अमेरिका के विद्द्ध प्रचार की 
फसल तने, दाने ओर उसता फल प्राप्त करने में बड़ी मुविधा हुई | रूस ऋआा 
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तर्क था--/ आम एशियाग्रियों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, हिन्दचीन में 
फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और हिन्देशिया में डच उपनिवेशवाद का रूप देखा 
है। अमेरिका उन तीनों राष्ट्रों के संयुक्त रूप से भी दुगुना है और उसका 
ओपनिवेशिक आतंक भी दूना घुरा है।” रूस की प्रचारात्मक्र विजय कितनी 
विराट थी, इसका अनुभव केवल उन्हीं लोगों को हो सकता है, जिन्होंने अपने 
कई वर्ष उससे संघर्ष करने में विताये। एशिया के प्रखर-बुद्धि लोग, कोई और 

तथ्य उपलब्ध नहीं होने के कारण, प्रायः रूसी तक को स्वीकार कर लेते ये। 

किन्तु अब उससे भी सब्र॒ल्ल एक तक, हंगरी का तकं, सामने उपस्थित हैं और 
यह आवश्यक है कि हंगरी-सम्बन्धी तथ्य एशिया पहुँचें एवं सुदृग्तम बाजारों तक 
उनका प्रसार हो। और, जिन तथ्यों पर हमें अवश्य ही जोर देना चाहिये, वे 
ये हँ--क्रान्ति का नेतृत्व करनेवाले चुद्धिवादी लोग थे, क्योंकि कम्यूनिज्म ने 
उनके साथ घोखेबाजी की थी; क्रान्ति का समर्थन सीपेल के मजदूरों ने किया 
था, क्योंकि कम्यूनिज्म के अन्तर्गत उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, केवल यही बात 
नहीं थी, वल्कि जो-कुछ उन्हें पहले उपलब्ध था, उसे भी उन्होंने खो दिया; 
और एक पड़ोसी राष्ट्र की सरकार में तुरी तरह हस्तक्षेप करनेवाले वे रूसी 
टैंक थे, जिन्होंने बुडापेस्ट नगर का ध्वंस कर दिया | ये तथ्य यदि एशिया में 
लोगों को ज्ञात हो जाये, तो स्थिति में अन्तर आ सकता है। 

लेकिन हुभोग्यवश, हंगेरियन क्रान्ति के एशिया में प्रभाव के बारे में निश्चित 

रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उब अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ 
मैत्रीपूर्ण सम्बनन्धों के बारे में किये जानेवाले रस्सी म्रचार का पर्दा फाश हुआ, 
त्तव एशिया की दृष्टि किसी दूसरी ओर थी और हंगेरी के परिणाम, सुद्रतम 
बाजारों की तो वात अलग, मुख्य-मुख्य शहरो में भी नहीं पहुँच सके। इसका 
कारण यह था कि ठीक इसी वेसमय में गणतंत्र देशों ने मिख पर इमला 
कर दिया | 

निस्संदेद, इस कारबाई ने हंगेरियन क्रान्ति के कारण एशिया में उपलब्ध 
हो उकनेवाले नेतिक मूल्यों को विफल कर दिया। बुडापेस्ट की कऋान्ति के 
पारम्मिक काल में मेने एशिया के अपने कई मित्रों को पत्र लिखे थे, जिनमें 
मैने कहा था-- मुझे आशा है कि इन दिनो आपको यह पढ़ने को मिल 
रहा होगा कि कम्यूनिज्म के बारे में इंगेरियन वस्ठुतः क्या विश्चार रखते हैं। 
अब तो आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्यय क्या था |? 

लेकिन इससे पहले कि मेरे पत्र भेजे हुए. स्थानों में पहुँचते, मिल्ल पर 
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इमला हो गया और मेरे भो के उत्तर में मित्रों ने इगेरी का टललेस तक नहीं 
किया। उनके सामने उुछ और बड़ी चीज उपस्यित थी और उल्श उन्दे 
सुमते प्रश्न क्या था--“ अत्र आप देस रहे हैं कि साम्राप्यवा३ से इमाय 
ताले क्या था १?! 
जर मिली आक्रमण के इतिद्वात मो अन्तिम रूप ग्राव्त शे जयेगा, तन 
निश्रय ही दोपों का बैटवारा, जिस रूप में आज हम उसे देसते हैं, उससे 
काफी मित्र रूप धारण मरेगा। लेक्मि टउस असाधारण काये का मूल्याकन 
करनेयाले इतना अपश्य कहेंगे कि मिस्ली समस्या ने गणततों वो दो अप्रत्याशित 
अति उठाने के लिए बाध्य कर रिया। पहली यह, कि मिश्ष ने विश्व का 
ध्यान ढगेरी की ओर से इठा दिया और इस अकार बद बीर राष्ट्र चुपचाप, 
दृक्षरों वी गैर-जानसारी में, नटट देने के लिए; विवम्म हो गया । उसफी बीरलएंणे 
भार्रवाई से जो नैतिक सतक उपलब्ध हो सकते थे, वे अधिकादत, लुप्त हे 
गये और उनसे वें लोग अनभिद्ञ रह गये, जिन्हें सर्वाधिक लाभ पहुँच सकता 
था। दूसरी यात, साप्रायययादी आज्मग्र की पुनराठ्त्ति के कारण एशिया अपने 
उत्तर मे स्थित उस अपेशाइत यड़े सामान्यवाद से अनमिश रह गया, गिसंी 
झुछ पिशेषताएं अचातक दी यरस्ग में भा गयी थीं ) 
यद्द तस्य और मी बलेशकारी है कि ये भीपण क्षतियों एक ऐसे प्रयास पे 
कारण हुई, जो असफ़्ल शो गया। इस दोदसी समस्या में अमेरिकी नीति का णो 
सासतत् मेरे एक मित्र ने निकाला था, वह मुझे आज भी स्मरण है। अपने 
पश्च के नैतिक पतन से दु खो होकर उसने कह्दा था--/ जय इमारि खुफिये 
इस बात का पता नहीं लगा पाते कि हगेरी में हमारा शत रूस क्या करने भा 
रहा है, दो निश्रय ही यर सेड की बाव है। लेक्नि जर्र इमारे कूटनीविश 
इतना मी नहीं मादूम कर पाते कि इमारे मित्र राष्ट्री ने मिल्ल में क्या रिया 
है, तय यह अत्यन्त भयानर बात दो जाती है। ? 
यह सम्मय है कि इस हु्पेटना के फ्लल्वरूए अमेरिका एक अधिर सुहृद 
पिदेशी नीति अपनाये और यदि हगेरी की साइसिक कारवाई के कारण एशिया 
में जो लाम इमें स्वमाप्तर ही उपलब्ध होते, वे बहुत कुछ विनष्ट दो गये हैं; 
तथापि इम पैयपूक अपने एशियायी मियों के साथ, हगरी से श्राम हुए सबके 
के बारे में, बातचीत आरम्म कर सब्ते हैं। इम हार्टिक पिनम्रता के साथ कई 
सफ्ते ईं--जैसी कि मुक्े आगा है--हि शिस तरद हमें उस कठिन मार्ग वी 
जानझरी प्रात हुई, इमें रिश्वत है कि आप भी उसे उसी रुप में ग्रदग बरेंगे। 
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हमें इस बात का भी सदा ध्यान रखना चाहिये कि उससे लो मुख्य सत्रक हमें 
आध्र हुआ है, वह गोग न हो जाये--वह यह कि ११ वर्षा के घाद भी अधिकांश 
इंगेस्विन कम्यूनिज्म से घुगा करने लगे; लेकिन इस तथ्य को अल्वीकार करके 
रुप्तियों ने वहाँ अपने टेंक भेजे और एक देश को नष्ट कर दिया | 

इंगेरियन क्रान्ति के बारे में एक और ऐसा तथ्य है, जो एशिया पर लागू 
होता है, लेकिन इसका परिणाम इतना दुरूड है कि में केवल इसका उल्लेख- 
भर कर देना चाहता हूँ, यद्यपि यह इस योग्य है कि इसके विषय में अधिक 
विचार-विमर्श किया जाये। मेरा खयाल है कि वे राष्ट्र, जिनका एशिया से किसी 
भी तरह का सम्बन्ध है, आज अपने से ये सामयिक प्रश्न अवश्य कर रहे होंगे। 

यदि ९५ प्रतिशत हंगेरिवन अपने यहाँ के कम्यूनिज्म से घुणा करते थे, तो 
लाल ज्ञीन के कितने प्रतिशत लोग अपने यहाँ के कम्यूनिज्म से घुगा करते 
हैं! यदि हंगेरियन सेना के एक-एक व्यक्ति ने कम्यूनिज्म का साथ छोड़ दिया, 
तो कितने प्रतिशत चीनी सैनिक उसके प्रति वफादार रहेंगे! यदि हंगेरी में 
केवल पाशविक शक्ति-प्रयोग से कम्यूनिज्म को जिन्दा रखा जा सकता है, तब 
क्या लाल चीन में मी उसी तरह के शक्ति-प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती 
होगी और क्या वर्श के लोग भी उससे नफरत नहीं करते होंग! और, इस 
अश्न को जरा विस्तृत रूप में देखें, तो यदि इंगेरियन क्रान्ति का एक सर्वाधिक 

महत्त्वपूर्ण तथ्य वहीं आये हुए उत्तरी कोरियायी छात्रो का रूसियों से स्वेच्छापूर्यक 

संघर्ष करना था, तो उत्तरी कोरिया में कम्यूनिज्म की स्थिति कितनी सुदृढ़ है! 

फिलहाल तो ये प्रश्न आलंकारिक-से प्रतीत होते हैं, पर कह नहीं जा सकता 
कि कब ये वास्तविक स्थिति के रूप में प्रकट होंगे और सभी राष्ट्रों को इनका 
जवाब देना पड़ेगा। चूँकि ऐसे मामलों में सारा संसार परस्पर-सम्बद्द है, अतः 
इम यूरोप में इनका जो उत्तर देंगे, वही उत्तर एशिया में भी लागू होंगे। 

इस परस्पर-सम्बद्धता के बारे में एक बुद्धिमान हंगेरियन ने जो-कुछ कहा, 
उसका मुझ पर बड़ा असर हुआ है। उसने कहा--“ कुछ लोगों का कहना है 
कि हमारी क्रान्ति सन्‌ १८४८ में कोसुथ और पेटोफी से शुरू हुई और सदा 
चलती रहेगी । दूसरे लोग कहते हैं कि यह ६ अक्तूबर, १९५६ को आरम्भ 
हुईं। उसी दिन लज्लो रैक की कब्र को दो सो देशभक्तों ने सलामी दी थी। 
लैज्लो रेक एक राष्ट्रवादी कम्यूनिस्ट था, जिसे विद्रोही मान कर स्टालिन ने 
प्राणदण्ड दिया था । उसकी स्मृति को खुशेव ने स्पष्ट किया ओर उसके सम्मान 
की पुनःप्रतिष्ठा की । लेकिन कैसे ! ३ अक्तूबर को उसकी विधवा पत्नी को 


२७५९ 


एक विशाल पत्र के पास, ही वई वर्ष पहले की थी, ले जाया गया। वहीँ .* 
उससे क्म्यूनिस्ट-नेताओं ने बद्धा--'इम लोग दुम्धरे पति के सुनाम या 
युनरुद्धार करने या रहे हैं। इसमें से दुछ इड्डियाँ चुन लो, जिन्हें हम तुम्हारे 
पति की कइ सके ।? अन्दाजञ पर चुनी गयीं उन्हीं इद्धियों को उस दिन इम लोगों 

ने, अपने दृत्य में एक क्सऊ लेकर, सलामी दी थी। 

४ यह सम्मप है क्लि रैक की शुद्धीर्रण-विधि थी भावना ही नागरिक 
उपद्रवों में परिणत हो गयी हो, लेकिन यह अधिक सम्भः प्रतीत छोता है कि 
इमारी शान्ति सन्‌ १९५३ में आरमस्प हुई, जय पृर्वी जर्मनी के आन्दोलन से 
इसें इस बात का शान हुआ हरि कठोर अधिनायकाद के विदद्ध नागरिक बयां 
बया पर सतते हैं। इसके बाद दमास समद्य तय हृद हुआ, जर पोजनान में 
पोलैण्टपासियों ने भी उन्हीं बातों को सिद्ध किया) आप समझ रहे है ते, कि. 
क्सि तरफ मेरा इशारा है? पूर्वी जर्मनी के मिन लोगां ने रुसी टवों पर पथथर 
कक्के, थे वेचारे सफ़्लता दी कोई उचित आशा के जिना ही मारे गये, लेिन 
अपने वाम से उम्दाने पोलेण्टवासियां वो प्रेरणा टी, जिन्‍्दोंने सफलता पायी। 
मुमे पूरा विश्यास है हरि पोलैण्टगासी मी केवल पोलैण्डवासियों वी ही तरद 
सपर्गरत हुए, लेक्पि उनता स्वोधिक प्रभात इम इगेरियों पर पड़ा। झ३ यह 
कोने बढ सता है हि संसार को इमने जो समऊ रिया, बह कहो था कर समा 
शोगा! इम यद नहीं मालूम ड्रि इमार क्रातवि बीज रिस भूमि में जा कर पुष्टता 
प्राप्त करेगा, लेड्नि इतना निश्चित है जि कहीं न कही जाजर बह विकास क्यश्य 
पायेगा । यहाँ तक कि रुस में मी अय्र विस्फोट सम्मय है] क्योंकि इस हगेरिय्ना 
ने जो-कुठ जिया, बढ पोनैष्डपासियों से सीस कर और डनकी घानआरी अ्मेनों 
द्वाय सादित थी गयी बातों पर आधारित थी कुछ मी हो, इमने यग्ता 
दिया दिया दे ।?” 

झा इस स्मेरिद् अपनी भावी डिम्मेटारियों पर विचार करें, तन दम 
अद्यपेस्ट वी महिलाओं को अयशय ही याद रुपना चाटिये। उस पिनष्ट नगर में, 
बह मुर्देती छायी थी, उस दिन धूप निएली हुई थी। छ ब्लेशमय संताद 
उस आन्ति वी आस्म्म हुए बीत लुफे ये और फिर भी सड़क पर के बचे और 
सीपेल के मजदूर रूतियों को ललसार रहे थे। बुदयपेस्ट वो ' आत्मपाती नगर! 
हा नाम मिला था, वयोडि बर्से ऐसा प्रतीत होता था, मानों सारे लोग 
मल्यु-पर्यन्त कपयूनि-्स वा पिरोव वरने थे लिए हृदप्रतिद्ध हैं। ऐसे सादस 
नो देस कर सारा ससार चम्िति था। 


रूसी टेकों की जबर्दस्त वापसी के ठीक एक़ महीना बाद ४ विसम्बर को 
काली पोशाक पहने बुडापेस्ट की महिलाएँ श्रद्धा के पृष्ष चढ़ाने एक अज्ञात 
हंगेरियन सिपाही के मकबरे के पास पहुँचीं। मशीनगनों और ८कों से लैस रूसियों 
ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन थे फूलों के छोटे गुच्छे घुमाती हुईं 
आगे बढ़ती गयीं | वे वोल भी रही थीं--/“ तुम्हारे पास गन हैं, हमारे पास 
फेवल फूल । फिर तुम्हें भव किस बात का है १? 

इस पर एक रूसी सैनिक ने उत्तेजना में आकर उन महिलाओं में से एक 
के पैर में गोली मार दी। लेकिन इसका उन काली पोशाकबाली महिलाओं. 
पर कोई असर नहीं पड़ा--वें चुपचाप बढ़ती गयीं। एक़ दूसरा रूसी सिपाही 
महिलाओं की रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब उन्होंने उसकी भी अवज्ञा 
की, तो उसने एक महिला की वाह पकड़ ली। महिला ने एक भटके के साथ 
अपने को उससे छुड़ा लिया, क्रोध से मर कर उस पर एक नजर डाली और तब 
उसके चेहरे पर थूक दिया। 
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११. क्या यह सब सच हो सकता था? 


सम्भयत दो टेश्ियों से में यद कद्मानी लिसने के लिए उपयुक्त ठोक था। 
मै उमसालीन समस्याओं फे मृल्यास्त्र में सर्वीवा बरतता हूँ. और यदि कोई 
व्यक्ति अपने आरे में कोई शानदार क्ट्मानी सुनाता है, तो उस पर एकदम 
विश्यात्त न करके सदेहशील रहना मैंने सीसा है। 
मुझमें वई सतसता वी वृत्ति मेरी शिक्षा के कारण है। मैं एक छोटे उदार 
शानिवादी कालेज में दाखिल हुआ था, जिसे अपने एक स्नातक ए मिचेल 
पापर के कारण काफ़ी क्षति पहुँची थी। उन्होंने उडरो विल्सन के शुद्धकालीत 
एटर्नी-जनरल के रुप में उुछ दुख्याति पाम्त की थी। भरी पमर ने, जो स्व१ 
एक अच्छे शानिवादी थे, मुद्धगाल में जो-उछ सुना, उस पर विश्वास रिया 
था और युद्ध के थ्राद कुछ ऐसी अयुद्धिमच्यपूर्ण कारबादयों में माग लिया था, 
जिन पर बाद में अमेरिदी सरकार और जनता ने खेद व्यक्त क्या। उनके 
वैज्ानिर क्यों की जो आलोचना हुई, स्पय उनके भूतपूर्व थ्राध्यापरों ने मी 
उनयी बैंसी ही आलोचना की--उसे मैं कमी भूल नहीं सा हूँ। 
जय में कलिव में था, तय युद्कालीन थार के लिए जा ऋ्रील समिति ने 
जो सेयानकार्य रिये थे, उमता मेने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन जिया था और 
सुझे ये विपत्तियँ मी दिसाई पड़ी थीं, जिनमें कोई लेस---सुद्वकाल में उसे 
अतायी जानेयाली बातो पर स्वव गम्मीरतापूर्वक विचार न करके किसी निष्कर्ष 
पर पहुँचने के करण--पड़ सकता था। मैंने बेरिजियम वी मयायनी व्मानियाँ 
के विवेचन के समय्र इसका उगरर ५ उन रुखा और उन प्रथम अमेरिकी अवर- 
स्नातक (अप्थर अजुएट्स) में रप्न मरा कया, जो इतिदासशों के पुनराग्रत्ति 
सिद्वान्तों का अध्ययन कर रहे से और विन्द्दोंने यम विश्वयुद्ध के समर बतायी 
गयी कुछ बात पर ययार्यत सम्देद अस्ट करना आरम्म बर दिया था। 
इसी पृभूनि में मैंने इंगेती वी कहानी पर भी गौर स्थि। यदि मैने कहीं 
चुठ़ अखत्य पते स्वीवार कर तले हैं, यरि मैंने अनमिदाबश उनतो टुदय 
दिया है और यदि में खत॒र अचारकों ठाय वेयदूफ बनाया गया हूँ, वो इन संत 
वा दोषी मैं ही होऊँगा, दूसरा बोई नहीं। इतिदरात के छान और अवीत वीं 
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बातों की जानकारी, दोनों ही मामलों में प्रारम्भ में मुझे सचेत कर दिया गया 
है। अतः यदि बाद में कोई बड़ा आलोचक यह साबित कर दें कि किसी ने 
मुझे वेबकूफ बनावा है, तो सार्वजनिक रूप से भले ही मुझे अपमानित न किया 
लाये, किन्ठ॒ इस गलती के लिए मेरी तीत्र निन्‍्दा तो वांठनीय है ही। 

अपने संदेहशील स्वभाव के कारण, जहाँ भी व्यक्तिगत कहानियों का प्रसंग 
आया है, मैंने पाया है कि अधिकांश लोग अपने बारे में चतलाते समय बहुत 
बदा-चढ़ा कर बोलते हैं। इस तरह की अनेक कह्षनियों के सम्पर्क मे आने के 
बाद में तो अब इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ---/ यदि कोई मुझसे कहेगा कि 
आज कीन-सा दिन है, तो में उस पर विश्वास नहीं करूँगा।” मेरे साथ काम 
करनेवाले दुभापिये इस बात के गवाह हैं कि किस चैये के साथ हम एक ही विपय 
को लेकर, एक की बजाय, दजनों इंगरियनों से प्रश्न करते थे। हम चार-पॉच व्यक्ति 
वियेना में आपेरा ह्वाउस के निकट्स्थ जोसेफ स्मटमी रेस्तरों में एक बड़ी मेज 
के इद-गिर्द बैठते ये और एक ही समस्या पर चार-चार घंटे तक विचार करते थे। 
इसके बाद पुनः दूसरे चार शरार्थियों को बुलाते और फिर दूसरे चार को, 
ओर इस प्रकार एक ही विपय पर काफ़ी लम्बे समय तक विचार-विनिमय करते | 

जब मैंने हंगेरियन विद्रोह की दुरूहता देखी, तो अपनी मदद के लिए एक 
अत्वन्त कुशल अनुसन्धान-विशेषज्न की, जो पाच भाषाएँ बोलता था, मांग 
की। जिन हंगेरियनों से में वार्तालाप कर चुका था, उनसे उसने कभी बातचीत 
नहीं की | वद अनायास ही शिविरों से कुछ शरणार्थियों को बुला लेता था और 
उन्हीं प्रसंगों को लेकर उसी ढंग से प्रश्न करता था। यदि कहीं उसके विवरण से 
मेरा विवरण मेल नहीं खाता था, तो हम चार-पौच नये हंगेरियनों को बुलाते 
थे और उनके समन्ष दोनों के अंतर को पेश करते थे। दर प्रश्न को लेकर हम 
विचार करते थे और इस प्रकार अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचते थे। साथ ही, 
लगभग हर मामले में हम उन ग्रमाणित चित्रों ओर कागजों पर भी गौर करते 
थे, जिनसे इस बात की परीक्षा हो जाती थी कि एक व्यक्ति जो-कुछ कद्द रहा 
था, वह सही था था नहीं; या फिर उसके कथनों की पुष्टि किसी तीसरे व्यक्ति 
से करा लेते थे। इसका सर्वाधिक नाय्कीय उदाहरण, कुख्यात मेजर मीय्याल 
की कहानी की प्रामाणिकता के विषय में मेरे द्वारा दो सप्ताह तक किया गया 
अनुसन्धान था। और, सबसे अधिक विश्वसनीय उदाहरण था, श्रीमती 
मैरोथी का यह असाधारण दावा कि इस्ने होखाथ के पुत्र ने उसके साथ भागने 
का निश्चय किया था और जिसकी पुष्ठि सात सत्ताह बाद हुई थी। 
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लब प्रत्येक घटना के सम्बन्ध में मेरी अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो गयी, तने 
उस पर हगेरियन विशेषज्ञे के ढो नये समुदायों ने पुन ॒परिचार तथा! उन्होंने 
पूर्णत, स्वतत्र रूप में यह माम क्या और मेरे एक एक शब्द पर गौर क्िया। 
उममें से प्रश्येक समीक्षक उस उमय बुटापेस्ट मे ही था, जय ये घटनाए घट ग्ही थीं 
और बई मामलों में तो वे उन घटनाओं का दिन और सम्रय तक जानते ये 
ता उन व्यक्तियों से मी परिचित ये, जिनके पिषय में मेने लिखा था। 

अब दन बद्धानियों में से प्रत्येक की प्रामाणिकता पर मे जंग अपने व्यक्तिगत 
पिचार ब्यक्त बर दूँ। युवा जोसेफ ठोय टन तीन श८ वर्षीय स्पातत्य-्सैनिज्ों 
के अनुभयों वा प्रतिनिविव करता है, विनसे में एडाऊ सीमा पर मिला था। 
ये अपनी माँ या भाप के बहने पर बुझपेस्ट से भागे थे और उनमें से प्रत्येक 
केवल आ्ति में एक बड़ा हिस्सा लेनेवाला ही न था, पल्कि अपने भाइयों और 
अहनों को भी अपने पीछे छोड़ आया था, जिन्हें ८ वी ओ पकड़ सकता था। 
उन तीनो लड़का ने “ जोसेफ़ दोय ? नाम वी सश्टि अपनी ही डम्र के उन 
दो लड़कों के सम्मान में वी थी, जो क्ति में मारे गये ये। उनके द्वारा 
बुटपेस्ट में क्ये गये साइसिक कार्यों में से पेचल कुछ अशों वा मैंने यहाँ 
डल्लेरा किया है, वह भी काफी जब्दरत जेच-पड़ताल रे बाद) वे लड़के 
जानते ये सि में उनमें से किसी एक लड़के का, केवल एक वास्तविक भाम 
का, ही उपग्रेग करना चाहूँगा, लेम्नि उन्हें प्रतशोध का भय था, अत इस 
काल्पनिक नाम पर उर्हाने यह समभीता स्था। 

इस्तवान बालोग और पीटर जीजेती घड़े साइसी व्यक्ति ये। लेस्नि ये 
दोनों ह्वी ननायठी नाम ईँ--जीजेती के मामले में तो घटनाएँ भी बटल देनी 
पड़ीं, क्याक्ति ऐसा न ने से दूसरे झुछ लोगों के भी फँस शगे थी आशवा 
थी। पिर हर बद्नी वी दूधर शुद्धिवादियों से पुष्टि करवायी गयी, किस्होंने 
डुद सामग्रियों भी दीं । 

* चाक्लेद का छोटा टुकड़ा ? जोकी एक बहुत ही बहादुर ननजयान या। 
उसने बह्ा-- अपश्य, आप पुस्तक म मेरा असली नाम दीमिये] मैं चाहवा 
हूँ कि वे जानें कि उनकी उड़ी-यली ब्यपस्था के विशेध में मेने क्या यथा 
रिग्रा 7? जय बई घंटे बातचीत बरने के बाद मुझे ह्वात हुआ कि उसकी माँ 
और भाई बुश्पेस्ट में द्वी रद गये थे, तर मैंने उसे अपना विचार बदलने के 
लिए कहा, रोसिन बह स्यों-का त्यी सत्र उछु ग्रस्त करने के लिए जोर देता 
रहा | उसने कच-- ऐसा र्रने से मेरे साथियों को यह माद्स हो जायेगा हि 
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मैं सकुशल बह०ँ से निकल आया ओर वे मेरी माँ को इसकी सच्नना दे देंगे।”? 
मेरा खयाल है कि जोकी न मुझसे जो-दुछ कह्दा, उसमें से अधिकाश सत्य था, 
लेकिन मैंने उत्के उन तूफानी दिनों में से केवल किलियन-बैरक से सम्बन्धित 
भाग का ही उपयोग किया | डस आक्रमण के तथ्यों और उसमें जनग्ल मेलेतर के 
भाग लेने की बात का वहीं उपस्थित चार अन्य सैनिकों और समीक्षकों में से भी 
एक ने समर्थन किया है। जच्र जोकी ने मुझसे कद्द कि वह अमेरिका जाने का 
विचार रखता है, तो मुझे खुशी हुईं। वह बिना किसी कठिनाई के बोस्टन की 
सत्यशाला था हुल्‍्लास के किसी विश्राम-कक्ष के उपयुक्त बन जायेगा और 
आज से दस वग बाद उसके पास अपनी कार हो जायेगी तथा वह रिपब्लिकन 
उम्मीदवार को मतदान करेगा। 

जोल्तान और इवा पाल, दीन झुवा दम्पतियों की, जिनमें से दो से मेरी 
अब ऐंडाऊ में हुई, मिश्रित काल्पनिक सृष्टि हैं। वे छुट्दों युवा ग्राणी इस चात 
से भवभीत ये कि उन्हें वुडापेस्ट में पहचान लिया जायेगा, तो उनके माता- 
पिता को परेशान किया जायेगा। इन दम्पतियों के साथ मैंने कई घेटे बताये 
और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो-कुछ मी कद, सही था; 
लेकिन जो सवीधिक मर्मभेदी कह्दानी उन्होंने मुके सुनायी, उसका मेने उपयोग 
नहीं किया है। दो दम्पतियों से एक लम्बी बाता के पश्चात्‌ मैंने लक्ष्य किया कि 
दोनों ही पत्नियों में से किसी की ऊँगली में विवाह की जेंगूठी नहीं थी; इसलिए 
बिना किसी हिचकिवाहट के, क्योंकि स्वभावतः ही किसी व्यक्ति की ऐसी चालों 
पर संदेह हो उठता है, मेने कह्--/ आप लोग बस्तुतः विवादित नहीं हैं! 
ठीक है न! आप लोग साथ-साथ आये ओर ये कहानियाँ गढ़ लीं--क्यों, यही 
बात क्र १9 

द्स हर वे चारों विश्मित क्षे मेरी ओर देखने लग और बोलें” दम... 
यह तो सात्रित नहीं कर सकते कि हम विवाहित हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि 

दम शादीशुदा हैं।” तभी एक पत्नी ने अपने पति हे केश 52 
मुस्ारे पास वह कागज तो है।” और, उसने एक सख्कारी कागत हय ं 
किया, जिससे यह प्रकट हो जाता था कि वह और उसकी पत्नी विवाहित 
दम्पति थे। ३ 2 2 

८ लेकिन आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया ! “-“उतन इट्ध 5 ५ ३5 दर 

८ इसलिए कि इन दोनों लड़कियों न से किसी के भी पास में विवाह की 
अगूठी नहीं देख रहा ट् | 7_-मेने जवात्र दिया। 

श्र 





लड्स्या ने जया दिया--/ क्म्यूनिज्म मे हमारे जैमे युवा दग्पति वियाह 
की अँगूठी सरीदने की हेसियत नहीं स्पते। ? 

लेकिन ग्द मे, तीसरे दम्पति के पास, बिना उपयोग मने कद्यनी के एक 
भाग के लिए स्या है, मैने व्रियाह की अंगूठी देखो | उस वधू ने कद्धा-- हों 
सही है, लेम्नि जो दस्सति रिशेष धार्मिक यचि के होते थे, वे समय उछ 
सोकर भी वियाद वी अँगूटी सरीत्मे वी व्यवस्था कर लेते थे।”? इसी वारण 
कुछ दम्पतियों के पाप्ठ अँगूठियाँ थीं। 

पिगरेट और राशफ्लधारी दस्ने लीजर को, जो मीत को गले से लगाये 
फिरता था, मेने उसी समय देसा, जय मिकेल्सटफ़ में उसने सीमा पार 
की थी। मैने उसे रेल की पटरिया ऊे बीच से होरर आते देसा और मैं नरीं 
कई सर्ता कि इस तरह आने पर भी बढ गोलियों का शितार होने से कैसे बच 
गया। वार्तालाप में यह बड़ा प्रपुल्ल ज्यान था। उसने मुकसे अपने असली 
नाम का ही प्रयोग करने दो कद्ठा, लेक्नि उसके भी मेँ; बाप और मिन बुद्धापेस्ट 
में थे, किन्दें क्षति पहुँचायी जा सकती थी और चूंकि परवर्ती दिनों के संघर्ष 
में उसने बड़ा जवरदस्त टिस्ता लिया था, हम दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि उसे गुमनाम ही रइना चाहिये। 

सीपेल का आदमी, प्योर्शी जागो, उन सत्यधिक भल्ते लोगों में से था, 
जिनसे मिलने का सीमाग्य मुझे अअ तक प्रात हुआ है। अपनी अधिवाद 
बातो के प्रमाव स्सखूय उसके पास कागजात थे और उसके चेहरे पर सच्चाई की 
एक ऐसी छात्र थी, जिससे इम सय लोग, निन्ददोंने उससे दातें कीं, प्रमावितत 
डुण विना न रह सके! दूसरे लोगो ने भी उसकी सभी गातों की--वेवल 
उसके इगेरी छोड़ने के कारणों को छोड़ कर--पुष्टि वी, लेक्नि उन बातों में से 
कई को मेने जान-बूक कर उदल दिया है | 

हेजीऊ-परिवार, निम्सदेद, अपने नाम के अनुराप एक विलक्षगण परिवार 
था। में पहले उस परियार के लोगों से पुल के पास मिला और फ़िर उस 
रेस में, ज्हीं श्रीमती लिलि आ्उन ने उन्हें ले जा कर सपा था। बाद में, 
मैंने उन्हें पियेना में देरा। मुझे इसका विश्वास नहीं होता था कि ९ और 
१३३ वर्ष के उच्चे उतनी गतें जान सफ्ते थे, जितना वे जानते थे। इसीलिए मैंने 
उनसे एकास्त में भी प्रथ् स्यि। इस क्ट्ानी ढी सच्चाई के बारे में कोई पन्ने 
नहीं उठ सकता । 

अमवी मेरिया मैरोथी मी एक उच्चा नाम दै और उन्हीं के अनुयेध पर 
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प्रकट किया गया है। कोयला-खान का मजदूर, जिसकी अमेरिकी सूट की कहानी 
ने सभी सुननेवालों को मबभीत कर दिया, पारिवारिक कारणों से अपने असली 
नाम को प्रकट करने का साहस न कर सका; लेकिन अपने कथन के घारे में 
उसके पास भी संतोपज्ञनक प्रमाण थे और उसकी शततों की दूसरे लोगों-द्रारा 
पुष्टि भी हुईं । 

अब बच जाते ई वे दुःखी लोग, जो, ए.बी.ओ. के सदस्य के रूप में 
उपस्थित होते हैं। फेरेंक गवर, रेज्क में उसने जो प्रतिश्ोधात्मक कार्रवाईयों 
देखी थीं, उनसे इतना भयभीत था कि उसके बारे में हमने जो प्रारम्भिक 
* नोट? तैयार किये, उनमे भी उसके असली नाम का प्रयोग नहीं किया। 
रेज्क में उसके जीवन से सम्बन्धित बातें मले ही कपोल-कल्पना हो; लेकिन 
रेज़्क में उपलब्ध साधारण वातावरण की बातें नहीं । उसका अस्तित्व था और 
ठीक उसी रूप में, जिस रूप में मैने उसका उल्लेख किया है। विश्व-चेग्पियन 
खिलाड़ी की कहानी मेरे लिए, विशेष रुप से बड़ी मर्मान्तक थी; क्योंकि इसे 
बहुत अधिक सादगी से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। खिलाड़ी के रुप में 
उसके रिकार्ड का प्रमाण, उसके गोली के घावों के निशानों का अ्रमाण, बल्लात्‌ 
श्रम कराये जाने के बारे में उसके कथन का प्रमाण और मेजर मीव्याल के 
चारे मे उसकी रिपोर्ट पर और साक्षियों तथा ग्रमाण ग्रान् करने पर मैंने काफी 
बल दिया। लेकिन यह उसका दुर्भाग्य ही था कि सारी बातें सच प्रमाणित हुईं । 
ए.बी,ओ. का आदमी टिबर डोनाथ, जैंगा कि मेने पहले कहा है, एक सर्जित 
पात्र है, जिसके लिए केवल में जिम्मेदार हूँ। उसकी सड्टि काफी अनुसन्धान, 
कुछ गुप्त कागजात और ए. वी. ओ, का उल्लेख करनेवाले हर हंगेरियन से मेरे 
द्वारा किये जानेवाले निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के आधार पर की गयी है। 
वह प्रश्न था--/ आप कहते हैं कि हंगेरी के नवजवान_ इतने देशभक्त और 
पराक्रमी थे; लेकिन ये ए. बी. ओ. के १५ आदमियों के चित्र हैं--यें सत्र 
नवजवान हैं और साथ ही हंगेरियन भी; इनके बारे में आप क्या कहते हैं!” 

तहुपरान्त हम उन इंगेरियनों की जानकारी के ए. वी. भी. वालों के खाके 
अस्तुत करते--मोड़ पर एलिस के खड़े होने की जगहवाला ए. वी, ओो का 
आदमी; कारखाने में स्थित ए. वी. ओ. का आदमी; लोगों के निवातस्थान का 
जाँच करनेवाला ए. वी. ओ. का आदमी; रेज्कस्थित ए. वी. ओ. का आदमी; 
ए. वी. ओ. का वह आदमी, जिसने एक कोयला-खान के मजदूर को इसलिए 
३३ दिनों तक मारा-पीय कि उसका यृट उसे पसन्द न था ओर ए. वा, सा. 
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था बट आदमी, स्सिने एक महिला का हाथ गोड़ दिया और दौंत तोड़ डाले। 
औग पान है कि एक ए, वी, ओ, के आउमी थी सह्दी-सही बल्वनां भें कर 
अक्ता हूँ। 
यहाँ में एक अतिरिक्त तथ्य का उल्हेस करना चाहूँगा! इनमें से अधियाश 
आदमिया के इंगेरी से पाहर निल्‍लने में मैने स्यक्तिगत रूप से सद्गावाग पहुचायी 
थी। मैने उन्हें एड्ाऊ में, उन जाड़े के दिनों में, मदर के तट पर पाया और 
चुल पार करने में उनदी सदद वी) निन छगरियनों से मेने बातचीत वी, 
उनके छुनाय में मैं अपनी पसन्दर्गी-नापसन्धगी को कोई स्थान नहीं देता था। 
टदाहर्गल्वरूप, मुझे अपना सर्वेत्तम दुमाप्रिवा सीमा से १०० प्रीद इधर, 
उसके सतत स्तर में आने के दुछु दी मिनट याद, याप्त हुआ। 
मुझे ये बदानिया केयल सयोगवश ही मिली और जय मैं सैक्द्ों इंगेरियन्नो 
से गतचीत कर चुडा कया जब मैंने काफ़ी परिश्रम करके यह पता लगा लिया 
जि उनवी व्चनियाँ परस्पर-समबद थीं एवं एक दूसरे की पुष्ि करती थीं, तब 
मैं दो निप्वर्षों पर पहुँचा। 
प्रथम, यह यहुत सम्मपर है हिं जिस किसी से भी में मिला, उसने मुझमे 
मूठी बद्मानी ही कही हो, लेडिन सम्मावना का थद एक नियम दै कि यदि 
कसी सय थ्रवीत होनेयाली बात की असीडति से सात मूर्ख प्रदर्शित 
ऐोवी हे, वो जॉच करनेगले वो उसे स्वीग़ार कर लेना शाहिये। यदि आप 
यह बहा चले ईं, जैसा हि रुसी कहेंगे, कि ये सारी कट्धानियों मनगइत हैं; 
चो आर को यद भी बहन, चाहिये मि दो लास इगेरियत, जो आादिया माय 
आये, मार्य में डिसी एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने एक भगानक असत्य 
के प्रचार दी योजना उनाई, दिये उन्होंने अउरश याद रुसा। यई बात, 
निश्वय ही, मूर्जतापूर्ण अतोत द्ोती है । 
कसर निष्कर्ष यह, जप में सर सातिद्रों का अध्ययन कर झुका और जड़ 
मैंने अपने के ए, लाल पामर तथा औील-समिनि के इशस्तों से सचेत वर 
दिया, तर में इस नतीजे पर पर्चा हि सम्मरत मे एक जोपिम उठाने जा 
दवा हूँ, लेकिन यदि सचमुच मैंने यह जोखिम नहीं उठाया, तौ--मेरे हगेरियत 
सूचनाढताओं द्वारा उठाये जेजिम को इट्टिगठ रखते हुए-- स्तन विश्त ऊे 
सागरिकी के शीच, लम्शयश, चजने फ्िस्ने के बोग्य मो में नहीं रद जऊँगा । 


रेघद 


